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की प्रेरणा और पथ-प्रदशन से ग्रस्म्भ छुआ था | तब से अबतक इस सम्पन्ध में 
अ्रध्ययन-मनन और विचार-विनिमय का सिलसिला त्वगातार जारी रहा और 
उसी का परिणाम है “छाबावाद-युग” | श्रतः गुंसुवर . आचाय नन्‍्ददुत्ारे जी 
का मैं सब से अधिक आभारी हूँ। अंग्रेजी के प्रसिद मार््सवादी झ्राल्नोचक स्वरगोय 
किस्टाफर काडवेल के प्रति भी मैं श्रत्यन्त कृतज्ञ हूँ. जिसकी समाजशाल्रीय 
आ्रालोचभा-पद्धति ,का मैंने किसी सीमातक अ्रचुसरण किया है। ्राचारयद्रय - 
पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी और पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र से समय-समय पर जो 
सत्पराभर्श और प्रोत्साहन मुझे मिल्नता रहा है उसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा 
सकता, श्रत। उनके आभार का स्थान द्वदय के भीतर ही सुरक्षित है | इस पुष्तक. 
को तैयार करने में पिछले साल भर में म॒कले प्रियवर भी त्रजविलास से जो सहायता... 
मिल्ली दे उसे शब्दों में व्यक्तकर उसका मूल्य नहीं कप करूँगा। अपने उन 
विद्यार्थियों के प्रति भी, जिन्होंने पुस्तक की पाण्डुलिपि, विषय-सूवी, सहायक: 
ग्रन्थसू्ी आदि तैयार करते में मेरी सहायता की है, में कृतज्ञ हैँ। अ्रन्त में. 
पुस्तक के गकाशक, सरस्वती-मन्दिर के श्रध्यक्ष एं० गंगाशरण भार्गव तथा बन्धुबर 
श्री रामजी वाजपेयी का भी मैं आभार स्वीकार करता हूँ जिनके सचेष्ट प्रयत्न 
के बिना इस पुस्तक के छुपने में न जाने कितनी देर हुई हॉवी.। 
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दृष्टिकोण 


'हिन्दी साहित्य कम से कम एक हजार बर्ष पुराना है, उसका रचनात्मक 
सांहित्य भी सम्पन्न और संमृद्ध है. पर उसके संम्बन्ध में अआ्रात्रोचनाध्पक साहित्य 
इतना कम है कि साहित्य के सचेत और सजग विद्यार्थी को अ्रपने' साहित्य की 
जानंकांरी के लिए विभाषी या विदेशी साहित्य का मुलापेज्ञी होना पड़ता है | जो 
कुछ आ्राज्ञोचनात्मक साह्षित्यि है. भी उस में सैद्धान्तिक आर “चांदी” संमीक्षा' की 
हो अधिकता है, व्यावंह्ञरिक या प्रयोगात्मंक समीक्षा का चिस्त्य अभाव आज भी 
बना हुआ हे। अत्वग-अ्र्नग कवियों और लेखकों तथा विभिन्न युंगों के साहित्य का 
मूल्यांकन करने वाल्ली कितनी. पुष्तके हमारे पास हैं! जहाँ अंगरेजी में अकेले 
शेक्सपियर पर इतनी पुस्तक हैं कि उनसे एक पूरा पुस्तकालय बन सकता है पहाँ 
तुल्लसी पर लिखी गयी पुश्तकों से सम्भबत। एक आालमारी के सभी खाने भी नहीं 
भर सकते | पुराने साहित्य की समीक्षा की बात यवि छोड़ दी जाय तो नये 
साहित्य के मूल्यांकन का तो और भी अभाव दिखलाई पड़ता है । छं।यावाद 
हमारे साहित्य की एक. श्रेमर निधि; है 'और 'छायावाद-धुग हमारे साहिष्य - 
का एक महत्वपूर्ण कदम; पर उसके सम्बन्ध में समीक्षात्मक -सांहित्य की. दख््रिता. 
शोचनीय॑ हैं| इस सम्बन्ध में यदि हम प्रसिद्ध अ्रत्ञोचंकों का नाम सोचते हैं... 
तो आचाय गामचन्द्र शुक्ल, ननन्‍्दहुल्वारे वाजपेयी, डा|० केसरीतारायण शुक्ल; डॉ० 
नगेग्द्र और शान्तिप्रिय द्विवेदी से श्रागे नहीं बढ़ पातेः। अंग्रेजी: में केवल 
रोमागिटिसिज्म परसत १९१६ तक ११३९७ पुश्तक थीं और इस बीच न जाने... 
कितनी पुश्षक और निकल चुकी होंगी । इसके विपरीत हमारे यहाँ छायावाद के ह 
सम्बन्ध' में लिखी समीक्षात्मक. पुस्तक शायद्‌ एक हाथ की 5ँगली पर ही गिभी हा 
जा सके। उसमें से भी कितनी तत्वपूर्श हैं श्रौर कितनी हलकी-फुंलकी, यहं एक... 
अलग अश्न है.। ऐसी स्थिति में छोमाबाद-झुग सम्बन्धी पुस्तकों की झावश्यंकता . 

. और उपयोगिता है; इसमें दो मत नहीं हो सकते | मेरी-पुस्तक “छा्यावाद-युंग?ः 
अकेलें ही छायाप्रोंदी काव्य के सप्रीक्षाक््मक साहित्य के अभाव को पूरा कर देगी, 
यह भूंठा दावाःमैं “नहीं कर सकता । इस. सम्बन्ध में  अत्वग-श्रत्ग फंवियों,-... 
: प्रत्तियों'और शैलियों को : लेकर स्वन्तत्र पुस्तक खिखने की अवश्यंकता है |. 

. उसी तरह विभिन्‍न दृष्टियों से छायावाद-बुग पर अधिकाधिक प्रकाश डोक्षत्ते सें। 
... तत्मम्परमंधी संमीक्षास्मक साहित्य का. अभाष पूरा: ही सेकेगें!'] का 
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श्राज छायावाद-युग हमसे पीछे छूट गया है, श्रतः उसके बारे में अ्रधिव 
तटत्थ और पूर्वग्रहरहित होकर विचार किया जा सकता है| छायावाद-युग वे 
पीछे छूट जाने का श्रथ यह है कि हिन्दी कविता आगे बढ़ी है, एक ही जगह खर्ड 
होकर लेफ्ट-राइट ( मार्क दाइम ) नहीं कर रही है। इस प्रगति को छायावाद का 
पतन नहीं कह्दा जा सकता । यह कहना. कि 3सका पतन हुआ है, ,छायावाद 
काव्य पर उतना बड़ा श्राज्षेप नहीं है जितना छायावाद के बाद के काव्य-साहिल्‍्य 
पर। यह भी नहीं कह सकते कि छायाबाद मर गया क्‍्योंकि.वह जी रहा दे 
झ्रौर रूप बदल कर जी रहा है, जैसे पाँच वर्ष का बच्चा पच्चीस वर्ष की उम्र में भी 
वही रहता दे यद्यपि उसके रूप श्रौर ज्ञान-कोश में श्राकाश-पाताल का अन्तर 
ही गया रहता है; बच्चा मर कर नहीं, जी कर जवान होता है.। उसी. तरह श्राज 
का स्कच्छुन्दवावादी यथाथवाद हो या प्रगतिवाद, .प्रतीकषाद ( प्रयोगवाद ) हो या 
नूतन रहत्वचाद, ये समी छायावाद के ही विकसित रूप हैं | छायावाद की व्यक्ति- 
वादी, प्रयोगवादी और कल्पनावादी प्रद्ृत्तियों की परिणाते आज के प्रतीकवादी, 
का्य में हो रही है; उसी तरह उसकी यथार्थन्मुख और वैज्ञानिक प्रइृत्तियाँ या तोः 
बादी! और साम्प्रदायिक बन कर तथाकथित “प्रगतिवाद! का मिला हागागे 
हुए सामने. आ रही हैं झ्रथवा थुगानुरूप नवीन मोड़ लेकर खब्छुन्दतावादी. 
: यथार्थवाद या सामाजिक चथार्थवाद के रूप में दिखला पड़ रही हैं। छायावाद: 
का आध्यात्यिक आदशंवाद ही आज मानबताबादी आदशवाद  बगकर कहीं 
श्ररविन्दवादी 'बूतनरहस्थवाद श्र: कहीं गास्धीबादी - सर्वोद्यवाद! के रुप में: 
पल्लवित हो रहा है । अतः नयी हिन्दी कविता को समझने और उसका मूल्यांकन 
- करने के लिए भी छायावाद की प्रदृत्तियों और रचना-प्रक्रिया को भल्लीभाँति समभता- 
. नितान्त आवश्यक है | छायाबाद के सम्बन्ध में निबन्ध लिख कर उसका समथन : 
(करने श्रथवा काब्यात्मक या-परभाववादी समीक्षा लिख कर नया काव्य तैयार करने | 
का अवसर अन्न नहीं रहा और न पश्चिम का. अन्धानुकेरण और झभारतीय कह 
या असामाजिक, पूँजीवादी और प्रतिक्रियवादी कह कर ही उसे झ्ुठलाया | 
जो. सकता, है। बीस-पश्चीस वर्षों का यह छोटा सा थुग् हिन्दी ही नहीं, सभी- 
 आ्राधुनिक भारतीय आंपाश्रों के साहित्य में अपना सुभिश्चित और महत्वपूर्ण स्थान: | 


बना कर अतीत की वस्तु हो गया हैः। अतः उसके सायक्‌ विश्लेषण, विवेचन 
. और मूल्यांकन के लिए यही उपयुक्त समय है। अरब छायाबाद के विरद । 
:._ मतिक्रियात्मक आलोचना की जगह सम्ाजशाल्लीय भौर साहिलिक (शास्रीय ). 
आलोचना की श्राव्यकता है। शर्त... ४ 


. : छााबाद-झुग को मैंने इतिहास के आत्ोक में देखा है। इतिहास ने मुझे जो... | 


कप, 


दृष्टि दी है, वह एक ओर श्चार्य रामचन्द्र शुक्त के मर्यादावादी आदशवाद की 
दृष्टि से मिन्न है तो -वूसरी ओर 'कल्ला कल्ला के लिए! का सिद्धान्त मानने वाले 
प्रभावबादी झल्ोचकों की दृष्टि से भी सबंथा भिन्न है। मेरे विचार से किसी युग 
के साहित्य और कला का मूल्यांकन करते समय निम्नल्निखित बातों को मानद्ण॒ड 
के झूप में सामने रखना आवश्यक है और यही वैज्ञानिक समाणशालत्नीय आलो 
चना की दृष्टि है;--१--यह देखना कि तत्काल्लीन समाज श्रार्भथिक, सामाजिक 
राजनीतिक और वैशानिक विकास के किप्त स्तर पर है श्रौर उस विकास के अनु- 
रूप उस समाज के भाप्र, विचार और दृश्कोण हैं या नहीं । २--भाषों और 
विचारों की ऐतिहासिक परम्परा और उनके प्रगतिशीक्ष नैर्तये के धिद्धाग्त को 
स्वीकार करना और आल्ोच्य वस्छु में उन तत्वों को दूँढ़ना। ३--विभिन्न संस्कृ- 
तियों के अ्रन्तरावद्मग्बन और शान-विज्ञान पर मानव मांत्र के अधिकार का सिद्धन्त 
अपनाकर साहित्य-कल्ला का श्राकत्षन करता | ४--हृश्टिकोण, भाव और विचारों 
के परिवतन के श्रमुरूप साहित्य-कल्ञा के रूप-शिल्प या कल्ला-सौष्ठव में भी परिवर्तन 
होता है, इस श्विद्धान्त को स्वीकार करना। ४--प्रमाजशाब्लीव, मनोवैज्ञानिक 
आ[र साहित्यशाब्लीय आलोचना-हष्टि का समन्वय करना | 


उपयुक्त मानद्‌रड को सतही नजर से देखनेवाले इस भ्रम में पड़ सकते हैं 

कि इस शआालोचना-पद्धति से साहित्य का स्वतंत्र अस्तित्व पट जायगा और 
बह श्रर्थशालत्र, गजनीति, समाजशाज्न या मनोविज्ञान का श्राश्रितं होकर रह 
जायंगा । किन्तु सतह से नीचे जाने पर पता चल्ञेगा कि हमारे देश में भरत मुनि 
से लेकर आचाय रामचन्द्र शुक्र तक कोई भी ऐश्ा श्राज्षोचक नहीं है 
जिससे इतिहास , समाजशांख्र और मनोविशान का ( भक्ते दी ये उस समय 
शअ्धिक विकसित न रहें हों ) किप्ती न किसी प्रकार की सहायता न ली हो; श्रीर 
यदि सहायता नमी ज्ली हो तो भी श्र/ज की परिस्थितियों में हम उनका सबंतोमावेन 
आँख मू द्‌ कर अनुसरण करके श्रांज से भीस बंष या हजार वर्ष पीछे नहीं लौट 
सकते | किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि साहित्य की जो सम्यकू झर विस्तृत. 
 झाद्ोचना हमारे प्राचीन या श्र्थाचीन संमीक्षकों ने की है हम उसकी अ्रवदहेल्लना 
. करते हैं।' इसके विपरीत मेरा कहना तो यह है कि आज की परिव्थितियों के - 
श्रनुकृज् उनमें से जो कुछ भी आ्य है. उसे अवश्य अपनाना और उससे लाभ 
.. उठाना चाहिये | कहां नहीं जा सकता कि हमारे देश में यदि कभी क्रांतिकारी 

_शजनीतिक परिवतन हुआ तो उस समय भरत, भाभह, दण्डी, अमिनव गुतत, 


.. कुन्तेक, विश्वनाथ भौर जगन्नाथ के साहित्यशासत्र की पोभियों पर क्या गुजरेगी, 


वे जता दी जायेंगीया सरकार की ओरंसे छाप कर मुफ्त बाँटी जायगँगी; - 
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पर आजदिन प्रगतिवादी आल्नोचकों द्वारा उनकी जैसी उपेक्षा या छीछालेदः 
हो रही है, यदि वही क्रम जारी रह तो आशंका इसी: बात की है कि उनका राज 
. होने पर उक्त आचार्यों की पोधियाँ या.तो अजायबघरों की शोभा बढ़ायेंगी गा 

उनके पठन-पाठन पर रोक क्गा दी जायग्री॥। किन्तु वह हमारे देशः और राष्ट्रीय 
सद्धृति के दुर्भाग्य का ही दिन होगा और; उससे मक्स और लेमिन: की. उमा 
को (यदि आत्मा होती हो तो ) तनिक भी प्रसस्नता न होगी | यदि मास के 
कैपिटल! का छुल्दोबढू अ्रनुवाद कर दिया जाय और. मार्क्स स्तरयं जीवित 'होकर 
था जायें तो वह, भी सम्सवत; उसे काव्य मानसे को तैयार नहीं होंगे | सारांश 
यहू कि कोई मी ईमानदार और सचेत समीक्षक या साहित्यकार, जो. सामादाधिक 
या 'बादी! नहीं है, साहित्य-कल्ा पर धर्म, विज्ञान या राजनीति का नियस्त्रण नहीं 
स्वीकार कर सकता | अतः प्रस्तुत समीक्षाअत्थ के सम्बर्ध में यदि किसी को इसे 
... प्रकार का भ्रम दो तो उसके लिए अन्थकार को दोषी होने का दण्ड नहीं:पिलना 

. चाहिये । ह | >> | 
. आ्ाचाय नन्‍्ददुबवारे वाजपेयी की यह उक्ति सोल्हो आने सही हैः कि 
: 'काव्य-सभीक्षा का मुख्य श्राधार वह तीसरी रेखा है. जो समय, विथिति, विवारधारा' 

कानशैली आ्रादि के अनेकानेक शेदों के रहते हुए भी काव्य की एक श्रपनी 
: माप्र बनाने का प्रयास करती है | “'*“यह माप कदापि मापहीनता नहीं है| यह 
कव्यालोचन का शीर्षफल्ल है जो निरन्तर काव्यामास द्वारा और श्रत्यन्त परिमािंत 
तजग, सूक्ष्म और व्यापक चेतना के योग से प्राप्त होता है ।! ब्तुता साहिब: 
में बाद? का प्रमाद तभी घुसता है जब उसकी सीमा में कुछ विजातीय शीग': 
दूसरे क्षेत्रों से ुम्त आते हैं और अपने सिद्दात्त या वाद! के बल पर सप्तीक्षक: 
बन बैठते हैं। काव्य, कथा-साहित्ये, नाठक आदि, रचनात्मक साहित्य में उनका 


:. जोर विशेष रूप से इसलिए नहीं ल्लंग पाता कि मूलता। उनमें उसके लिए. क्षमता ' 


या प्रतिभा नहीं होती | इधर सर्जनात्मक साहित्य पर समीक्षा अत्यधिक प्रभाव 
डालने लगी है, इसीसे 'वादीः सप्रीक्षकों का जोर भी बढ़ता जा रह है, चाहे वे . 
.. गत्िवादी हों या मनोविश्लेषणवादी | पहले के साहित्य में सर्जनात्मक साहिता- 
:. करों--कंवियों, नाय्ककारों शआवि--का ही प्राधान्य था और सप्रीक्ञक, झाचाय | 
... उन्हीं की रचना के झाधार पर सिद्धास्त-निरूपण करते थे; किस्तु श्रत्र संसीण्क | 
.. यह बताने की हिम्मत ही नहीं. आदेश तके करता है. कि अ्रव या इस , 
वर्ष इसे तरह के : साहिस्य की रचत्ता होनी. चाहिये,. या अम्रुक रचना 
... अन्न गलत. हो. गयी क्योंकि वह गलत सिद्धान्त. के श्राधार पर ; निर्मित... 


-. कई है; अब बदली हुईं नौति और तिद्ानत के आधार पर साहिला-रचना 
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होनी चाहिए। तात्पय॑ यह कि ऐसे समीक्षक साहित्य का हस्तेम्ताल अपने. बाद 
विशेष या दल्ल विशेष के प्रचार के साधने के रूप में करना चाहतें हैं' और कर 
रहे हैं। अतः ऐसे समीक्षक यदि मेरे उपयुक्त मानदए्ड से असहमत हों तो 
मुझे प्रसन्‍्नंता ही होगी । साहित्य के स्वतंत्र किन्तु अ्रन्तरावज्ञम्बित स्वरूप को 
स्वीकार कर के ही हम मानवसंस्कृति के विकास भें योग दे सकेरे, अ्रत्यथा हम 
उसे बिनाश की ओर ही ढकेल्नते जायेंगे । 

मानव-संध्कृति जितनी तीव्रगति से विकास और उन्नति के पथ पर दौड़ती' 
चक्की जा रही है; उतनी ही अधिक उसके विनाश की आशंकार्ये भी बढ़ती जा 
रही है। महायुद्वों के बीच की श्रवधि घटती जा रही है और शान्ति के प्रयक्ष 
के साथ-साथ युद्ध की श्राशंका भी उसी श्रनुपात से बढ़ती जा रही है। इस 
भयंकर विनाश-ल्लीज्ञा के बीच मानव एक मशीन का पुर्जा सा बनता जा रहा 
है | यह निर्विवाद सत्य है कि जब तक सारे संसार में बर्गह्दीन समाज की स्थापना 
नहीं हो जाती, विज्ञान का दैत्य मानव-जाति ओर उसकी श्रेष्ठतम सांध्कृतिक: 
धरोहरों को ल्ञीलने के लिए इसी प्रकार चारों ओरसे अद्वृह्यात करता रहेगा। 
उस दैत्य को मंत्रपूत करके अपने लिए उपयोगी तभी बनाया जा सकता है जब 
कि मानव मानव पर विश्वास करे, उसे अपने ही समान मानवीय संभाव॑नाश्रों 
और शक्तियों से युक्त समके । अनेक आपत्तियों-विपत्तियों, भमाओं और प्रत्मये- 
खण्डों का उंत्पात सहती हुईं उध्यंगामी मानव-जा/त जब इतना आगे बढ़ झायीः 
है तो उसके विनाश- का हुःस्वप्त भी असत्य ही सिद्ध होगा, ऐसी झ्राशा रखना 
तो ठीक' है, किन्तु आज का विश्व-मानव जिस रास्ते पर बढ़ रहा है वह उसके 
गन्तव्य--बर्गहीन मानव-समाज--की ओर ले जा रह्य है या और कहीं, कौर यदि 
और कहीं ले जा रहा है. तो उस रास्ते की मोड़ने में साहित्यिकों का क्‍या योग 
हों सकता है, आज के समीक्षक के सामने यही सबसे बड़ा प्रश्नचिह्न होना 
चाहिंए। मानब मात्र में मांनबंता की संभावना देखने और उसके श्रमानवीम 
स्वभाव को बदलने का कुछ उपाय साहित्यकार के पास भी है. या नहीं, श्राज. के. 


साहित्यकार को सस्सुंख यंह भी एंक॑ अत्यन्त महंत्वपू्ण विचारणीय प्रश्न है|. 


: मेरे बिचार से इसका एकमात्र सुक्लऋाब यही हो सकता है कि हम मानव को 
. पशुया मशीम का पुर्जा न माने कर मानव समभी और उसका रातों मोड़ने 

- के लिए थुद्ध का संहारा न लेकर शान्ति का संह्यरा-लें अ्रर्थात हिंसात्मक शर्रों 
श्रौर शांज्ों का संहांरा न लेकर प्रेम, सद्भावना श्रोर आनरंद के उस-साहित्य 


और कल्ला-का सहारा हाँ। संसार के साहित्य में इस विचारधारा की परंम्पंध . .. 


.- बहुत पुरानी हैः और. श्राज उस परम्परा को पल्लवित-पुष्पित करके उसका युग... 
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की आवश्यकता के अ्रनुकूल रूप देने में ही साहित्य की सफल्नता श्र 
उपयोगिता निक्वित है| श्रत। श्राज के समीक्षक यदि झपने संकीण मतवादी श्र|मह 
के बेरे में बँध कर ही. 'शान्ति-शान्तिः का नारा लगाते रहेंगे और साहित्य को 
वग-संघर्प का अ्र्न मान कर ही समीक्षा करते रहेंगे तो इससे न तो शान्ति 
स्थापन में ही कुछु सहायता मिलेगी, न वग-संघ ही तीत्र होगा और न साहित्य' 
ही समृद्ध हो सकेगा । इसके विपरीत शान्ति स्वप्न बनती जायगी और साहित्य: 
अ्रशक्त और निवीय प्रचार बनता जायगा। श्रतएव आज के समीक्षकों के सम्मुख 
मेरा यह सुझाव है कि साहित्य को इतिहास के श्रोज्ञोक में रख कर उसके सतत: 
और असत्‌ रूपों का पता लगाने और साहित्य की सत्परम्परा को श्रागेः बढ़ाने 
में ही मानवता और साहित्य दोनों का कल्याण निहित है | | 


किसी भी युग या कबि की प्रद्गनत्तियों का विश्लेषण करते- हुए, उसकी संह्म- 
इत्तियों का मछव कम कर देना या उन्हें दृष्टि से ओकल कर*देना मैं श्रालो-. 
चनाताक अपराध समभता हूँ क्योंकि मानवता के कल्याण तथा मानब का मानव 
में विश्वास जमाये रखने के लिए. अतीत की सत्प्रबत्तियों की परम्परा से वर्तमान 
साहित्य का सम्बन्ध जोड़ना श्रत्मन्त आवश्यक है । उसी तरह वर्तमान साहित्य- 
कारों की आलोचना करते समय 3नंकी इसीलिए श्रवहेलना या निन्‍्दा करना 
कि वे किसी दूसरे मतबाद के अनुयायी हैं भ्रथवा वे तटस्‍्थ या स्ववंत्र विचार 
के हैं, उतना ही बढ़ा अपराध है । निश्चय ही इस प्रश्नत्ति से न तो शान्ति की 
.. स्थापना हो सकेगी न वर्यहीन समाज की; और न इस तरह स्वस्थ, सुख्दर श्रौर 
प्रगतिशील साहित्य का. ही निर्माण हो सकेगा.। . छायावाद: युण को आलोचना . 


... में मैंने यही दृष्टिकोण अपनाया है और उपर्युक्त मानदण्ड की सहायता से . 


छायावाद की सदसत्पवृत्तियों का पता . लगाने. और राष्ट्रीय सांध्कृतिक परम्परा के 
- मैत्त में रंख कर उन्हें देखने का प्रयक्ष किया है.। छायाबाद की पृष्ठभूमि, ; 

: अनु प्रदत्तियों और -कत्ा-सौन्‍्वव के परीक्षण में मैंने. भारतीय साहित्मशास्् ह 
: और इतिहास तथा पाश्चात्य मनोविशान और समाजशातख्र से भरपूर सहायता : 
- जी है। में यह दांवा नहीं करता कि इस प्रबन्ध में मेरी विचार-सरणी और ' 
- मेरे निष्कर्ष, संत्र सही हैं और (पूर्ण हैं। पर मेरा यह विश्वास हृढ़' है कि ] 
. स्ाहिस्य की सही परीक्षा इतिहास के आलोक में ही हो सकती है । आधुनिक शान- 
.. विज्ञान के बिना भी वह अधूरा ही रहेगा । यदि उनके उपयोग में श्रताबधानी 6 
.. आ गत से मेरे निष्कर्ष कहीं गलत हो.गये हों तो वह मेरा दोष होगा, उक्त 
.. समीक्षा-पंद्ति या मानद्रड का नहीं | प 
अन्त में मैं इतना निवेदन कर देना चाहता है. .कि इस प्रबन्‍त्ध में छायावाद- . हर 
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युग के बरे में जो कुछ लिखा गया है. वह सम्पूर्ण या अ्रन्तिम नहीं है | श्रभी 

बहुत॑ सी बातें स्थानाभाव और समयाभाव के कारण लिखने को रह गयी हैं 

जैसे छायावाद-युग की प्रमुख काव्य-धाराश्रों--रहस्यवाद, प्रगतिवाद/स्वच्छुन्द्तावादी 

यथाथंवाद, अहंवाद, निराशावाद श्रादि की सैद्धान्तिक विवेचचना या छायावाद-युग 

' के प्रमुख कवियों की अलग-अलग अआल्ोचना | किंतु एक ही ग्रन्थ में यह सब्र 

कुछ सम्भव नहीं था। फिर भी वैज्ञानिक समाजशाल्रीय और शासत्रीय आलोचना- 

पद्धति की सीमा में जितना भी झा सकता था, सबकी समेठ लेने का प्रयत्न 

किया गया है | शार्वीय पद्धति में रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, अलंकार, गुण-रीति, 

शब्दशक्ति आ्रादि का स्वरूप-निरूपण जानबूक कर किया गया है। कारण यह 
है कि आज की साहित्य-समाल्नोचना में उनका उपयोग इतना कम हो रहा है कि 

साहित्य के विद्यार्थी या पाठक उन्हें भूलते जा रहे हैं। अतः छायावादी काव्य 

पर उन्हें लागू करने के पूर्व उनका स्वरूप-निरूपण करना भी आवश्यक प्रतीत 

हुआ । भारतीय साहित्यशार््र का इतना अधिक समाजशात्त्रीय और मनोवैज्ञानिक 

महत्व है तथा आधुनिक साहित्य, विशेष कर छायावाद पर उसका इतना अधिक 
प्रभाव-है कि उसे छोड़ देना किसी भी तरह उचित नहीं था। उसी तरह प्रारम्म 

के दो-तीन श्रध्यायों में भीसवीं सदी के भारतवर्ष के श्रार्थिक, राजनीतिक और 

सांस्कृतिक इतिहास की व्याख्या इसील्षिए करनी पड़ी है कि तत्काल्ीन काव्य को 

उसके मेल में रख कर देखा जा सके | ,सांस्कृतिक और दाशनिक छखोतों की 

खोज और उनकी विस्तृत विवेचना भी इसीलिए की गयी है कि एक तो उनका 
सम्राजशाश्लरीय यूल्य है दूसरे छायावाद का उन खोतों से अ्रविच्छिन्त सम्बन्ध है | 
राष्ट्रीय पूंजीवाद, राष्ट्रीय स्वातंत्य-्चेतना और राष्ट्रीय सांस्कृतिक परम्परा, इन्हीं 
तीनों ने छायावाद की रूप-रेखा निर्मित की है. और उसमें रंग भरा है, श्रतः 
. उनकी विस्तृत विवेचना छायावाद के मल खोतों और कारणों का पता लगाने की 
दृष्टि से की गयी है| अब इस प्रबन्ध की उपयोगिता क्‍या है, यह विश्ञ पाठक 
या समीक्षक ही बता सकगे | 


. काशी-विद्यपाठ,............ शम्मुनाथ सिंह 
सौर-१२, मार्गशीष॑, २००९... ््ि | का 
[शपू+१६-४२ |. का 


















 विषय-सची 
[प्रथम खण्ड. ] 


१-पुनरुत्थान-युग - ( ट्विंबेदी-युग ) [ पृष्ठ १-२२ |. 
परिस्थितियों का विवेचन, भारत का औद्योगिक विकास, काँग्रेस पर उदार- 
. पन्थियों का प्रभुत्व, बंगभंग और. स्वदेशी श्रान्दोलन, प्रथम महायुद्ध और. 
उसका ग्रभाव; सांस्कृतिक पुनरुत्थान;। समभौोतावादी प्रबत्ति, काव्य पर, 
परिस्थितियों का प्रभाव, पुनरुत्थान-युग की काव्य प्रबृत्तियाँ श्र विशेषतायें | 
२--विद्वोह-युग (छायाबाद-युग ) .... [पृष्ठ २३-४२ | 
आधुनिक कविता का युग-विभाजन, उसका गत्यात्मक रूप, श्रर्थिक 
परिस्थिति, पर मद्दायुद्ध का प्रभाव, औद्योगिक विकास की गति, उच्चमध्यमवर्ग 
की समभोतावादी नीति, आर्थिक परिस्थितियों का सांस्कृतिक चेतना पर 
प्रभाव, कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभुत्य और असहयोग आन्दोलन, ब्रिविश 
सरकार की प्रतिक्रिया, स्वराज््य पार्दी का उदय, साइमन कमीशन और- 
सत्याभ्रह. श्रान्दोत्नन, राजनीतिक आन्दोलन में राष्ट्रीय पु जीवाद को गोग,. 
भ्रमजीबी आन्दोलनों श्रौर धामपक्षी विचारधाराओों का. प्रारम्भ, गांधीषाद 
श्रौर मानबताबादी अआआदर्शावाद | 
३--विद्रोह-युग की कविता [ प्रष्ठ ४३-६८ 


पूजीबाद का प्रभाव, पू जीवादी स्वतन्त्रता का भ्रम, पू जीवाद और राष्ट्रीयता,. 
रोमान्टितिज्म और छायावाद, परिस्थिति और छायावाद, महायुद्ध का प्रभाव 
छाथावादी स्वतन्त्रता का भ्रम, श्राध्यात्मिक झआादशवाद, व्यक्तिवादी क्राग्ति 
की अ्रभिव्यक्ति; छायावाद की दूसरी मंजिल | 


४ --दाशनिक पीठिका [ पृष्ठ ६६-४६ ]. 


दशन और काव्य का सम्बन्ध, रहस्यवाएँ; वेदों में ईश्वर की भावना, जिशासा 
, की भावना, उपनिषदों में ब्रह्मवाद, सांख्य श्रौर बेदान्त की चिन्ता-धारा,. 
शंकराचाये का अ्रद्गेतवाद, 'सर्ब॑ खल्विद? ब्रह्म, बौद्ध-द््शन का बु/खबाद, 
शेबागम का आनन्दवाद, सूफीमत श्रीर निशुणपन्थ का प्रभाव, साक्स 
. का इन्द्रात्मक भौतिकवाद, गांधी जी श्रौर रवीखवाथ का प्रभाव । 


[ द्वितीय खण्ड | द 

4--छायावाद-युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ.: [ प्रृष्ठ ६६-१०६ ] 
विस्मय की भावना, विद्रोह की भावना, आत्मामिव्यंजकता, सौन्दर्य-गोष की 
अन्य भूगियाँ, व्यक्तिवाद और अहंबाद, कल्पना-छोक-और श्राध्यात्मिक द्षेत्र, 
राषट्रीयता, सामाजिक वैषम्य का विरोध, निराशावाद, ऐच्द्रिकता ।' 

२-- प्रेम-भावना [ पृष्ठ १०७०११६ ] 

.. विभिन्‍न युगों की विषय वत्तु, छायावाद में विषय-संकोच, ज्ौकिक प्रेम- 
भावना, अ्राध्यात्मिक पम-भावना | । 

३-सीन्द्य-भावना और प्रकृति... [ पृष्ठ १९०-१४० ] 
सौन्दर्य की स्थिति, क्रोचे का सौन्दर्य-सिद्धान्त, प्रकृति में सौन्दर्य की श्षोज, 
शुक्ल जी और प्रकृति, आलम्रनरूप में प्रकृति, उद्दोपनरूप में प्रक्षति 


: परोक्ष की अभिव्यक्षि: और आ्राभास के झुप्र में परोक्ष के प्रतिबिग के रूप 
मं, अतीक के रूप में, संकेत के रूप में | 


४--तत््यचिन्तन । ह [ पृष्ठ १४१-१६१ ] 
. भारतीय सांस्कतिक चेतना का नैरन्तर्य, छायावाद चिन्तनथारा भें एकरूपता 
गञभाव, श्रद्ृत दशन, योग-दशन, विशिशक्षैत, पुनर्जन्म और फर्म-फल, 
जगत की अनित्पता, अनन्त बेंदनां और कूषणा, आनन्‍्दबाद, विश्वमान- 
. वतावाद और समन्वयवाद, साम्रजिक यथाथवाद|।........ 


अ+यथार्थ की ओर... . . .[ प्रष्ठ १६२-१८४७ ] 
'(ट्रीयता की भावना, वर्ग-वैधम्य और वग-संघर्ष; अहंवाद के विविध-रूप 
निराशा, नियति ओर मृत्युभूजा; ऐन्द्रिकता और अश्लीलता; अतीत में 


पलायन | 
्ी | तृतीय खण्ड ] 

:--रंचना-प्रक्रिया' ४; । [ ए४ १४७-२०३ ]] 
शेल्री, प्रेष्णीयता, शैली का मंनोवैज्ञानिक-विश्लेषण, भावना और कल्पना, 
: .. कह्पना और तांदात्यब्रीध, कल्पना और शब्द, स्वप्त और कविता | । 
>र- काव्य के रूप 2 [पृष्ठ २००४-२१] 

लरझड-कात्य और महाकाव्य, गीतिकाव्य,.. सामूहिक गीत. और गायागीत;: हे । 


( है). 
प्रगीत मुक्तक और गीत, गीतिकाव्य की विशेषतायें, ल्घुमुक्तक, श्रौर 
प्रतम्ब मुक्तक, अन्य काव्य-हूप । | 

३--आशभिव्यक्ति-लद्य और साधन ..[ प्र २१९-२६० ] 
रस और भाव व्यंजना, भावानुसूति और भावबामास, रसाभाप्त, ध्वनि, 
बक्रोक्ति, अभिव्यंजनावाद, क्रोचे का सिद्धान्त, क्रोचे के सिद्धान्त की 
आलोचना, छायावाद पर पाश्चात्य प्रभाव, स्वभावोक्ति और मूर्तिमत्तावाद, 
संबेदनावाद । 
-अलंकार-विधान [ प्रष्ठ १६१-२७४ | 
>श्रत्न॑कार-सिद्धान्त, छायावादी कविता और अल्लंकार) अलंकार के भेद, छाया- 
वादी कविता में श्रप्रस्तुत-यीजना, शब्दाल्ंकार, पाश्चात्य अलंकार |... 
४--चित्रशु-कलता | [पृष्ठ रुजदनरण७ | , 
काव्य शब्दाभ्रित है, कल्लात्मक चित्रण के तत्व, चित्रण का लक्ष्य, रूपसौरदय 
का चित्रण, छायाचित्र, संश्लिष्ट चित्रण, भावसोन्द्य, कर्मसौन्दय | 
६--शैक्षीगत विशेषता एँ--- ... [एप्ठ २६८०१२४ ] 
प्रो० मरी का शेह्बी-सिद्धान्त, सत्य और तथ्य, ओचित्य-विचार, विषय-वस्तु 
झौर शैत्री, प्रतिमा भौर शैत्री, अनुभूति और शैल्ली, भावुकता और शैली, 
शुण-विचार, रीति-विचार, | । 
७--भाषा और शब्द-वयन् है [ पृष्ठ ३९६-३७२ ] 
काव्य की भाषा, वर्ण-संगीत, शैब्द-शिल्प, शब्द की आत्मा का शान, शब्द 
भ्रम, शब्द-अपव्यय और पुनरुक्ति, आम्य या प्रान्तिक प्रयोग, शैंद-निर्माण 
ओर शब्द-संग्रह,/शब्दमोह, शब्दल्लालित्य और शब्द-संगीत, वाबयबिन्यास -. 
ओर भाषाशैल्ली, सांकेतिक शेल्ली, गुग्फित शैली, अंत शैली, सरल शैली । 
<--छन्द और क्ञय.... ./$ै.॥॒॒ [पृष्ठ ०३-६२] 
सहजात प्रशृति और छुन्द, गद्य और छुन्द की तय, छोव, मात्रासाम्प - 
डे स्व॒रसाग्य, द्विवेदी शुगीन छन्द, म॒क्तछुस्द, संगीत-तत्त्य, पद योजना, मुक्तछुन्द 
लय | 
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.. परष्भूमि और परिचय. 


. ३--पुनरत्यानयुग (दिवेदीयुग)........ 
: २--विद्योहयुग (छायावाद-युग ).... 


पुनरुत्थान-युग 
( ह्िवेदी-युग ) 


बीसबीं शताब्दी के शुरू के पद्वद् वर्षों में भारत की ग्रार्थिक, राजनीतिक, 
सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ उन्नसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों की 
परिस्थितियों के विकसित और परिवर्धित रूप में ही दिखलाई पढ़ती हैं | इसलिए 
इस काल्न के काव्य की धारा भी संक्रान्तियुगीन भारतेन्दु-युगीन ) काव्यघारा से बहुत 
भिन्न नहीं है। अन्तर इतना ही है कि इस युग में पिछुले युग की अपेज्ञा पुनरुत्थान 
की प्रवृत्ति और भी अधिक बढ़ गयी । काव्य की भाषा खड़ीबोली हुई, उसका 
परिष्कार हुआ । नैतिक दृष्टि भ्रधिक बौद्धिक और शुद्धिवादी ( ?पा:०॥ ) हो 
. गयी। राष्ट्रीयवा की जगह सामाजिक चेतना अधिक जागरूक दिखाई पड़ी । पूबबर्ती 
कविता में जो मस्ती का आवेश और आवेग था; वह इस थुग की कविता में 
बहुत कम हो गया । नीरसता, उपदेशात्मकता तथा बौद्धिक सहानुभूति अधिक 
दिखाई पड़ने लगी । इस प्रकार संक्रांति-युम और पुनरुत्थान-बुग की कविता - 
में कोई मीलिक अंतर नहीं दिखाई पड़ता, यद्यपि पुनस्त्थान युग की कविता 
के स्वरूप में अ्रवश्य कुछ परिबर्तन हुआ और काव्यविषयों का भी पर्यात 
विस्तार हुआ | इस समानता और मिन्नता का. कारण तत्कालीन परित्थितियाँ 
हैं। अ्रतः पहले उन्हीं का विश्लेषण करना उचित होगा | 

उन्नीसवीं शताब्दी के श्रंत तक देश के उद्योग-पन्धों का विकास अंगरेजों 
की अ्निष्छा के बावजूद कुछ न कुछ हो गया था; क्यींकि हजारों मील 
लम्बी रेल लाइनों के बन जाने के बाद उद्योग-पन्धों के विकास को रोकना 
असम्भव था.। १८५९६ ६० में स्वेज नहर का रास्ता खुल जाने से भारतीय 
मात्न का निर्यात पश्चिम में बहुत होने लगा | इसी समय बंगाल में कोयले की खाये 
खोदने का काम शुरू हुआ । सूती और जूद की मिल्लों की संख्या बढ़ी और 
शनीगंज के वोहे के कारखाने का विकास हुआ) अतः १६०० ई० तक देश 
के उत्पादन और व्यापार के क्षेत्र में एक तरह. की क्रांति हुई। रेलों के कारण 


न छायावाद-युग 


तैयार माल्न के बितरण में बहुत सुविधा हो गयी। औद्योगिक विकास के कास्ण 
अ्म-विभाजन और उद्योगों का केद्रीकरण होने हगा। इन सभी कार्मों में 
विदेशी पँजी तो बहुत लगी पर साथ ही देशी व्यापारी भी श्रपनी पू जी लगाने 
लगे। १८७० के बाद भारत का निर्यात आयात से अधिक होने छ्वगा । 
हिन्दुस्तानी ल्लोग भी यूरोपियन कम्पनियों के हिस्से खरीदने लगे | सूती तथा ब्वोदे 
और जूट के कारखाने भ्रधिकतर हिन्दुश्तानियों द्वार खोले गये | यह बात शवश्य 
थी कि उन्नीसवीं शताब्दी के श्रत तक विकास की गति बहुत धीमी थी | अ्रकात्ों 
और मंद्वामारी ने विकास में शौर मी बाधा उत्लन्न की । १्८ू८र से श्८९४ के 
बीच स्लैंडस्टन की स्वतंत्र बाजार की नीति के पत्चस्वरूप भारत में आने वाले . 
माल पर छुंगी बंद कर दी गयी, जब कि भारतीयों की भांग यह थी कि झायात 
पर चुंगी लगा कर भारतीय उद्योगों की रक्षा की जाय । अंगरेजों ने स्वतंत्र बाजार 
(05565 िहा78 ) की दुद्ाई देकर और ब्रिटिश उद्योग पतियों के लाभ 
की दृष्टि से उनकी माँग ठुकरा दीं। | ॒ 
... क़िस्तु १९०० ई० के बाद स्थिति कुछ बदली। १९१४ तक भारत के व्यापार, 
उद्योग-धन्धों, खानों शरौर कृषि में आशा से भ्रधिक विकास झौर सुधार 
। हुआ, यद्यपि वह अंगरेजों की इच्छा के विरुद्ध श्रोर अ्रन्य देशों के इतने ही 
समय में होने वाले विकास के मुकाबले में बहुत कम था। झकाजश और 
 महामारी का प्रकोप कम हो जाने से इस विकास की, गति को सह्षयवा 
मित्ली | रेलों का और भी विस्तार हुआ। बहुत से खनिजयदा्थों का 
उत्पादन होने लगा और अबरख भारतीय निर्यात की एक प्रधान यस्तु 
हो गया | १९०७ में जमशेदपुर में ददा-कम्पनी की स्थापना हुई। इसी 
समय कागज, साबुन, सीसेन्ट, चावत्न, आठ, चीनी, दियासल्ाई आदि 
की मिल्लें हिन्हुस्तानियों द्वारा खोली गईं । पानी से बिजली बनाने के 


.. कारखाने भी अनेक स्थानों पर खुले। ऊपर कहा जा चुका है कि १८९७ 


तक अंगरेजों ने भारत में 'स्व॒तंत्र बाजार की नीति बरती | धन की श्राव- 
. सकता के कारण सरकार ने ६८९४ में फिर आयात कर लगाया और साथ 
.. ही हिन्दुस्तानी मिल्लों के कपड़ों, पर भी टैक्स लगा दिया जो १९१७ तक जारी 
. रहा | इस प्रकार भारत में उस गति से औद्योगिक बिकास नहीं हो सका- 
... जिस गति से अन्य श्रौद्योगिक देशों में हो रहा था। जो कुछ “विकास हुआ, 
.. (६ भी सूती कपड़े और जूट के उद्योग-धंधों में ही हुआ । सूती कपड़े के उद्योग. 
..._ं हिन्दुस्तातों पूँजी आगे बढ़ने का अयक्ष कर. रही थी। विल्ायत में जूंद के. 


_.. के मजार ज्यादा पैसा मॉगते थे, इसलिये ब्रिदिश एूँजी हिल्दुसान, के जह: 
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उद्योग में लगाई गई और सरती मजदूरी का ह्लाभ उठाया गया। देश 
मुख्यतया क्ृषि-प्रधान ही रहा झ्रौर आबादी का ९॥१० भाग अब भी गाँवों में 
रह कर कृषि पर ही जीवन-निर्बाह करता रहा। गह-सदग्योग-घंधों का और भी 
तेजी से नाश हो रद्द था | सारी आराग्ादी को कृषि पर द्वी निर्भर रहना पढ़ा, 
इसलिये खेतिहर मजबूरों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ती गई। फल्चस्वरूप 
किसानों की दरिद्रता बढ़ती गई | इस बीच सरकारी मात्रगुजारी और छागान में 
भी बहुत वृद्धि ही गई थी | इसका परिणाम यह हुझा कि किसान कजदार होते 
गये और जमीन उनके हाथ से निकल कर मह्यजनों के हाथ में जाने छगी | 
देश की इस आथिक घ्थितरि का प्रभाव तर्काल्लीन राजनीति पर भी पड़ा। 
मध्यबंग का प्रतिनिषित्व करने वाल्वी संस्था कांग्रेस पर उदारपंथी बिचारबात्ों 
का प्रभुत्व था जिसके नेता फीरेजशाह मेहता और गोपाल क्षृष्ण गोखले थे | 
किन्तु साथ ही उमप्तमें उम्रविचार वाल्वों का भी प्रवेश हो गया था, जो देश की 
श्रोद्यीगिक श्रोर सास्कृत्रिक उन्नति के लिये श्ंगरेजों को बतपूवक देश से निक्राल्न 
देने के पक्षपाती थे | उदारपंथी लोग यद्यपि अभ्रेजों की शोषण-नीपि की अ्रच्छी 
तरह समझने लगी थे, फिर भी ब्रिटिश साम्राज्य में उनकी श्यास्‍्था बची रही। 
इसीबलिये वे श्रत्न भी वैधानिक और आवेदन बाजी नीति अपनाकर ही चलते 
रहे | १९०० ई० तक यह रुपश हो गया कि झंग्रेम भारत का श्रीद्योगिक विक्राप्त 
करना नहीं चाहते । अतः पूँजीपतिन्वर्ग से कांग्रेस का साथ देना शुरू किया | इधर | 
हाड कर्जन के बाइसराय ही जाने के बाद श्र॑ग्रेजों की नीति बहुत दी कठोर हो 
गई जिसके पत्मस्वरूत देश में राजनीतिक चेतना और भी बढ़ गई। भारतीयों ने 
बिश्य की राजवीतिक परिस्थिति के बीच भारत की सखकर देखगा शुरू किया। 


इस समय संसार भे छुछु ऐसी घटनाय हुई शिनके कारण भारतीय .श्ट्रीयवा को -. 


बहुत बल् मिक्षा । जापान की उन्नति देखकर मारतोमों को अपनी हीन आभिक 
अवस्था का ध्यान आया । इसी समय जापान ने रूस जैसे शक्तिशात्षी यूरोपीय 

देश को पराजित किया । इस धटना का प्रभाव शारे देश पर पड़ा और मारतीयों . 
में यह आत्मविश्वास जाग्मत: हुश्ां कि अंग्रेज हिन्दुस्तान से हृथये जा सकते 
हैं। अफ्रीका का बोझर ( 3067 छा ) युद्ध बहुत .रिनों तक चढाता रह |. 

तुर्कों ने यूनानियों को पराजित किया. और निकट पूव के देशों में .ईसाइयों की 
: हत्या की गई । इन बातों से भारंतीयों के मन में यह भाषना जाग्रत हुई कि 


भूरोप की शक्ति अब द्षीण हो रही है | इराका परिणाम यह हुआ्रा कि राष्ट्रीयवा... 
की भावना सारे देश में फीज़ गई शोर. सांस्कृतिक तभा सांसाजिक कांयों का. 


: आबरंण छोड. कर लोगः सीषे-साथे शजनीति में भांग: लेने लगे। पढे-लिखे।. 


दर छायावाद-युग 


हिन्दुस्तानी संसार के श्रत्य देशों में होने वाले खतंत्रता के युद्ध का अध्ययन: 
कर रहे थे | इटली के ख्वतंत्रता युद्ध, आयरलैए्ड के होमरूल श्रादोत्नन तथा 
फ्रांस की राग्यक्रांति के इतिहास का उनके ऊपर बहुत ग्रभाव पड़ा । इन देशों में 
खतंत्रता के लिये हिंसात्मक कार्रवाइयाँ हुई थीं। इसका प्रभाव भी मध्यवर्गं 
पर पड़ा और उम्रद्ञ से प्रभावित लोगों में ऐसे बहुत से युवक निकत्न श्राथे 
जिनका ध्येय हिंसात्मक तरीकों से अंग्रेजी शासन को हथाना था। उम्रप॑थियों ने 
स्वदेशी श्रान्दोत्नन के समय विदेशी बस्तुश्रों के वहिष्कार का श्रत्ध अपनाया । 
इस बहिप्कार-आन्दोलन की भारतीय पू जीपतियों ने पर्यापसहायता की | 

इस प्रकार १९०० से १९१२ के बीच राजनीतिक क्रियाशीलता बहुत 
थ्धिक बढ़ गयी । ल्ार्ड कर्जन की भारत विरोधी नीति ने इस क्रियाशीक्षता को. 
बढ़ाने में बहुत सद्यायता की । १९०० ई० में शिमल्ञा में सरकार ने एक शिक्षा 
सम्मे्षन किया जिसमें भाग लेनेवाले सभी व्यक्ति सरकारी अधिकारी थे और 
उसमें एक भी भारतीय नहीं बुत्ञाया गया थां। उसके बाद ही यूनिवतिदी 
कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें उच्च शिक्षा को बहुत खर्चीली बचाने की 
राय दी गयी थी । इसका स्पष्ट उद्देश्य यह था कि उच्चशिक्षा का ग्रबार रोका 
जाय, क्योंकि उससे राजनीतिक चेतना उत्पन्न होती थी। १९०४ में यूनिबरसिटी: 
ऐक्ट बना जिसमें उक्त कमीशन की बहुत सी शिफारिसे मान ज्ञी गयी थीं। 
१९०२ में लार्ड कजन ने दिल्ली में एडबर्ड द्वितीय की राजगद्दी के उपलक्ष्य 
में एक शाही दरबार किया जिसमें लाखों रुपये ख्े हुए। एक ओर महामारी. 
और श्रकाल्न का ताए्डव और बूसरी श्रोर शाद्दी दरबार का तमाशा | यह बात 
भारतीयों को बहुत खत्ली | १९०३ में मद्रास कांग्रेस के अ्रध्यक्ष लाल मोहन घोप 
ने अपने भाषण में शाही दरबार और उसमें होनेवाली फिजूलख'ी और उसमें 
_. मध्यव॒गीय ज्लोगों के अपमान की कड़े शब्दों में निन्‍दा की। इसी समय 
चीन और बोश्रर युद्ध में अ्रंग्रेजों की ओर से छड़ने के लिए. भारतीय सेना. 
भेजी गयी और मारत सरकार ने धन से भी ब्रिटिश सरकार की सहायता की | 
. इन बातों से और भी स्पष्ट होता गया कि अंग्रेज एशिया और अफ्रीका में भ्रपने 
: साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भारत का शोषण कर रहे. हैं, भारतीयों 
की इच्छा-अनिच्छा, सुख-दुःख की उन्हें कुछ भी परवाह नहीं | कर्जन ने इसी- 


बीच १९०४ में बंगाल को दो हिस्सों में बॉय्ने की घोषणा की। भारतीयों की 


... बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना को देखकर अंग्रेजों ने. यह नयी चाह्न सोची | उन्होंने... 
.. हिल्यू'मुसतमानों के बीच फूट डालने और बंगाल्ली संस्कृति और बंगाज्षी राष्ट्रीय 
... एकता की छिंन्न-मिन्न करने के लिए पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगल-को अलग 
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करने का निश्चय किया | पूर्वीबंगाल में मुसलमानों की संब्या अधिक थी, अतः 
उन्हें खुश करके हिन्दू-विरोधी बनाने के ल्लिए यह चाल चल्नी गयी। किन्तु 
बंगाल ही नहीं, सारे देश में इसका घोर विरोध किया गया । बंगाल में इसके 
विरोध में ६०० सभायें हुईं और भारतमन्बी तथा बाइसराय के पास विरोध- 
पत्र भेजे गये | परन्तु इसका कोई फल्ल नहीं निकला ओर १९०५ में बंगमंग की 
घोषणा सरकारी गजट में कर दी गयी । कांग्रेस ने भी इसका घोर विरोध किया | 
१९०५ में बनारस कांग्रेस के सभापति मोखले ने अपने भाषण में सरकार की. 
प्रजा-विरोधी नीति को कट्ठु श्राल्ोचाना की और कहा कि भारतीयों का इससे 
झधिक अपमान अंग्रेजी राज्य में कभी नहीं हुआ था। इस कांग्रेस में पंडित 
मदनमोहन माल्रबीय श्ौर ल्वाज्ला ल्लाजपतराय ने बंगभंग के विरोध में विदेशी - 
वस्तुश्नों के बहिष्कार का प्रस्ताव पेश किया। गोखले ने भी इसका समर्थन 
करते हुए कहा कि अब निवेदन और आलोचना से काम नहीं चलेगा । बहिष्कार 
ही अनत्र हमारा अंतिम वैधानिक श्रस्र है जिससे हम अंग्रेजों का ध्यान अपनी 
शोर स्रींच सकते हैं। बनार्स-कांग्रेस के पहले ही कल्कत्तें में बहुत बड़ी सभा 
और ग्रद्शन हुआ था जिसमें ब्रिटिश माल के बहिष्कार का आन्दोत्नन शुरू कर. 
दिया गया था । बंगाल में इस राजनीतिक श्रान्दोत़्नन को धामिक रूप दे दिया 
गया । मंदिरों में त्ोगीं ने स्वदेशी वस्तुओं का व्यवद्दार करने की शपथ ल्ली | 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी इस आन्दोत्नन के नेवा थे | | 

इस प्रकार १९०४ से भारतीय राजनीति की दिशा दी. बदल्ल गयी । कांग्रेस 
आवेदन ओर प्रार्थना की नरम नीति को छोड़ने लगी | उसका उद्देश्य भी शअ्रत्र 
नीकपियों में समानता दिलवाना नहीं रह गया। १९०४ में कर्जन इस्तीफा देकर चलें" 
गये | उनको जगह ल्ाड मिंटो बाइसराय होकर श्राये और माल नये भारत मंत्री 
हुए | गोखले ने इंग्लैश्ड जाकर उनसे सब्र बातें बताई, पर उन्हें बंगमंग रोकने 
में सफल्नता नहीं मिली । १९०६ में कह्मकत्ते में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 
उसके सभापति भारतीय राजनीति के भीक्ममपिंतामह दादाभाई नौरोजी थे 
जिन्होंने 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? का मह्ामंत्र सिखलाया था।. 
इसी अधिवेशन में विपिनचन्द्र पात्न और बात गंगाधर तिल्ञक ने यह माँग की 
कि कांग्रेस केवल ब्रिटिश माल ही नहीं, श्लिटिश सरकार का भी बहिष्कार करने और - 
स्वदेशी सरकार स्थापित करने का प्रस्ताव पास करे। इस बात की छ्षेकर गरमदल - 
श्र नरमदल्व का मतभेद बहुत बढ़' गया । फिर भी दादाभाई नौशेजी के प्रभाव 
से कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास. किया कि. श्रतर से कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है, 
शासन-सुधार .नहीं। उसी समय से स्वदेशी! श्रौर 'स्वराज्य! ये दो शब्द: 


हं छावावाद-युग 


भारतीय राष्ट्रीयता के प्रतीक बन गये । अरविंद घोष भी कलकत्ता कांग्रेस मे एक 
नई शक्ति के रूप में शामिल हुए। उन्होंगे “बन्बे मागस्म!? पत्र निकाला 
_ जिसके द्वारा बंगात्न के एक कोने ऐे दूसरे कोने तक स्वदेशी आांदीद्न की छाहर 
फैला दी। जिस तरह महाराष्ट्र में विज़क के प्रभाव से राजनीति में धार्मिक जोश 
की स्थान मिला था, उसी तरह बंगाल्ष में भी विपिनचद्ध पाल झोर श्ररत्रि 
घोष ने धार्मिक बातों के माध्यम से राजनीधिक चेतना उत्पन्न. की | इस समय के 
हिंसत्मक विरोध प्रकट करनेवाले क्रान्तिकारियों गें भी यही धार्मिक चेतना और 
जोश क्राम कर रहा था| विज्क ने हिंसा का विरोध क्रिया और काबून धोड़कर, 
जेल जाकर तथा हर ग्रकार सरकार से असहयोग करके अहिसात्मक ऋान्ति 
करने का उपदेश दिया । 

इस प्रकार बंगात्न के धार्मिक आवेश, भावकता और दाशनिक 
दृष्टिकोण और महाराष्ट्र की व्यावक्वारिक बुद्धि के मेंद् से गरमदल्ीब 
राजनीति का बल्ल बढ़ा जिसका परिणाम १९०७ के सूरत-कांश्रेस भें दिखताई 
पड़ा | दोनों दल्लों के बीच की खाई इतनी बढ़ गयी थी कि यूरत-कांग्रेंत 
में मारपीट दो गयी ओर कांग्रेस दो टुकड़ों भे बेंढ गधी। कांग्रेस पर झदार- 
पंथियों का अधिकार हो गया ओर उन्होंने ब्रिथ्श साम्राज्य के श्रंतर्गंत 
आोपनिवेशिक स्वराज्य को ही अपना दाक्ष्य श्रीर वैधानिक कार्यो को श्रपना 
साधन स्वीकार किया। 'खवरगाज्य! श्रोर स्वदेशी! की यह उद्ारपंथी व्याख्या 
थी। ब्वात्ा ल्लाजपतराय, मोतीत्षात् नेहरू, भातवीयजी, फीरोजशाह मेहता, 
 दीनशा बाचा, सुरेद्रनाथ बनजीं श्रादि नेता गोखले के गेतस्व से इसी नीति 
को अपनाकर काम करते रहें | ये लोग ब्रिटेन से सम्बन्ध बनाये रखना श्रावश्यक: 
समझते थे। इसका कारण यह था कि ये लोग स्वयं उच्च मध्यवर्ग के थे जो 
व्रिध्शि शासन, शिक्षा श्रौर संश्कृति की देन था | 
5. कांग्रेस की इस फूट से अंग्रेजों ने लाभ उठाया। उन्होंने एक श्रोर तो 
माले-मिए्टो सुधार कानून के द्वाय उंदारपंथियों को प्रसक्ष करने :की नीति 
अपनाई और दूसरी श्रोर उम्र विचार वात्लों और क्रान्तिकारियों का दसने प्रारम्भ 
कर दिया | सूरत-कांग्रेत्त के बाद ही. मुजफ्फरपुर में बम द्वारा दो अंग्रेज शौरतों, 
की हत्या कर दी गयी । सरकार को दमन के लिए बहाना मिल्ल गया। शिक्षक, 


को छा वर्ष के लिए देश के बाहर निकाज्न दिया गया और वे मांइले जेल में. 


.. -रखे-गये। .विपिनचन्द्र पाल को छुः महीने की सजा हुई और अरकिद घोष पर 
.... पजिभर तक मुकदमा चल्ता रहा। उसी तरह चिदाम्बर्त्त पिल्लई को छुः वर्ष : 
..... और इसरत मोहानी को एक वर्ष क़ैद की सजा मिल्ली । इन पदनाओं से देश काः 
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वातावरण बहुत ज्लुब्ध हो गया। तिलक की. गिरफ्तारी पर तो महाराष्ट्र में कई 
जगह दंगे भी हो. गये जो बुरी तरह दबा दिये गये।.. १९०९ में ल्न्दन में मी 
एक भारतीय विद्यार्थी ने इण्डिया आफिस के कर्जन विज्ञी और डा० ल्ाज्ञकाका 
की हत्या कर दी। भारत-सरकार इन घटनाओं से बहुत घबड़ाई। अ्रतः 
१९०९ में माल्न-मिण्यों सुधार कानून पास किया गया जिसमें कौन्सित्न से 
तेकर जिद्या बो्डों तक में घुनाव द्वारा प्रतिनिधि चुनने की बात कही गई 
थी | इस कानून द्वारा मुसत्ममानों को भी .पृथक्‌ निर्याचन का अ्रविकार देकर 
प्रसन्न करने का प्रयक्ष किया गया। इसके पहले ही अंगरेजों के इशारे पर 
सर सैयद अहमद खाँ के अनुयायियों ने मुसल्विमज्ञीग की स्थापना की थी जो 
कांग्र स के समानांतर सिफ मुसत्ममानों की माँगे रख रही थी। इस प्रकार 
अंग्र जों ने १६०० से १९१० के बीच हिन्दू -मुसल्रिम साम्प्रदायिकता का बीजा- 
रोपण कर दिया ताकि उनकी साम्राज्यवादी लूट बरात्रर चलती रहे | कांम्र स ने 
१९०८ के मद्रास-अ्रधिवेशन में इस कानून के मसीदे पर अ्रपना असंतोष प्रकट 
किया और १९०९ के लाहौर श्रप्ित्रेशन में मुसल्लमानों को श्रत्ञग प्रतिनिधित्व 
देने की नीति का कड़ा विरोध किया | परख्तु सरकार ने एक नई चाल द्वारा 
नरमदत्न वात्लों को खुश करने का प्रयक्ष किया। मिंग्टो की जगह १९१० में 
हाडिज बाइसराय होकर आये | उसी साल हदितीय एडबड के मरजाने पर पंचम 
जाज गद्दी पर बैठे श्रौर उन्हीं के द्वारा यह घोषणा कराई गयी कि पूर्वी और 
पश्चिमी बंगाल फिर मिल्ला दिये जायंगे ओर दिल्‍ली हिन्दुस्तान की राजधानी होगी | 


डे हाडिज्ष अंग्रेजों को. इस समझौतावादी नीति के बूव बनकर आये 
थे। कांग्रेस ने १९१० के अपने प्रयाग-अभिवेशन में. उनके आझरागमन पर 
प्रसन्‍नता प्रकट की । द्वा्डिज्ञ की नीति सबकी असन्‍्न करने की थी,. क्‍योंकि 
कर्जन की नौकरशाही नीति और अ्रधिनायकवादी प्रश्नत्ति से भारत में अंग्रेजीराज 
बहुत दिनों तक नहीं चल्ल सकता था । इसीलिए बंगाल फिर एक कर दिया गया 
ओर मुसलमानों को भी अल्मग मताधिकार देकर प्रसन्‍न किया गया | साथ ही 
पूं जीपतियों को भी. प्रसन्‍त करने की कोशिश की गयी | यद्यपि १९१९ में दिल्ली 
में लाड हार्डिज्ञ पर बम फेंका गया फिर मी उन्होंने दमन-नीति नहीं अपनाई 
' और १९१३ में झफ्रिका के भारतीयों की. माँगों का. समर्थन किया | इस बीच . 
१९११ में हिन्वू-मुसज़्मानों के बीच भी. समभोते का प्रवत् हुआ क्योंकि 
 ख्व॒राज्ष्य के ल्लिए यह एकता: शआ्रावश्यक थी। अ्रंग्रेज नहीं चाहते थे; कि दोनों में 
एकता हो। कांग्रेस के सभापति भी एक: उदाखादी अ्रप्रेज सर. विज्िियम बेडरबनी .. 
थे जिन्होंने नरमदल्ल ओर गरमदल्ल, हिन्दू-मुसत्लमान; भारंत और ब्रिटेन; इस... 


दे छायाबाद-मुग 


परस्पर विरोधी तत्वों को मिलाने की कोशिश की । उसी प्रयत्न के फलस्वरूप . 


१९१६ में लखनऊ कांग्रेस के समय हिन्दू-मुस॒लिम समभोता हो सका। 
इसका कारण यह था कि मुसल्षिम लीग में भी उम्रवादिता बढ़' गयी थी | मुहृम्भद्‌ 
अली इस दल्न के नेता थे और ञ्रागा खाँ लीग से अलग हो गये थे। इधर 
कांग्र स में १९१३ में श्रीमती एनीवेसेन्ट भी शामित्न हो गयीं श्रौर तिहमक 
छु। वर्ष की सजा भुगत कर वापस था गये | १९१७ में गोखले श्रौर फीरोजशाह 
मेहता दोनों का स्वर्गवास हो गया। इसका परिणाम यह हुआ। कि कांग्रेस में 
फिर उग्रपंथियों का जोर हो गया | एनीबेसेन्ट ने १९१४ में होमरूत लीग की 
स्थापना की भर इसके लिए. देशव्यापी आन्दोलन किया । उन्होंने कंग्रोस के 
दोनों दलों को मिल्लाने की क्रोशिश की श्रोर १९१६ में लखनऊ अ्रधिपेशन में 
. कांग्रेस के सभी दल मिल्लकर एक हो गये। इस प्रकार लखनऊ में हिन्वू- 
मुसलिम एकता हुई और कांग्र स की फूट भी दूर हुई । 

किन्तु इसी बीच यूरोप में दूसरा महायुद्ध शुरू हो गया | युद्ध के दौराम में 
श्रंग्र जो ने जो वादे किये और थुद्ध-समाप्ति पर जो कुछ भारत को मिल्ला 
उसकी चर्चा अगले अध्याय में की जायगी | यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि 
: हार्ड हार्डिज की नीति भ्रकारण ही नरम नहीं थी। यूरोत्र में साम्राज्यवादी 
देशों की व्यापारिक होड़ श्रौर शक्ति-संतुललन को बनाये रखने की नीति के कारण 
: बंदर के लक्षण पहले ही से मालूम पड़ने लगे थे | यदि यह युद्ध कहीं पॉँच 
वर्ष पूर्व छिड़ गया द्वोता तो फिर भारत में ऐसा विद्रोह होता जिसकी बह्पना भी 
नहीं की जा सकती । किन्तु अ्रंतर्राट्रीय परिस्थितियों से विवश हो कर श्रंग्रोजों 
को भारतीय जनता को प्रसन्‍न करने के लिये नरम सीति बरतनी पड़ी ताकि 
विद्रोह न होने पावे । भारत ही ब्रिटिश साम्राज्य का आधार-स्तम्म था और 


.. उसको हांथ में रखने के लिए अंगरेज परिस्थिति के अनुप्तार शुरू से ही कभी 


... कठोर और कमी बढ़े ही उदार रूप में दिखलाई पड़ते रहे | लार्ड हार्बिश्ष की 
. गरम नीति के कारण भारतीयों की विरोधी भावनायें कुछ शांत हुईं | उद्ारपंथी 
. अम्ेतियों को पूरा विश्वास हो गया कि अ्ंगरेजों की नीति बदल्ल रही है | उद्योग- 


पतियों की भी बहुत सी शिकायतें दूर हुईं जिससे श्रंग्रेजों और उच्योगपतियों 


के बीच एक तरह का सौहाद पैदा हुआ । अपने स्वार्थ के कारण थुद्ध-काल 


के में अंग्रेजों को भारतीय उद्योग-धंधों की सहायता करनी पड़ी जिसके परिणाम- 
_ जरूप पू जीवाद और अंगरेजी राज के ऊपर श्राभ्रित सामंतवाद में समभौता 


हुआ । इसको अभाव तत्कालीन साहित्य में मर्थादावाद श्र पुनर्त्थानबाद के . 


सर में दिखलाई पड़ता है। 
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पुनरुत्थान की भावना के प्रसार का एक प्रमुख कारण यह भी था कि 
उच्चमध्यवर्गीय उद्रपंधियों की नीति से निम्नमध्यमबर्ग और सामान्य जनता का 
असंतोष बढ़ता जा रहा था। उच्चमध्यवर्ग का नैतिक पतन इतना अधिक हो 
गया था कि बार-बार जातीय अ्रपमान होने पर भी बह अंगरेजों के प्रति 
अपना विश्वास नहीं छोड़ पाता था। उसमें आत्म-शक्ति और आत्मगौरव की 
भावना का अ्रभाव था जिससे वह अंगरेजों की संस्कृति और शक्ति का भरोसा 
करता था | इसकी प्रतिक्रिया के रूप में ही १९ वीं शताब्दी में मध्यवर्गीय 
सांस्कृतिक आरंदोश्न शुरू हुए, थे श्रौर बीसबीं शताब्दी में उनका निम्न मध्यमवर्ग 
में खूब प्रचार हुआ | झायसमाज और रामकृष्ण मिशन ने भारतीयों में आ्रात्म- 
सम्मान की जो चेतना जाग्रत की वह राजनीतिक ज्षेत्र में उप्रवादी विचार-धारा 
के रूप में प्रकट हुईं। बीसबीं सदी के प्रारम्मिक दस वर्षों में उच्चमध्यवर्गं 
के भी संतोष और घेये का बाँध टूटने लगा था, फिर भी उसकी ब्रिटिश साम्राज्य 
से अलग होने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अ्रंत में १९१४ में कांग्र स पर 
गरमदल का प्रभुत्व हो जाने पर उदारपंथी विचारधारा प्रायः समाप्त हो गयी । 
१९१८ के बाद कांग्रेस में गांधी जी के था जाने और निम्नमध्यवर्ग का पूर्ण 
प्रभाव स्थापित हो जाने पर उदाखंथी लोगों ने कांग्र स से अलग होकर “लिब्ररत् 
फेडरेशन” के नाम से अ्रपनी श्रल्नग संस्था बना ली | 

उम्रपंधियों में दो तरह के लोग थे, हिंसावादी क्रांतिकारी और अ्रद्धिंसात्मक 
क्रान्ति के विश्वासी | हिंसात्मक तरीकों को अपनाने वाले अधिकतर बंगाली थे 
जिन पर विपिनचन्द्र पाल, रासबिहारी घोस और अरविद घोष का अधिक प्रभाव 
था | बंगाल में काल्ली शक्ति का प्रतीक मानी जाती है | रामझृष्ण पर-हंस ने भी 
काली की उपासना के माध्यम से ही सबंधर्म-समन्यय और सांस्कृतिक पुमरुत्थान का 
उपदेश दिया था | उपयुक्त नेताश्नों ने भारतमाता को काल्ली के रूप में देखा और 
यह भावना जाग्रत की कि संवशक्तिमती माता आज बिदेशियों के बन्धन में है | 
उसे हिंसात्मक तरीके से मुक्त करना चाहिए क्योंकि काली रक्त की प्यासी है ।# 
अहिसात्मक क्रांति में विश्वास करने वाले बंगाली भी धार्मिक  श्रावेश को छोड़ 
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शो ४ छायावाद-युग 


नहीं सके । “ब्देमातरम? उनका मंत्र बन गया। अरविन्द घोष ने राष्ट्रीयता को: 
आध्यात्मिक रूप दिया और कहा कि हमारे जीवननका उद्देश्य ही प्रत्येक क्षेत्र में 
खतंत्रता की प्राप्ति है और हिन्दू धर्म द्वारा ही इस स्वतंत्रता की प्राप्ति हो 
सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीयश ईश्वरीय वस्तु है, वह स्वयं ईश्वर 
है। # इनके विचारों पर वेदांत तथा गीता का बहुत श्रधिक प्रभाव था 
आर वे देश की उन्नति के लिए. राजनीतिक सम्यास-माग को स्वोकार करना 
अव्श्यक मानते थे । 
येही धार्मिक और आध्यात्मिक भावना किसी न किसी रुप में पंजाब श्रोर 
महाराष्ट्र में भी काम कर रही थी। विज्ञक चितपावन ब्राह्मण थे। मह्षराष्ट्र की 
यह जाति प्राचीनकाल से ही भ्रपनी बुद्धिमत्ता के लिए. प्रसिद्ध रही है | श्रतः 
तिकुक ने वंश-परम्परा और जाति का श्राश्रय लेकर राष्ट्रीयवा की भावना पह्लवित: 
की | गणुपति-उत्सव, शिवाजी की जयन्ती, गोरक्षिणी सभा श्रादि का प्रचार 
करके तिल्ञक महाराज हिन्दूधम के महान उन्नायकों में माने जाने लगे | गीता- 
हस्य में गीता को व्याख्या उन्होंने नये तरीके से की भ्रीर निप्काम कममाग का. 
गअवल्म्बन करने के लिए. जनता को प्रेरणा दी। आरयों के प्राचीन निवासस्थान 
के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण ग्रंथ त्विख कर उन्होंने अपने ज्योतिष-ज्ञान और 
पा|ण्डत्य का परिचय दिया | उनके इन कार्यों का प्रभाव निम्न मध्यवर्गीय जनता 
पर बहुत अधिक पड़ा | आवसमाज के प्रभाव में सबसे अधिक पंजान्न प्रांव था | 
लाता ल्ञाजपत राय, मुंशीराम ( श्रद्धानंद ) आदि श्रायसम।ज से ही कांग्रेस 
में आये थे। इन लोगों ने भी राष्ट्रीय के साथ साथ हिन्दू-पुनरुत्थान का 
कार्य करना कभी नहीं छोड़ा | लाहौर का डी० ए.० बी० कालेज श्रौर गुग्कुछ 
कांगट्टी उनकी कीव-स्तम्भ के रूप में हैँ। पंजाब के स्वामी रागतीर्थ ने वेदान्त 
का ऋण्डा अमेरिका में जाकर ऊँचा किया। वे अपनी रहस्यात्मकत्रा' और भक्ति 
के कारण सारे देश में विख्यात हो गये। उनके कारण भी बेदांत और 
.. भारतीय अ्ध्यात्मवाद का बड़ाअचार हुआ। मद्रास और उत्तर भारत में थियो 
.. सोफिकल सोसाइटी ने ह्िस्दू पुनरत्थान के लिए बहुत कुछ किया | श्रीमती एनीः. .. 
5: अपर अब केबल कक अलसी कि कवर 0 तक 
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युनेस्त्थान-वुग 5५ 


बेसेंट ने सारे संसार में हिन्दूधर्म के महत्व का प्रचार किया । जब-वे राजनीति 
में श्रायीं तो उग्रवादी विचारधारा को और भी शक्ति प्राप्त हईँ। उनके कारण 
मद्रास और उत्तर भारत में राष्ट्रीयवा ओर हिन्दू-उत्थान की भावना का बहुत 
विकास हुआ। | इस प्रकार हम देखते हूं कि राजनीति में उम्र विचारधारा को 
झपना कर चलनेबाले क्ञोग अधिकतर हिन्दू-पुनरुत्थान में विश्वास करनेवाले, 
और अध्यात्मबादी थे । वे निम्नमध्यमबग का प्रतिनिधित्व करते थे, सुविधा-प्राप्त 
और अंगरेजी सभ्यता के रंग में रंगे उच्चमध्यवर्ग का नहीं। राजनीति की 
तरह साहित्य में भी श्राध्यात्मिकता और पुनरुत्थान को यह प्रवृत्ति राष्ट्रीयया के 
साथ मिल्ी-जु्दी दिखाई पड़ती है । वि 

. इस थुग में शंगरेजों ने कुछ ऐसे अच्छे ओर बुरे कार्य किये जिससे इस 
प्रवृति को बहुत बल मिल्ता । अंगरेजों ने कांग्रेस की बढ़ती हुईं शक्ति को छिल्न- 
भिन्न करने के लिए मुसलमानों में धार्मिक अल्गाव की भावना भरनी शुरू की । 
मुसत्िमल्लीग की स्थापना और बंगाल के विभाजन का उद्देश्य मुसत्लमानों की 
झल्लगाब की भाबना को जाप्मत करना और राष्ट्रीय एकता को तोड़ना ही था | 
मालें-मिण्टो-सुघार में भी मुसल्ममानों को प्रथक्‌ मताधिकार की सुविधा इसीलिए 
दी गयी थी | सर सैयद अहमदख्ाँ ने, जो अंगरेजों के हाथ की कठपुतल्ली थे, 
मुसक्षमानों के लिए अ्रद्नगः शिक्षा देने का प्रचार किया और अलीगढ़ में 
सुसत्धमानों के लिए एक कालेज की स्थापना की । उन्होंने मौत्वान। हात्ी से 
उदू में एक काव्य-मन्थ (मुतदूस ) लिखवाया जिसमें मुसलिम संस्कृति के उत्थान" 
कात्ष के गौरव का चित्रण था। पढें-लिखे मुसल्लमानों पर इस कांब्य का बहुत 
अधिक प्रभाव पड़ा श्रीर उनमें अपने को मुसल्लमान पहशे और भारतीय बाद में 
समभने को प्रवृत्ति बढ़ी | संक्रान्ि-युग में हिन्दुओं के जो सांस्कृतिक आन्दोलन 
शुरू हुए थे उनमें भी दिंवू संस्कृति के पुनरुत्थान के रूप में ही राष्ट्रीयता 
को भावना अभिव्यक्त हुई थी |. ञ्रतः उसकी प्रतिक्रिया के रूप में और अंगरेजों 
के इशारे से मुसत्यमानों में भी भुसत्िम संस्क्ृति को भारतीय संस्कृति से अलग. 
समझने की प्रशृत्ति बढ़ चली । दस्तुतः हिन्दृ“मुसलमानों की अलग-अलग 
संस्कृतियाँ नहीं हैं| मुसल्लमान बाहर से बहुत अधिक संख्या में नहीं आये थे | 
' जो झ्ञाये उन्होंने भी भारत में बसा कर भारतीय संस्क्ृतिं को ही झपना लिया था। 
भारतीयों में से ही बहुत से लोग मुसत्षमान होते गये थे, पर उनका धर्म ही बदलता 
था, संस्कृति भारतोय ही. रही | यह अ्रवश्यं हुआ कि मुसलमानों के आने के 
बाद कई सी, वर्षों में एक मिल्ी-जुल्ली. भारतीय संस्कृति का विकास होता रहा, 
जिस पर श्र, फारस और तुर्किस्तान की संस्कृतियों. का भी काफी प्रभाव था. 


१२ छावावबाद-युग 


श्रंगरेजीराज में भारतीय संस्कृति के इस सहज विकास की गति रुक गई, 
श्रंग्रेजों के राजनीतिक दाँव-पेच के कारण अब धर्म को ही पस्कृति समभा 
जाने लगा । उन्नीसवीं शताब्दी के सांध्कृतिक पुनरुत्थान का उद्देश्य संस्कृति 
को विशुद्ध यनाना था जो मिली-जुल्ली सांस्कृतिक भावना का विरोधी था। उसी 
समय मुसलमानों ने भी श्रपनी संस्कृति को भारतीय संस्कृति से भिन्न समझना 
शुरू किया ! सच्ची राष्ट्रीयता के विकास में इस झत्नगाव की प्रवनत्ति के कारण 
बहुत बाधा पड़ी जिसका परिणाम बाद में भारत के विभाजन के रुप भें 
दिखाई पड़ा | १९०० के बाद जब राजनीतिक श्रान्दोलन तीम्र होने लगा तो 
श्रंगरेजों की श्रोर से हिन्दू-मुस्षमानों में साम्प्रदायिक पार्थक्य की प्रवृत्ति बढ़ाने 
के प्रयक्ष भी अधिक होने लगे | कांम्र स में पहले हिन्दू , मुसलमान, ईसाई, 
अंगरेज सभी शामित्न थे । पर १९०० के बाद उसमें धीरे-धीरे मुसलमानों की 
संज्या कम होती गयी। १९०६ में मुसल्षिमतलीग की स्थापना के बाद 
कांग्र स में बहुत कम मुसलमान रह गये। अन्त में १९१६ में कांत्रेंस को 
हिन्दू-मुसलिम समझौता करना पढा)ं। यह प्रथक्करण की प्रत्नति ततककाब्ीन 
- साहित्य में भी दिखाई पड़ती है| अझ्रतः १९००--१९१८ के बीच हिन्दी 
कबिता में जो हिन्दू पुनसुत्थान की प्रवृत्ति इतनी अधिक दिखाई पड़ती है, 
अंगरेजों की ग्रलगाव नीति भी उसका एक बहुा महत्वपूर्ण कारण है । 
कहा जा चुका है कि अ्रंगरेजों ने कुछ अच्छे काम भी किये जिसके कारण 
. भह युनरुत्थान को प्रववत्ति बढ़ी। प्राचीन संध्कृत साहित्य की शिक्षा के ज्लिए सरकार 
की ओर से बहुत पहले ही बनारस में गबर्नमेए८ संस्कृत काशेज की स्थापना 
हो चुकी थी। १७७४ में सरविल्ियम जोन्स के प्रयक्ञ से बंगाल की एशियाटिक 
सोसाइटी की स्थापना हुई थी जिसका कार्य ग्राचीन साहित्य तथा भाषाओं 
के साबन्ध में श्रनुशीलन करना था | कर्नल कर्नियम के प्रयक्ष से १८५७ है 
भारत सरकार ने पुरातंत्व विभाग की स्थापना की थी। इसकी झोर से प्राचीन 
ध्वंसावशेषों जैसे राजगह, तत्नशिल्रा, सारनांथ, हड़प्पा, महेझ्ोदड़ो आदि स्थानों 
की खुदाई हुईं | प्राचीन शिल्ा-लेख पढ़े गये जिससे भारत के प्राचीन इतिहास 
. ९ प्रकाश पड़ा | छाड कर्जन ने इस विभाग की झोर . सबसे शाधिक॑ ध्यान 
'दिया। ताजमहत्न से लेकर छोटे छोटे ऐतिहासिक अवशेषों को भी साफ करके 


+ दशनीय और संरक्षित बनाया गया। परिणाम-सवरूप श्रज॑वा-एल्लौरा की. 


: शुफीओओं को चित्रकला, दक्षिण के प्राचीन मंरिरों और ताजमहल की वस्तु- 
... कला, बौद्ध और गुतकालीन मूर्तिकला का महत्व सारे संसार में स्वीकार किया 
... - या | एशियाव्कि सोसाइटी द्वारा बहुत से प्राचीन ग्रन्थों की खोज और अनुवाद... 
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का कार्य हुआ जिससे प्रभावित होकर यूरोपीय विद्वानों ने संस्कृत और पाछ्ली-पाकत 
के साहित्य का अध्ययन किया | मैक्समूलर शापेनहार, श्लीगेल आदि जम॑न 
विद्वानों ने वैदिक और लौकिक संस्कृत-साहित्य के सम्बन्ध में बहुत काम किया। 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान के बिकास के पत्चस्वरूप संस्कृत और आधुनिक 
आायभाषाएँ भी यूरोपीय झआ्रार्यभाषाश्रों के परिवार की सिद्ध हुई' जिससे अपने 
प्राचीन साहित्य शोर अतीत-गौरब में भारतीयों की श्रास्था बढ़ी | | 
प्राचीनकल्लाओं की ओर भी लोगों का ध्यान गया। विधा दिगम्धर ने 
भारतीय शाख्रीय संगीत को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया और उसे लिखित 
रूप में सुरक्षित किया, अन्यथा संगीत कल्ला की महान परम्परा को लोग धीरे-धीरे 
भूल ही जाते। सुसत्षमानी काल में संगीत शास्त्र में जो विकास हुआ 
था उन्होंने उसकी परम्परा को आगे बढ़ाया, उसमें संशोधन करके उसे 
हिन्दू संगीतशासत्र बनाने की कोशिश नहीं की। भातखण्डे और. विधु 
दिगम्बर के प्रयक्षों के फलस्वरूप इस कल्ला का रत्नण और प्रसार हुआ। 
बाद में उनकी परुपरा को हिन्दू-मुसलमान कह्माकारों ने मिल कर आगे बढ़ाया 
ओर ञझ्राज भी बढ़ा रहे हैँ। दुख की बात है. कि संगीत-कल्ला के पुनरुत्थान 
में हिन्दू-मुसल्मानों का जो सम्मिलित प्रयास दिखाई पड़ा वह साहित्य तथा 
झम्य कलाओं में नहीं दिखाई पड़ा | चित्रकला में राजा रविवर्मा ने उन्नीसवीं सदी 
के अन्त में नवीम जागरण का संदेश दिया, परन्तु उनपर पाश्चात्यः और 
मध्यकालीन भारतीय चित्र-कल्ला का प्रभाव अ्रत्रिक था। वस्तुतः झबनीनद्र नाथ 
ठाकुर ने चित्रकत्ता का सच्चा पुनरुत्थान किया। उनकी कला में. प्राचीन 
भारतीय ( श्रजंता ) और पाश्चात्य चित्र-कला का झुंदर सामंजस्य हुआ है। 
उन्हीं की शिष्य-परुपरा ने भारतीय चित्रकल्ला को फिर बहुत उन्नत बना दिया 
है | इस प्रकार हम देखते हैं कि इस थुण में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दू 
पुनरत्थान की ग्रज्वत्ति दिखाई पड़ती है। तत्काल्लीन चित्र-कल्ला ने भी हिन्दी . 
साहित्य पर बहुत प्रभाव डाला । इसके बार में आगे लिखा जायगा। 
अावार-विचार संक्रामक होते हैं| बिजेता जाति की संस्कृति का विजित 
जाति अनुकरण भी करती है । पर उसे संस्कृति का सहज विकास नहीं कहा जा 
सकता | सहज विकास का कारण तो भौतिक परिस्थितियाँ होती हैं। किसी जाति 
की संस्क्षति को बृसरी जाति तभी अहण कर सकती है जब उनकी भौतिक 
परिस्थितियों में समानता होती है | पाश्चात्य संध्कृति का अनुकर्ण भार में. 


पर्यात मान्रा में हुआ; पर वह नैतिक पतन का कारण बना, सांस्कृतिक विकास... 


का नहीं | जब इस पतन का शान हुआ्ना तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में 
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पुनरावर्तन की प्रवृत्ति भी वढ़ी | किंतु अतीत का पुनरावतन न तो सम्भव है 
ओर न श्रेयस्कर [ वह तो एक झूठा आदशवाई है जो समाज को प्रगविर्गे 
बाधा उल्नन्न करने बाला होता है। इसी कारण १९ थीं सदी के उत्तराद शर 
बीसवीं सदी के प्रारम्भ में भारत में पुनाव्तन की प्रज्ृत्ति के राध-साथ 
पाश्चात्य और भारतीय. संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ तीद। 
संक्रानित-युग के भारतेन्दु तथा अ्रन्य कवि. पश्चात्य कहा, शिक्षा क्र थ्ोग- 
धन्वों को अपनाने के पद्षपावी थे । साहित्य में भी उन्होंने पश्चिम की बहुत सी 
शैक्षियों को अपनाया | निम्रंघ, उपन्यास, पत्रकारिता, जीवनी, लाघुकथा आदि का 
प्राम्भ उसी सामंजस्य-बुद्धि का परिणाम था। यह ग्रदृति पुनस्त्यान शुगर में शोर 
बढ़ी क्योंकि जिन परिस्थितियों के बीच पाश्वात्य साहित्य का विकास हुआ था था 
हो रहा था, वे भारत में भी उत्नत्न हो रही थीं। पहले कहां जा घुका है कि 
साम्राज्यवादी बन्धरनों के बाबजूद भारत में श्रोद्योगिक क्रान्ति दो रही थी, यथति 
उसकी गति बड़ी मन्द थी। उसके कारण जो राजनीतिक और श्षाम्राजिक 
परित्थितियाँ उत्न्न हुईं उसका भी उल्लेख किया जा चुका है | 
इस सम्बन्ध भें एक बात और उल्लेखनीय है, जिसका प्रभाव पुनझयाव- 
युग की कविता पर तो कम, लेकिन छायाबाद-युग की कविता पर अधिक पढ़ा 
है। झोद्ोगिक विकास के साथ ही उद्योग-धन्धों का केम्द्रीकरण होता गया श्रीर 
 अ्रग्र जी सरकार को नीति के कारण नगर हो ग्राम को आवश्यकता-पूति के कर्द्र 
बनते गये | शहरों की श्राश्नदी बढ़ती गयी श्रौर साथ ही वहाँ गध्यवर्गीय व्यक्तियाद्‌ 
भी बढ़ता गया | दूसरी तरफ गाँवों के सामूदिक जीव॑न का हांस भी जारी रहा | 
गाँवों में. शादीज्याह, जनम-मरन, उत्तव-स्यीहार सत्र में सामूहिक क्रियाशीकषता 
दिखताई पड़ती है| नगरों में धने-बसे मुंहह्लों में मी सभ्न लोग अद्ग-शल्ग 
. जीवन-यापन करते हैं, जैसे सबका जीवन एक दूसरे से असम्यद हो। 
परिपरिक प्रतियोगिता और एकांग्रिता ही जीवादी नागरिकता की विशेषता है | 
.. उसमे एक ओर वो सामंतवादी बन्धनों को तोड़ने के लिए व्यक्तिबाद झावश्यक है 
परत दूसरी ओर वह सामान्य मानव को (जी का शु्याम बना देने का एक श्रद्ष' 
ह भीहे। द यही पूंजीवाद का अंतर्विरोध है। १९०० के बाद भारत में भी गामरिक 
जीवन ओर व्यक्तिबाद की बृद्धि हुईं। ऐसी परित्थिति में यूरोपीय :साक्ित्य 
'का, जिसमें श्ोद्रोगिक क्रान्ति के फलस्वरूप बव्यंक्तिबाद का प्राधान्य था, भारतीय 


.  साहत्यि पर ग्रमाव पड़ना जरूरी था | भारत के जिन भागों में अ्रंगरेज पहले." 


हे आये वहाँ औद्योगिक -विकांस पहले हुआ और पाश्चांत्य- साहित्य का प्रभाव. 
हे भी. उन्हीं ऑन्‍्तों के: साहित्य पर: पहले. दिखाई पड़ा-। +हिन्दी पर: यह मश्मा-कुछु । 
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तो सीधे अ्रंत्र जी, किन्तु अधिकतर बंगला और मराठी के माध्यम से पड़ा। 

पूं जीबादी बर्ग सामंतबाद्‌ को प्रिदने के क्षिए. क्रानितकारी रूप में सामने 
आता है और समाज को प्रगतिशील बनाता है । उसी तरह पूं जीबादी साहित्य 
भी प्रारम्भ में क्रान्तिकारी होता है अर्थात्‌ वह सामंत्री साहित्य के बरिर विद्रोह 
करता है. हिन्दी की रीतिकाल्लीन कविता के विश्द्धू उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध में | 
जो सीमित बिद्रोह दिखतल्लाई पड़ा उसका कारण भी यही था कि बह एक सीमातक 
ओद्योगिक विकास के कारण उद्पन्न नथे मध्यम वर्ग का साहित्य था | बीसबीं 
सदी के प्रार्म्म में श्रौद्योगिक विकास कुछ अधिक हुआ । इसलिए इस काल में 
सामंतवादी साहित्य के विरुद्ध होने बाह्य विद्रोह भी कुछ अधिक दिखाई पड़ता 
है | यह विद्रोह निम्नल्निखित रूपों भें दिखलाई पड़ता है ;--- 

१--काव्य-भाषा में परिवतेन | । 

२--अ्रभिनव छुद-विधान |... 

३--राष्ट्रीयाा और देशभक्ति । 

४--भीत ओर प्रगीत-मुक्तक । ह 

५-प्रकृति खिन्रणा झौर ब्यक्तियादी स्वच्छुन्दता | 

६--दाश निकता [ मानबताबाद-रहस्यवाद आदि] नीतिमता शौर जीड्धिकता | 
. ७--अंग्रेजी और बंगला की कविता का प्रभाव | कि 
: ४“ईन प्रव्नतियों का प्रारम्भ संक्रान्सि-युग में ही हो घुका था, इस युग में उनका 
विकास ( कुछ का हासत भी ) हुआ | ब्जभाषा में कविता लिखना अ्रष बहुत 
कम हो गया और अंधिकांश नये कवि खड्डी बोली में क्राव्यरथना करने लगे | 
तथा श्राख्यानक-काब्यीं को रचना हुई। काव्य के विषयों का विस्तार हुआ और 
पक्ृति का बस्तुगत चित्रण किया जाने गा । रीतिकातद में मुक$ कविता की दी 
प्रधानता थी, . प्रकृति-बित्रण केवल्न ऊद्दीपन के रूप में ही होता था और 
नायक-नायिका के रूप में क्ृ प्ण-राधा का आरोप किया जाता था। कवि अपने . 
सन की भावनाश्रों को व्यक्त करने के लिए. शवतारों का सहारा लेता था अर्थात्‌ 
धर्म का प्रशुत्व, भत्े ही वह ऊपरी हो, काव्य पर था। इस युग में धर्म की जगह 
दाशंनिकता और नीतिमत्ता ने ले की । इससे स्पष्ट है कि रीतिकालीन सामंतवादी 
अन्वप्तियों को छोड़कर नवीन पूं जीवादी प्रवृत्तियाँ अपनाई जा रही थी | इस नई 
'भोरा की कविता पर पाश्चात्य काम्य-ग्रवृत्तियों का भी प्रभाव पड़ा ।. यह प्रसाव-. 
पहले बंगता शरीर गुजराती के साहित्य पर पड़ा था। इस थुग में यूनिबर्धिटी- 
_ कालेजों की उच्चशिक्षा में इद्धि हो जाने से पढ़े लिखे लोगों पर सीबे अंग्रेजी, 
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कविता का प्रभाव पड़ा | बंगला गुजरती और मंग़ठी के मध्यम से भी वह 
प्रभाव हिन्दी पर पड़ा । बंगला और अंग्रेजी के प्रबन्ध काव्यों और प्रगीत म्रक्तकों 
का अनुवाद तो हुआ ही भावानुवाद भी हुए और उन्हीं की शैली में मौलिक 
स्वनाएँ भी की गयीं । अतः उस युग के प्रेमाख्यानक काव्यां पर पाश्चात्य 
खच्छुन्दताबाद की स्पष्ट छाप है। कविता के रूम-विधान पर भी अंग्रेजी झौर 
बंगल्ला साहित्य का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है । 
किस्तु पाश्वात्य और भारतीय संध्कृति के सामंजस्य और सामंणे 
संस्कृति की प्रतिक्रिया के कारण उसन्न होने वाल्ली यह विद्रोही काव्यधारा 
बहुत क्ञीण थी। वस्तुत; उस थुग की कविता की अधान धारा पुनक्तथान 
की है। इस पुनरुत्थान के दो रूप थे, पुनरावर्तन और समभौता। 
पहले कहा जा खुका है कि हिन्दू-पुनराव्तन की आकांक्षा प्रतिक्रिया के 
कारण उत्तन्‍्न हुई थी। संक्रांति युग में वह राष्ट्रीयता को अ्रभिव्यक्ति 
बनी । उस समय एक ही कबि पुनरावर्त नवादी और राष्ट्रीय, दोनों 
प्रकार की कवितायें लिखता था | राजनीति में भी जो पुनरावर्तनवादी थे वे 
या तो धीरे-धीरे राष्ट्रीयतावादी हो गये या राजनीति से अलग हो कर केवल्ल 
साह्कृतिक कार्य करने लगे । तिलक और अरविंद घोष इसके उदाहरण हैं। 
विज्ञक धीरे धीरे उम्र राष्ट्रीयताबादी हो गये श्रौर मुसल्लमानों के साथ मिल्नकर 
काम करने लगे | इसके विपरीत अरविंद घोष १९०७ में राजनीति से पत्लायन 
कर पाण्डेचेरी में योग-साधना करने छ्गे | इस प्रकार बीसवीं सदी को बदली 
हुई परिस्थितियों भें ये दोनों एक दूसरे की विरोधी ग्रश्नत्तियाँ बन गयी थीं। 
किंतु साहित्य में अब भी दोनों साथ ही चढाती रहीं। इसका उदाहरण 
मेथिल्लीशरण गुप्त की कवितायें, विशेष कर 'भारत-भारती' है जिसमें अतीत और 
बर्तमान खण्डों में देश के अ्तीतगौरव की प्रशंसा की गई है और वर्तमान 
दशा पर आँसू भी बहाये गये हैं | इस पुनराबर्तन की भावना के कारण इस काल 
की कविता में राष्ट्रीयीवा की भावना दब सी गयी है । उसमें बह तेज, सीधापन 
और यथाथ्ता नहीं दिखाई पड़ती जो संक्रांति-युग की राष्ट्रीय कविता में थी। कांग्रेस 
के तत्काल्लीन उग्रवादियों के केवल. धामिक विचारों का ही प्रभाव उनपर पढ़ा, 
राजनीतिक विचारों का नहीं । जैसा पहले बताया जा चुका है, इसका कारण 
-. यह था कि १९१० के बाद उद्योगपतियों और ब्रिटिश सरकार के बीच सौहाई 
: डसम्न हुआ । इस तरह अंग्रेजों के पिटहू सामंतवर्ग के साथ.भी पूजीवादी 
.. वर्ग का सममोता हो गया जिससे सामंतवादी पुनरावर्तन की प्रदत्ति बढ़ी और 
.._्ीकता की भावना उदासी नीति को श्रपना कर कविता में अमिब्यक्त हुए।.. 
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मैथिल्लीशरण गुप्त ने एक ओर तो ब्रिटिश राज की प्रशंसा की और दूसरी श्रोर 
निम्नमध्यमवर्ग और किसानों की छुदंशा का चित्रण और स्वदेशी का 
समर्थन किया ॥. 
पुनरत्थान के भीतर दूसरी प्रवृत्ति समझौते की थी। यह पाश्चात्य और 
भारतीय विचारों तथा सामंतवादी और पूँजीवादी मनोबृत्तियों का सम'औता था, जो 
तत्काल्लीन कबिता में विविध रूपों में दिखाई पड़ता है | रीतिकालीन कविता की 
भाषा-त्जमाधा-को छोड़ कर खड़ी बोली को काव्य-भाषा तो चनाया गया 
परंतु अब बह निम्नमध्यवर्ग की बोलचाल की भाषा न रही जिसे भारतेंदु 
और उनके सहयोगियों ने अपनाया था| भाषा के संश्कार और व्यवस्था के 
नाम पर उसे संस्क्ृतनाभित बनाया ग़बया। यह पूँजीबाद और सामंतवाद का 
_भाषागत समभौता था| इस प्रवृत्ति के कारण भाषा उच्चवर्ग की बस्खु 
बनने छगी | समभोते का यह रूप भाषा ही नहीं, काव्य के रूप-विधान श्रोर 
विषयवस्तु में भी दिखाई पड़ा। संक्रांति-युग में लोकगीतों की शैली और ल्लोकछुंदों 
की अपनाया गया था। इस थुग में श्रीधर पाठक और बाल्मुकुन्द गुप्त जैसे थोड़े 
से ही कवियों ने उस परम्परा को आगे बढ़ाया । ,ट्विवेदी जी के प्रभाव से जितने 
कवि आगे आये उन्होंने अधिकतर संस्कृत के वर्बृतों का प्रयोग किया । 
इसका कारण मराठी का ग्रभाव था जिसमें पुनरावर्तन की प्रश्नत्ति बहुत अधिक 
थी। काव्य-विष्यों में भी बही समझोते की बात दिखाई पड़ती है। पौराशिकः 
कथाक्रों तथा ऐतिहासिक बीरों श्रोर अबतारों ग्रादि के सम्बन्ध में कवितायें लिखी 
गयीं, पर उनके कथानक को तोड़-मोड्कर युग की सान्‍्यताओं के अनुरूप बनाया- 
गया। इस प्रकार रीजि-्ग्र्थों द्वारा स्वीकृत नायक-नाबिका तथा कथानक 
सम्बन्धी परिभाषा तो अपनाई गयी, परंतु उन्हें बौद्धिकवा और युग-सम्मत 
नैतिकता की केची से कॉट-छाँट कर मर्यादित भी किया गया। समभौते के 
फलस्वरूप ही खच्छुंद प्रेमाख्यानक काव्यों पर आदशवादी प्रेम (2[80076 
]07०) की खोल्ल चढ़ा दी गयी । शीरी-फरदाद, लैला-मजनूँ या हीर-रॉका की 
कथाओं में जो जन-भावना और ताजगी है. वह “एकांतवासीयोगी? (हां) 
से प्रभावित काल्पनिक प्रेमाख्यानक  काब्यों--'प्रेम पथिकः, पथिक?, 
“मिलन! झ्रादि-में नहीं है। कुछ कवियों में तो सुधारबाद के साथ-साथ व्रही 
रीतिकाल्ीन भ्रत्नंकारप्रियता दिखलाई पड़ती है। इस प्रकार मर्यादा और 
नीतिमता के प्रति सगी कबियों का जो इतना भझुकाव दिखल्ााई पड़ता है. वह. 
- झाम॑तबाद और राष्ट्रीय पूंजीवाद के समभौते की साहित्यिक अभिव्यक्ति हि हि 
यु जप कर हमे देखते हैं कि १९०० से १९१८ तक की कविता में आधुनिकता 
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की प्रतिष्ठा हो गयी थी, यद्यपि उसमें भ्रभी सामंती अवशेष बचे हुए मे । 
ग्राधुनिकता को प्रधान कसौटी है बौद्धिकता, तक-ब्ुद्धि श्रौर मुक्ति की कामना। 
इस युग में सामंती जीवन-विधि, समाज-्यवस्था श्रौर संस्कृति में कबियों को 
बहुत सी बुराइवाँ दिखलाई पड़ीं। वे उनका सुधार करना "चाहते थे श्रौर 
उन त्तामंती मान्यवाश्रों का विरोध करते थे, जो व्यक्ति को बन्धनों में जकड़ कर 
उसके व्यक्तित्व को बौना बना देती थीं | वे जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र में स्वतंत्रता के 
अमभिलापी ये, परन्तु उनके पास सामाजिक यथाथे को पहचानने श्रौर उसकी 
विक्वृतियों को दूर करने का कोई निदान नहीं था । अतीत के इतिहास का प्रकाश 
तो उनके पास था, पर उस प्रकाश में बतमान को देखने और पहचानने की 
. उनमें शक्ति नहीं थी। इसके विपरीत वर्तमान से ऊबकर वे सुबूर अतीत के 
गर्भ में पल्लायन करके अपने मन की दुनिया का निर्माण करने लगे | ऐतिहासिक 
और पौराशिक कबिता में कल्मना का नियोजन इसी नये निर्माण के लिए ही 
किया गया । सामाजिक यथार्थ तो यह-था कि विदेशी साम्राश्यवाद अ्रपने 
हित के लिए वर्तमान भारतीय समाज की सभी बुराइयों को यथाध्थित बनाये 
- रखना चाहता था; इसीलिए वह. सामंतवाद का संरक्षण कर रहा था । श्रतः 
अंग्रेजों को हटाये बिना न तो देश की श्रोौद्योगिक उन्नति सम्भव थी, न धार्मिक- 
सामाजिक बुराइयाँ ही दूर हो सकती थीं और न लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का ही 
विकास हो सकता था ! किंतु यह यथार्थ कवियों की हृष्ठि से शोक हो गया | 
यद्रपि इस काल की कविता में सामाजिक भावना की अभिव्यक्ति बहुत अधिक 
. हुई फिर भी यह सामाजिकता एकांगी और कायकारण-इंखल्ला के शान से शूल्य 
थी। इसी कारण कवियों ने गल्नत रास्ता अपना लिया । यह सुंधारबाद तंब 
. तक सफल्ष नहीं हो सकता था जब तक कि सामाजिक ढाँखे के मूल आधार में 
ही परिवतेत न हो जाय ।. छुधाख्वाद समभौता करता हैं, क्रान्ति नहीं | फिर भी 
इस युग की कविता का महत्व इसलिए है. कि उसमें जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र में 
: बुराइयों से छुटकारा पाने की कामना है ॥/ यह उस विद्रोह की भूमिका है जो 
आगे चलकर छायावादी कविता में दिखलाई पड़ा | उपयुक्त समभौते के कारण 
दस्त काल की कविता में जो बौद्धिकता दिखल्ाई पड़ती है! वह बस्तुगत और 
: -स्थूल् है। विद्रोह-जत्य बौद्धिकता आंतरिक और सूक्ष्म होती है जो बाद की 


जाषावादी कविता में दिखक्ाई पड़ती है|... /रररर्र्ः 
. ... इस समभौते की प्रवृत्ति के कारण ही इस युग की कबिता श्राद्शवादी है। 
के पटक आदर्शवाद है श्रौर न मितकुल्त 
. पजीबादी) आयंसमाजी विचारों की तरह पुमरष्यान शुग की कवितामें भी... 
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दोनों का समन्वय दिखल्ाई पड़ता है। सामंतवादी आदर्शवाद में राजा समाज का 
आदश नेता, आदश-व्यक्ति और ईश्वर का अंश होता है | वह स्वेच्छाचारी 
होते हुए भी मान्य और पूज्य तथा सामंत और पुरोहित वर्ग की रक्षा करने वाला 
होता है । सामंतवादी श्रादशंबाद का नारा होता है--मर्यादा, नियमन, धार्मिकता, 
भारयवाद, और परम्परा-पाहन | पूं जीवादी आदर्शवाद में कोई भी व्यक्ति, 
चाहे वह जिस वर्ग और जाति का हो, अपने व्यक्तित्व की विंचित्रता और बुच्चि के 
कारण समाज में अपनी विशिष्टता प्रकट करता हुआ भी समाज का हित-साधक 
हो सकता है। इस प्रकार पूंजीबादी आदशंवाद में व्यक्तिवाद और मानवतावाद, 
भौतिकता और अध्यात्मबाद साथ मिले रहते हैं। उसका नारा होता है।-- 
समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व | इस थरुग के कबि सामंती आदर्शवाद के उन 
तत्वों को ग्रहण करते हैं जो बुद्धिसम्मत हैं और जो आधुनिक वैज्ञानिक युग में 
भी बने रह सकते हैं। इसीलिए वे अवतारवाद को मानते हुए भी श्रवतारों 
को महामानव या महापुरुष के रूप में ही चित्रित करते हैं, अलौकिक शक्ति 
के रूप में नहीं। गुप्त जी वैष्णव हैं; निर्गुण ब्रह्म का विरोध करते हुए भी 
उन्होंने राम को ईश्वर का अवतार माना है |# पर युग की बौद्धिक चेतना से. 
विवश होकर वे पंचबटी और साकेत सें राम को मानव रूप सें ही चित्रित करते 
हैं, अतिमानव या अलौकिक और सर्वशक्तिमान, सर्वद्रश्ठा और सबंब्यापी 
रूप में नहीं। वे एक ओर तो वर्णव्यवस्था की बनाये रखना चाहते हैं, 
और दूसरी झ्रोर स्वदेशी का समर्थन, उद्योग-धन्धों के विकास की कामना, 
समानता और विश्वब्न्धुत्व का उपदेश भी करते हैं। वतमान युग में उन्हें यह 
साभव नहीं दीखता, श्रता वे श्रतीत को वापस बुल्लाना चाहते हैं। हरिश्रोष पर 


# राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या ! 
.. विश्व में रमे हुए नहीं समी कहीं हो क्या ! 
तो मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर छमा करे, 
. तुमन रमो तो, मन तुममें रमा करे। िः 
का साकेत-मैथित्नीशरण गुप्त 

..- अआक्षण बढ़ावे बोध को, छ्षनिय घढ़ाने शक्ति को। 

.... सब वैश्य निज वाणिज्य को, सो शूद्ध भी श्रनुरक्ति को ॥ द 
वीक आओ भारत-भारतीः--गुप्तजी । 
4 जब तक कि.भारत पूर्व के पद पर-न पुनरासीन- हो । द क्‍ 

ः - .. ... ..  'भार-भासीः पूष्ठ १६३१ . 
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भ्रायसमाज का प्रभाव अधिक था। अ्रवः उन्होंने भी कृष्ण को अवतार नहीं, 
महापुरुष और समाज-सेवी के रूप में चित्रित किया | भाग्यवाद, अंधविश्वास 
और अ्रतिशवोक्ति इस काल की कविता में बहुत कम दिखलाई पड़ते हैं। उनकी 
जगह कर्मवाद, बीरपुजा और मानवता की चेतना अधिक दिखलाई पड़ती है। 
देशभक्ति की कविताओं के साथ उत्साह, उद्दोधन और उपदेश की सकुट कविताश्रों 
में यह चेतना सर्वाधिक दिखाई पड़ती है। कबि मलुष्य-मात्र को समान 
समझता और श्रछूत, किसान तथा शोषित-पीड़ित बर्गों के साथ झ्पनी: 
बौद्धिक सहानुभूति प्रकट करता है। इस सहानुभूति में निम्नवर्ग से उसका 
तादातय नहीं दिखलाई पड़ता; वूरी ही दिखल्लाई पड़ती है | इसीलिए कर्म करता 
हुआ किसान उसे दुखी दीखता और दुख से भरे ग्राम को स्वर्ग समझे कर 
बह तालच की दृष्टि से देखता हैं। अपनी आदशंवादी मनोशइत्ति के 
कारण ही वह गाँवों और उनमें रने वालों को यथार्थ रूप में नहीं देख पाता । 
फिर भी उसकी दृष्टि निम्न और उपेक्षित, असुन्दर और अ्रमान्‍्य की श्रीर गयी | 
नारी जाति के श्रति उसका दृश्टिकोंण बदल्ला और अपेक्षित उभिल्ा के श्राद्र 
से याद किया गया | परकीबा राधा को आदर्श-प्रेमिका का रूप दिया गया ओर 
उसके व्यक्तिगत प्रेम का उन्नय्नन विश्व-्म्रेम में किया गया। प्रकृति को 
उद्दीपन के बन्धनों से निकाल कर स्वतंत्र किया गया ओर उसमें स्वतंत्र सौंदर्य 
की प्रतिष्ठा की गयी | आप 
इस युग में प्रबन्ध-काव्यों--विशेषकर थीर काव्यों-की स्चना अधिक 
 हुई। रीतिकाल्ीन शंगार-काव्य की प्रतिक्रिया के रूप में यह प्रदत्ति पहलबित 
हुई। परंतु इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह था कि मध्यवर्ग ब्रिटिश साम्राज्य- 
बाद को अ्रत्याचारी तथा अपने नेताशों को आादश बीर के रूप में स्वीकार... 
करता था। इसकी अभिव्यक्ति सीधे ढंग से न करके बीर काव्यों के कथानक . 
. का प्रतीक अपनाकर की गयी | अतः 'प्रियग्रवास” के कृष्ण, साकेत और राम- 
- चरित-चितामणि के राम, जयद्रथ-वध के अजुन और अ्रभिमस्यु, बीर-पंचरत् 
के राणा मताप ब्रादि, मौयंब्रिजय के चल्रयुम, रंग में भंग के वीर राजपूत ये... 
सभी समाज के क्रान्तिकारी और उअपंथी नेताओं के प्रतीक हैं जो अपने शौर्य- 
: तेज से आततायी साप्नाज्यवांद के: प्रतीक: राबणु, कंस, जयद्रध, सुसलमान 
हक १. नरहोन निराश करो मन को £ - 
5 कुछ काम करो कुछ काम कंरो ॥ 

577 ०. है: अह गम जीका भी क्यों है $ ४ ८: 

45 5 योग साबामन बह... 
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बादशाह आदि से युद्ध करते और बिजय प्राप्त करते हैं। प्रेमाख्यानक काव्यों 
( प्रेम-पथिक-मिलन ) का कथानक कल्पित था किंतु उनमें भी यह प्रतीक 
दिखल्ाईं पड़ता है। इन काव्यों के नायक पौराणिक, ऐतिहासिक या काल्पनिक 
बीर पुरुष हैं जो अपने व्यक्तिगत शौय से समाज के शज्ञश्रों का नाश करते 
| श्रतः वे काव्य एक ओर तो बीर-पूजा की भावना के कारण सामंती आदश 

की अभिव्यक्ति करते हैँ और दूसरी ओर प्रतीकात्मक ढंग से साम्राज््यवाद का 
विरोध और राष्ट्रीय हितों का समर्थन करने के कारण पूं जीवादी आदशवाद का 
संकेत देते दें जो व्यक्ति-वैचित््य तथा व्यक्तिगत वीरता को बहुत महत्व देता है | 
पुनरुत्थान-युग की सब्नसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने आगे आनेवाले 
छायाबाद-थुग के ल्विए भूमिका तैयार की | छायावाद-युग में समी रीतिकात्षीन 
सामंती प्रवृत्तियों को छोड़' दिया गया और सरस, गंभीर और महान कविता की 
रचना होने लगी | इस मंजिल तक पहुँचने के लिए राम्ता बनाने का काम 
पुनरुत्थान-युग ने किया। वह कावच्यात्यक प्रयोग का काल था जिममें पुरानी 
भाषा, पुराने छुन्द, घुराने काब्य-विषय और रूप-विधान को छोड़कर कविता 
नयी दिशाओं में मुद्ठ रही थी। नयी भाषा को माँजने-सवारते में ही। कबियों की 
बहुत सी शक्ति लगी । उस काक्ष के कबियां का काम केबल्न कविता क्िखना 
नहीं, हिन्दी भाषा का परिष्कार और प्रचार करना भी था; इस कारण सीधी 
शैल्ली में सीधे-सादे भावों की अभिव्यक्ति स्वाभाविक ही थी। आर्यंसमाज का . 
प्रभाव उत्तरभारत के मध्यवर्ग पर बहुत श्रत्रिक था, श्रतं) उसकी खणडन-मणंडन 
ओर उपदेश की पड्ति भी हिन्दी कबिता में अ्रपनाई गयी | सुधारवादी मनोश्वत्ति . 
के कास्णु प्रेम, सौंदर्य आदि विषयों के चित्रण में नैतिकता पर जरूरत से 
ग्धिक ध्यान रहता था |. इन सब कारणों से इस युग की कविता वर्णनात्मक, 
_ स्थूल्, उपदेशात्मक और नींरस हो गयी। शहरी जीबन का विकास होने के 
कारण वह लोक-भीवन और ल्लोक-क्राव्य से भी दूर हट गयी जिससे उससें 
जीवन्तता और ताजगी नहीं आ पायी। उच्चमध्यवर्ग और सामंतबर्ग के 
प्मभोते के कारण व्यक्तिबाद का भी अ्रधिक विकास नहीं हुआ जिश्से कविता में 
व्यक्तिवैचिज्य और लक्ष॑णा-व्यंजगा का चमत्कार श्रादि अधिक नहीं आ 
सका । इस तरह वह अभिषा-प्रधान और कल्ला-विहीन ही श्रघिक रही | परंतु... 
इसका अर्थ यह नहीं है. कि इस युग की सभी कवितायें इसी तरह की है। . 
पुरानी शैल्ञी की कवितायें अरब भी लिखी जा रही थीं, परन्तु उनका विषय 


. बदल्ला हुआ था । सत्यंनारायण कविरत्व का “भ्रमरणीत! इसका उदाहरण है. 


जिसमें सामयिकता पूर्शरूप से पायी जाती है। जगन्नाथदास 'रक्ाक? की 
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दजमाषा की रचनायें मी रीतिकालीन परमपरा से कुछ भिन्न हैं। पुरानी शैली 
के अतिरिक्त ख्च्छुन्द शैली का भी प्रास्भ इसी युग में हो गया था भ्रीर ' 
श्रीधर पाठक, सुकुट्धर पाण्डेय, मैथिल्लीशरण गुप्त, रामक्ष्णदास, बद्रीनाथ भद्द, 
पहुमलाल पुत्नालाल वख्शी श्रादि इस धारा के प्रवर्तक थे । १९१३ में रविश्नाबू 
को 'गीतांजल्षि! पर 'नोबेल्! पुरस्कार मित्नने से उनका अध्ययन, मनन श्रोर उस 
विचारधारा का श्रतुकस्ण शुरू हो गया। कीषर "।ठक पर झँग्रेजी काव्य का 
सीधा प्रभाव पड़ा था । इस तरह € ।>छुन्द्तावादी "कविता का प्रास्भ इसी थुण 
आगे चलकर छायावाद के नाम से प्रसिध्द हुई । 


विद्रोह-युग 
( छायावाद-युग ) 


प्रथम महायुद्ध के न्नीच ओर उसके बाद भारत की श्रार्थिक, राजनीतिक और 
सामाजिक परिस्थिति में महत्वपू्् परिवर्तन हुए। उन परिवतनों का प्रभाव 
साहित्य पर भी पड़ा | हिन्दी कबिता में परिवर्तन की जो क्रिया १८७४ के बाद 
शुरू हुईं थी वह महायुद्ध के बाद अपनी यात्रा की तीसरी मंजिल पर पहुँच गयी । 
संक्रान्ति और पुनरुत्थान के बाद इस तीसरी मंजिल्ल पर भ्राधुनिक कबिंता पूर्ण रूप 
विद्रोही हो गयी। सामंतवाद श्रोर साम्राज्यवाद के विरुद्ध यह . मध्यवर्ग 
ओर निम्नमध्यवग का सम्मिल्नित विद्रोह था जो कविता में भी विविध 
रूपों में दिखल्लाई पड़ा । बंगाल में वहाँ की विशेष परिस्थितियों के कारण यह 
विद्रोह पहले हुआ | इसीक्विए बँगला में यह नई काव्यधारा पहले आई जिसके 
प्रवतंक और अग्रवूत्त रवीन्द्रनाथ ठाकुर थे। पिछले अध्याय में कह्य जा चुका है कि 
ब्रिटिश शोषण-नीति और यूरोपीय संस्क्ृति का प्रभाव बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात 
में पहले दिखलाई पड़ा और उत्तर भारत में बाद में। कल्षकत्ता, बम्बई, अ्रहमदाबाद 
आदि औद्योगिक केन्द्र वहीं थे; दिल्‍ली तो १९१० में राजधानी बनी । कानपुर 
का श्रौद्योगिक विकास भी बाद में हुआ। प्रथम महायुद्ध के समय और उसके बाद 
अंगरेजों की नीति बदली, देश का औद्योगीकरण तेजी से' शुरू हुआ्ला और राज- 
नीतिक संघर्ष भी उत्तरी भारत में तीत्रतर हुआ। गान्धी जी के राजनीति में प्रदेश के - 
बाद किसान आन्दोलन भी शुरू हुए, और कांग्रेस का साथ सभी वर्गों के ब्लोग देने 
क्गे । इन सब कारणों से मध्यवरग की चेतना विद्रोही बन गयी । वही विद्रोद्मात्मक 
परिवतन हिन्दी कविता में छायावाद के रूप में दिखत्वाई पड़ा | 
महायुद्ध के बाद की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का 
विश्लेषण करने के पूर्व यह कह देना श्रावश्यक है कि आधुनिक हिन्दी कविता में 
इतनी जहदी जल्दी परिबवितन होने का कारण पश्चिमी वादों का अ्रन्धानुकरण नहीं 
है, जैसा कुछ सिद्ध श्रालोचकों का मत है। उनकी इस स्थापना का कारण वह 
..साम॑ती भ्रम है कि साहित्य-कला शाश्वत होते हैं श्र उनके मूल्यों और मानव्‌ए्ड- 
में परिवर्तन का कारण श्रन्धानुकरण है। परिवर्तन और विद्रोह को उत्थान 
, (प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्थान) कह कर उन आल्ोचकों ने अपने पूर्यग्रहवाले 
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पुनरत्थानवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है, यथार्थबादी दृष्टिकोण का नहीं | 
यथा का ज्ञान हो जाने पर उन्हें पता चलता कि परिवर्तन प्रकृति का ही नहीं, 
साहित्य का भी अ्रट्ल नियम है. और सामंतवाद के विरुद्ध पू जीवादी समाज- 
व्यवस्था की स्थापना के समय यह परिवतन और भी तीतगति से होता है। भारत 
में अँगरेजों की साम्राज्यवादी नीति के कारण यह सामाजिक परिवतन बहुत धीरे 
धीरे हुआ और पूँजीवादी क्रान्ति पूरी तरह नहीं हो सकी जिससे श्राल्ोचकों का 
ध्यान उसकी तरफ नहीं गया | शझ्रगर गया भी तो वे उसका वैज्ञानिक विश्लेषण 
करके कार्य-कारण की शंखल्ला कां पता नहीं क्वगा सकें | इसीसे परिवर्तन की यह. 
मन्दगंति भी उन्हें बहुत तीत्र और अश्रेयस्कर मालूम पड़ी । बस्तुतः उनके ध्यान 
में यह बात नहीं आयी कि आधुनिक हिन्दी कविता पजीवाद और राष्ट्रीयता की 
कविता है जो संक्रान्ति-युग ( भारतेन्दु युग ) में श्रंकुरित, पुनरुत्थान-युग ( द्विवेदी 
युग ) में पल्‍्लवित शरीर विद्रोह-युग ( छायावाद-युग ) में पुष्ित-फल्षित हुईं । 
आधुनिक कविता का विकास भारत में उस तरह सीधे ढंग से नहीं हुआ 
जैसे यूरोप में हुआ था। यूरोप में आधुनिक साहित्य का प्रार्म्म पन्द्रइवीं 
शताब्दी में हुआ और श्रठारहवीं शताब्दी में झोद्योगिक क्रान्ति के बाद वह अपने 
काखिकारी रूप को प्राप्त कर सकी | पुमरत्थान ( रेनेसाँ ) के बाद से यूरोप में 
जो सांस्कृतिक परिबतन हुए उनके मूत्र में वहाँ होने वाले आर्थिक परिवर्तन थे |. 
हमारे देश में ठीक इसकी उल्टी बात हुईं। भक्तिकाज्ञ में पुनस्त्थान की जो 
. लहर उठी थी बह तत्काज्ञीन आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता और सांस्कृतिक श्रन्तराब- 


.. झम्बन के कारण थी। बाद में अगरेजों के साप्रास्यवादी ओर श्ार्भिक 


.. आक्रमण के कारण पुनरुत्थान की प्रद्नत्ति दब गयी और हासोन्पुख सामंतवादी 
संस्कृति का प्रभाव कविता पर पड़ा। श्८४७ के बाद फिर नई पंरिस्थितियाँ 
. उत्पन्न हुईं जिनके कारण राष्ट्रीयागा और पुनरत्थान का नये दंग से प्रारम्भ हुआ । 
यहीं से कविता में आधुनिकता की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ने लगी जो उत्तरोत्तर 
बढ़ती गयी। किन परिश्थितियों में आधुनिक बिचारों का विकास हुआ और 
कविता पर उनका क्‍्य| प्रभाव पड़ा, इस पर पिछले अध्याय में विचार किया जा 
थुका है | इस तमाम विश्लेषण का निष्कर्ष यह निकलता है कि आधुनिक कविता 
. गद्यात्तक है। बह सामंतवाद और साम्नाज््यवाद के विरद्ध उच्चमध्यवर्ग और 
कर के संघर्ष और विद्रोह की विभिन्न मंजिल्लों पर विभिन्न रूपों में 
.  दिखलाई पड़ती है | उसमें शुरू से अन्त तक एक सिलसिला और सम्बन्ध है। 
.. इसीलिए छायाबाद युग को समझने के लिए, इतना ही भ्रवश्यक नहीं है कि. 
. 5 उस छुग | १९१८-१९३९ ) की परित्थितियों को. समझा जाय बल्कि यह भी... 


विद्रोह-युग रश्‌ 


आवश्यक है कि उसके पूर्वबर्ती युगों की परित्थितियों और कविता के बीच 
उसके सम्बन्ध-सूत्र का पता लगाया जाय श्रौर इस प्रकार आधुनिक कविता के 
गत्यात्मक रूप को देखा जाय | 

पिछुले भ्रध्याय भें कहा जा चुका है कि १८४७ के बाद अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान 

में शोषण की नई नीति निकाली । यह बेंक पूँजी द्वारा शोषण की नीति थी | 
१९१४ के बाद यह शोषण और भी तीव्र हुआ किन्तु साथ ही मासतीय 
उद्योगधन्धों का विकास भी हुआ, यद्यपि यह विकास श्रन्य देशों के मुकाबले में 
नहीं के बराबर है। जो कुछ विकास हुश्रा वह भी अ्रेग्रेज पूँजीपतियों के तीम्र- 
विरोध के बावजूद हुआ | यह विकास चौमुली नहीं, एकांगी था। छोटे 
उद्योगधन्धों, जैसे सूती कपड़े, सीमेन्ट, दियासल्लाई आदि का तो विकास हुआ्ना 
किन्तु बड़े-बड़े उद्योगधन्धों जैसे इस्पात या ल्लोहे के बढ़ेबड़े कारखाने खोलने की 
तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया । लड़ाई के जमाने में मजबूर होकर अंग्रेजों 
को औद्योगिक विकास में सहायता करनी पड़ी। उनका स्वार्थ यंह था कि वे 
हिन्दुस्तान के बाजार को अ्रन्य पूजीवादी देशों का गोदाम नहीं बनने देना 
चाहते थे । १९१८ में माण्टेग्यू-चेम्स फोड-रिपोर्ट में यह स्पष्ट कहां गया था कि 
“छ्रार्मिक और सैनिक दोनों ही दृश्टियों से साम्राज्यवादी हितों की यही माँग है 
कि अब थे से हिन्दुस्तान के प्राकृतिक साधन और अच्छी तरह काम में लाये 
जायें । हिन्दुश्तान का श्रीद्योगीकरण होने पर साम्राज्य की ताकत और कितनी 
बढ़ जायगी, हम अभी इसका हिसाब नहीं लगा सकते |” (पृष्ठ २६७ / इस नीति- 
परिवर्तन का भुख्य कारण युद्धजन्य परिस्थितियाँ थीं) श्रंग्रेज महत्वपूर्ण सैनिक 
आवश्यकताश्रों के लिये हिन्दुस्तान में कारखाने खोलना चाहते थे क्योंकि लड़ाई 
के कारण बाहर से माल का आना बन्द हो गया था |# दूसश कारण यह था कि 
विदेशी ज्यपारी हिन्दुस्तान के बाजार सें ब्रिटिश एकाधिकार को खतरां पैदाकर 
रहे थे | उधर लड़ाई के कारण अंग्रेजों की श्रौथोगिक हाल्वत खरात्र हो रही थी। 
लड़ाई के बाद, हिन्दुस्तान को दूसरे देशों के माल्न का गोदाम नहीं बनने देना 
दो सकता है कि कुछ समय के लिये समुद्र का मार्ग बन्द हो जाय । ऐसा. 
होने पर पूर्थी युद्ध-भूमि की देखभात्न कंरने के लिये हमें हिन्दुस्तान को गोल्ा-बारूद . 
. का केरद्र बनाना होगा | श्राजकश् श्रौद्योगिक दृष्टि से बढ़े हुये हर देश की 
पैदावार लड़ाई के सामान से मिलती जलती है। उसकी किस्म बहुत कुछ एक 

: भी होती है, हालाँकि तादाद में फके होता है। इसलिये हिन्दुस्तान के प्राकृतिक 
साधनों का विकास करना एक सैनिक आवश्यकता सा बन जाता है|” ब 
( मंठिग्यू चेम्सफ़ोड रिपोट-१ ९१८ ) 
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चाहते थे अ्रतः उन्होंने विदेशी माल पर चुंगी गा दी | १९१७ में सूती थानों 
पर चुंगी बढ़ाकर ७३ फी सदी ओर १९२१ में ११ फी सदी कर दी गयी । 
१९२५ में भारत में बने सूती कपड़े पर लगा हुआ्ला कर भी हटा दिया गया | 
उसी तरह १९२१-२२ में सभी विदेशी माल पर १४ फी सदी चुंगी छ्गा 
दी गई। १९२४ में लोहे और इस्पात के आयात पर ३१३ फी सदी चुंगी 
लगाकर इस उद्योग को संरक्षण दिया गया। इस संरक्षण-नीति में अंग्रेजों की 
भीतरी चाल यह थी कि वे पू जीपतिबग को अपने साथ रखना चाहते थे | 
साथ ही देशी उद्योगों का विकास होने से अग्रेजों को उतना खतरा नहीं था 
जितना हिन्दुस्तान के अन्य पृ जीवादी देशों का बाजार बन जाने से | 
झतः अपने स्वार्थ की दृष्टि से ही श्रेंग्रेजों ने युद्धकाल में भारतीय उद्योग- 
धन्धों को प्रोत्साहित करने का वादा किया ओर युद्ध के बाद १९२४ तक उस 
नीति के अनुसार काम मी करते रहे | इससे हिन्दुक्तान के उद्योगपत्ियों को 
यह आशा बंध गयी कि अ्रत्र सरकार देश के उद्योग-धन्धों का विकास करेगी । 
इसीके फल्लस्वरूप कांग्रेस के भीतर १९२३ में ख्वराज्य-पार्दी का. जन्म हुआ था 
जो कोन्सिलों के भीतर घुसकर सम्मानपूर्ण सहयोग करने की बात करती थी | इस 
गति के फलस्वरूप जो कुछ औद्योगिक उन्नति हुईं उसके महत्व को नहीं भुज्ञाया 
जा सकता | १९१४ से १९३३ के बीच उद्योग-धन्धों के उत्पादन में ४६ फी 
संदी बढ़ती हुईं। १९११ में इन उद्योगों में काम करने बाले मजदूरों की 
संज्या २९ लाख थी जो १९१५१ में बढ़कर २६ लाख हो गयी| १९१८ में 
कोयले की पैदावार ४५ करोड़ ६९ लाख मन थी; १९३४ में वह बढ़कर ६१ 
करोड़ ६० लाख मन हो गयी । इस्पात का उत्पादन लड़ाई के थोड़े ही वर्ष पहले 
. शुरू हुआ था, १९३४-३४ में उसका उत्पादन करीब ढाई करोड़ मन हुआ | 
. खेती की जमीन और फसल्लों की पैदावार में भी आजादी के मुकाबले में कुछ 
वृद्धि ही हुई |# प्रो० टामस के अनुसार १६०० से १९३० के बीच हिन्दुश्तान 
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के अन्न और कच्चे माल की पैदाबार करीब तीस फी सदी बढ़ी और उद्योग-धन्धों 
का उत्पादन करीब १८९ फी सदी बढ़ा। १९१८ में उद्योग-धन्धों की 
पैदायार यदि १०० थी तो १९१४-३५ में वह बढ़कर १४४ हो गयी; यानी 
छः सात्य में ४४ फी सदी बढ़ती हुईं | १९१३ में भारत में मिल्लों का बना हुआ 
जितना मात्ञ इस्तेमाज्ष किया जाता था उसका तीन चोथाई भांग विदेशों से 
आता था, पर १९३२-३३ में इसका उहटा हो गया श्रर्थात्‌ तीन चौथाई माल 
हिन्दुस्तान में ही तैयार किया जाने लगा । उसी तरह १९२७-२८ में हिन्दुस्तान 
- अपने कुल खर्च का ३० फी सदी ही ल्लोहा पैदा करता था पर १९३२-१३ 
में ७२ फी सदी पैदा करने लगा। १९०० के आसपास भारत में अधिकांश 
सीमेम्ट, चीगी, दियासलाई आदि चीजे बाहर से मेगाई जाती थीं; १९४० के 
ग्रसपास अपने खर्च के लिए इन सभी चीजों की माँग हिन्दुस्तान खुद 
पूरी करने लगा । के 

उपयुक्त आंकड़ों से यही निष्कर्ष निकलता है कि १९०० से १६३४ के. 
बीच हिन्दुस्तान श्रौद्वोगिक विकास के रास्ते में बढ़ने लगा यद्यपि उसकी गति अन्य 
देशों के मुकाबले में बहुत मन्द थी | इसका कारण यह था कि अंगरेज यहाँ पर 
बड़े उद्योग-घन्धों के विकास को जानबूक कर रोकते रहे और उन्हीं उद्योगों 
को अ्रधिक प्रोत्साहित करते रहे जिनमें ब्रिटिश पूँ जी लगी थी | महायुद्ध के बाद 
झपने स्वार्थ और भारतीयों को भुज्ञावा देकर लड़ाई में मदद लेने की दृष्टि से 
उन्होंने जो नीति बदल्ली थी वह फिर १९२४ के बाद अपने नग्न रूप में 
सामने आने छगी । १९१८ के भारतीय औद्योगिक कमीशन ने जो शिफारिसे 
की थीं उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। उद्योग-धन्धों का केन्द्रीय-विभाग न 
खोलकर कर प्रान्तीय सरकारों के ऊपर उनके बिकास की जिम्मेदारी छोड़ दी 
गयी जो धन के अभाव में कुछ भी नहीं कर सकती थीं। १९२४ में क्षोहे- 
इस्पात की तरह अन्य उद्योगों के संरक्षण के लिए; भी दरुख्वास्तें दी गयीं पर वे 
_नामंजूर कर दी गयीं। किन्तु दियासल्लाई के उद्योग का संरक्षण इसलिये किया: 
गया कि उसमें विदेशी पूजी लगी थी। १९२७ में सभी विदेशी आयात पर 
सुंगी कम कर दी गई । ल्ोहा-इस्पात को मिल्लनेवाल्ली सहायता बन्द कर दी गईं 
आर ब्रिटिश मात्त के श्रायात पर खरगने वाह्वी! चुंगी में खास रियायत करने का. 
सिद्धान्त स्वीकार किया गया। १९३२ में इसी बात को लेकर श्रोदवा का 
समभौता हुआ जो देश भर के विरोध के बावजूद हिन्दुस्तान पर ल्लाद दिया. 
-गया। इस तरह रियायती चुंगी के जरिये बिल्ञायदी उद्योग-घन्घों की सहायता की. 
गई | साथ ही भारतीय अद्योग-बन्धों के विकास में छुंगी हरा जो सहायता 
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मिली थी उससे भी भारत में पू जी लगानेवाले विदेशी पू जीपतियों का ही लाभ 
हुआ | उन्होंने देखा कि. लड़ाई के बाद हिन्दुस्तानी उद्योगों में पू जी लगाने से 
बहुत फायदा हो रहा था, श्रतः वहाँ की बड़ी-बड़ी एकाधिकारी संस्थाश्रों ने 
यहाँ अपनी शाखायें खोल दीं। ये शाखाये ही हिन्दुस्तान के औग्यीगिक विकास 
के लिये भारी खतरा बन गई । लड़ाई के बाद हिन्दुस्तान में लगने वाली 
विलञायती पूँजी बराबर ही बढ़ती गई जो १९२२ में ३ करोड़ ६० लाख पौंड थी | 
इस तरह.१९२९०-२१ के बाद से हिन्दुष्टामी उद्योगों को फिर तबाही शुरू 
हुई | लड़ाई के बाद थोड़ी सी खुशहाली में हिन्दुस्तानी रोजगारियों की जो 
कम्पनियाँ बनी थीं, सरकार की मुद्रापरिवर्तन की नीति के कारण वे तबाह हो 
गईं | इस तरह यह स्पष्ट है कि विश्वव्यापी अ्र्थ-संकर के, जो १९१८ के बाद 
शुरू हुआ, कई वर्ष पहले ही हिन्दुस्तान श्रौद्योगिक विकास के रास्ते में श्रागे नहीं 
बढ़ा, पीछे ही हटा । बहुत सी हिन्दुस्तानी कम्पनियों को भी विल्लायती उद्यीग- 
पतियों से पूजी उधार लेनी पड़ी | इस तरह लड़ाई के बाद देश में बकपू जी 
का जो फन्‍्दा कुछ ढीला पड़ गया था, वह फिर कसने लगा । रुपये का मूल्य 
गिर जाने से हिन्दुस्तानी उत्तादकों और खेती से गुजर करने बालों को गहँरा 
धक्का लगा | इसी समय रिजबंव क की स्थापना करके देश के आर्थिक नियंत्रण 
को अंग्र जो ने हमेशा के लिए अपने हाथ में कर दिया श्रीौर तभी विश्वष्यापी 
आर्थिक संकट का दौर शुरू हुआ । खेती की पैदावार श्रीर कच्चे माल की 
कीमत आ्राधी हो गई जिससे हिन्दुस्तान की ८० फी सदी श्राजादी तबाह हो गई । 
. किन्तु इस ह्वालत में भी ब्रिटेन का खिराज, कर्ज और घरेलू हिसाब का सूद; 
. जो भाव गिरने के कारण हुगुना हो गया था, कम नहीं किया गया | ब्रिटेन उसे 
बराबर वसूल करता रहा। १९११ से १९४० के बीच ३ श्रर्थ २१ करोड़ 
१३ ल्ञाख रुपये का सोना जो भारतीय किसानों और गरीबों की गाढ़ी कमाई से 
काया हुआ खंजाने में जमा था, बाहर भेजा गया । इससे जहाँ एक ओर 
'हिन्दुल्लान की गरीबी बढ़ती गई वहाँ दूसरी झोर ब्रिटेन मात्रामात्ष बनता गया [8 
ऊपर के तमाम विवेचन से यह स्पष्ट है कि अ्रंग्रजों के सम्पर्क से 
हिन्दुस्तान की पुरानी सामस्ती आर्थिक व्यवस्था दूठी श्रौर श्रौद्योगिक विकास 
डुश्ना किन्तु अ्रंश्र जों ने बराबर उस विकास को रोकने की पूरी कोशिश की । 
४ बैंक आफ इन्टर नेशनल सेव्ह्रमेन्ट्स की रिपोर्ट के श्रनुसार १९३२ में। 
.. इंगलड के पास ३ अरब २ करोड़ १० लाख फ्र क (स्विटजरलेएड का सोने का 
“सिक्का )का सोता था। १९३६ के अन्त में बह ७ अरब ९१ करोड़ १० लाख 
«को हो-गंया। (आज का भारत!; रजनीपामद्त पृष्ठ १५३).। .... 
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शष्घ०० ई० तक भारतीय आर्थिक व्यवस्था आंत्म-निर्भर गाँवों के ऊपर 
आधारित थी तथा उत्पादन और वितरण के तरीके वैसे ही थे जैसे श्रौद्योगिक 
क्रांति के पहले यूरोप में थे । किन्तु १८०० से १९४० तक के करीब १४० वर्षो 
के लम्बे काल में भी यहाँ उस तरह की औद्योगिक क्रान्ति, जैसी ग्रे ठ-त्रिटेन में 
हुई थी, नहीं हो सकी | फिर भी आंशिक रूप से यहाँ श्रोद्योगिक विकास अवश्य 
हुआ और हिन्दुश्तान एक व्यापारिक देश माना जाने लगा । पहली लड़ाई के 
बाद थोड़ा बहुत औद्योगिक विकास जरूर हुआ किन्तु हिन्दुस्तान श्रब भी एक 
खेतिहर देश बना रहा | महुमशुमारी के अनुसार तो उद्योगधंधों में काम करने 
वाल्लों की संख्या बहुत बढ़ गई | नये ढंग की मशीनों तथा मनन्‍्दी के कारण 
मजदूरों की संख्या १६११ के बाद घटती ही गई जिससे बेकारी बहुत बढ़ी और 
खेती पर भार बढ़ता गया। इस प्रकार बूसरे महायुद्ध के पहले देश का 
झद्योगीकरण तो कम, अनुद्योगीकरण अधिक हुआ |. खेती के साथ लगे-लिपठे 
उद्योगधंधों का अधिकाधिक स्वनाश हो जाने से और उनके अनुपात में 
झधिक यांत्रिक उद्योगधंधों का विकास न होने से मजदूरों की संख्या कम 
हुईं और खेती की जमीन पर ज्यादा ल्लोग निर्भर हो गये ।# भारत के औद्योगी 
करण की मन्दगति का फारण यह है कि ब्रिटिश शासन के कारण खेतिहर 
जनता चिहकुद्ध गरीब होती गई | हिन्दुस्तानी उद्योगधन्धों के माल के खपत के 
लिये यह गरीबी बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है और इस गरोबी का कारण 
है छिन्दुस्‍्तान का ब्रिटिश बैड्डपू जी के नागपाश में जकड़ जाना | यद्यपि १९२६ 
के बाद हिन्दुश्तान में ब्रिटिश पूंजी कम होती गई किन्तु अंश जों का शोषण कार्य 
बेंकपू जी द्वारा निरल्तर बढ़ता गया । बैझ्क, व्यापार, मीमा, एक्‍्सचेन्ज, जहाज, 
रेल, चाय, काफी, खबर, जूड आदि उद्योगों में ब्रिय्शि पूंजी ही अपना एकाधिकार 


वसा ४७ए॒ररा४४४४४४७७४४४४४७७४७७७७शशऋऋआएंगाा्ांभंग अभी न. अब 


# थीड़े से बड़े बड़े श्रौद्योगिक केन्द्र जरूर हैं लेकिन दस्तकारी से जितने 
क्ोगों की रोजी चत्नतती थी, कारखानों से इतने अधिक लोगों की रोजी नहीं 
चलती | देश के प्रति वर्ष के श्रायात से निर्यात कम है। अ्रनुपात में जरूर 
फर्क पड़ रहा है, फिर भी हिन्दुस्तान के श्रार्थिक जीवन की बिशेषता अ्रभी 
यही है कि वह कब्चा माल बाहर भेजता और तैयार माल बिदेशों से मेंगाता 
है । हिन्दुस्तान के लोगों का रहन-सहन बहुत नीचां है फिर भी उसके कारखानों 
में अपने देश की खपत के ल्वायक तो पूरा उतना भी माल नहीं तैयार होता 
जितना सी सात पहले तैयार होता था। 28. 

(डी० एच० बकनन; हदिन्हुस्तान भें पू जीवादी कारबार की उनन्‍्नति--- 
-अकाशन १९१४; पृष्ठ ४५१ ) | 


३० छायावाद-युग 


जमाये रही । जहाँ हिन्दुस्तानी पूँजी लगी वहाँ भी ब्रिविश पू जी ही मैनेजिंग 
एजेन्सी के जरिये अपना नियंत्रण बनाये रही | 
इस तरह हिन्दुस्तान में मन्द॒गति से ही सही, जो कुछ श्रौद्योगिक विकास 
हथ्ा उससे मारतीय पूँजीवाद की जड़ें जम गईं। किन्तु दूसरी तरफ भ्रंग्न जो ने 
अ्रपने नये शोषण के नये तरीकों द्वारा हिन्दुस्तान की जनता को श्रौर भी गरीब 
और खेती पर निर्भर रहनेवाला बना दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि देश 
में साम्राज्यवादी पूँ जीवाद के विरुद्ध भारतीय जनता का संघर्ष और भी तीज़ 
हुआ जिसमें पूँ जीपतिवर्ग, मध्यवर्ग और निम्नमध्यमवर्ग, सबने भाग 
लिया । छड़ाई के बाद कुछ दिनों तक तो भारतीय पूँ जीवाद अंग्र जों का साथ 
देता रहा जिसके फलध्वरूप गांधी जी का राजनीति श्रांदीलन १९२१ में असफल 
हुआ और खराज्य पार्टी का--जो पर जीपतिवर्ग की प्रतिनिधि थी--जन्म हुआा 
किस्तु बाद में प्‌ जीपतिवर्ग भी साम्राज्यवाद का कट्टर विरोधी हो गया | इन सन्र 
परिध्यितियों की मध्यवर्ग पर दो तरह की प्रतिक्रिया हुई-पहल्ली यह कि साम्राज्यवाद 
और सामन्तवाद के विरुद्ध विद्रोह की भावना झौर भी बढ़ गई; दूसरी यह कि 
राजनीतिक और श्रार्थिक ज्षेत्र में अ्रसफत्षताश्रों के कारण वेश्रसी ओर निराशा 
की भावना भी फैली । साहित्य पर भी ये प्रभाव दो प्रव्ृत्तियों के रूप में 
रिखलाई पड़ते हैं-१. विद्रोह और विकास की प्रश्नत्ति-२. निराशा और हंस की 
प्रवृत्ति | इस सम्बन्ध में झ्रगे विचार किया जायगा। 
. इन श्रार्थिक परिस्थितियों का प्रभाव देश की सांस्कृतिक चेतना पर पढ़ा । 
राजनीति, समाज और साहित्य, सब में एक नवीन दिशा में चलने की प्रशृत्ति 
दिखलाई पड़ी | वस्तुतः दो महायुद्धों के ब्रीव का काल ही सच्चे अ्रथ में 
भारतीय पुनरुत्थान ( रेनेसाँ) ओर विद्रोह का काल है क्योंकि इस अ्रवधि के 
बीच जीवन के सभी ल्षेत्रों में सामंती बन्धनों से मुक्ति मित्नी, भारतीय दर्शन 
और संध्कृति का नवीन विज्ञान के श्रात्रोक में पुनर्भूल्यांकम किया गया श्रौर 
साम्रज्यवाद के विरुद्ध खुलकर और सक्रिय रूप से विद्रोह किया गया | श्रार्थिक 
- आधार में परिवतन का सबसे सीधा प्रभाव राजनीति पर पड़ा और गान्धीजी का 
+. मंश्यबगीय विद्रोही नेतृत्व सामने. आया. जिसमें गोखते की समभझौताबादी 
और उदार चेतना और तित्लक की उम्र. विद्रोही श्रौर सांस्कृतिक चेतना दोसों 
ही का समन्वय किया गया-था । इसी कारण राजनीति में इस-युग़ को गान्धी- 
युग कहा जाता है |१९१८ से १९१९ तक की राजनीतिक प्रगति के इतिहास पर 
. एक नजर डाल लेने पर यह- बात स्पष्ट हो जाप्गी |. जी आप 2, टेर 
-. .. पिछले अध्यान में कहा जा छुका हैं कि लाई हार्डिकः ते जाम-बूआकर 
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उद्दारपंथी नीति अपनाई थी और भारतीयों को विश्वास दिलाया था कि युद्ध के 
बाद उनकी राजनीतिक और औद्योगिक ' विकास की आकांज्षायें पूरी की जायँगी | 
भारतीयों ने इसी विश्वास पर युद्धकाल्न में न केवल कोई गड़बड़ी नहीं की, 
बल्कि युद्ध में अंगरेजों की हर तरह सहायता भी की । सिफ बंगाल और पंजाब सें 
सरकार विरोधी कार्रवाइयाँ हुई; किन्तु देश के सामान्य वातावरण पर उनका 
कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और हिन्दुस्तान धन और जन से युद्ध में ब्रिटिश 
सरकार की मदद करता रद्द । किखु थुद्ध समाप्त होते ही भारतीयों की आशा 
पर पानी फिरने क्वगा । १९१७ में भारत मंत्री माँटेग्यू ने पाल्मिण्ट में घोषणा 
की कि भारतीयों की स्वशासन की इच्छायें पूरी की जायँगी। उसी बर्ष वे स्वयं 
भारतीय स्थिति का अध्ययन करने आये तो देश भर में प्रसन्नता प्रकट की 
गयी और श्रीमती बेसेश्ट तथा तिल्लक ने उनसे मुल्लाकाव करके उन्हें कांग्रेस के 
अधिवेशन में अतिथि के रूप में बुल्लाया। नौकरशाही को यह बात पसन्द नहीं 
आयी | वह युद्ध के बाद की बदली हुई परिस्थिति में स्वयं बदलने को तैयार 
नहीं थी। युद्ध के बाद अमेरिका ने फिल्लीपाइन्स को स्वतंत्रता दे दी किन्तु 
अंगरेज भारत के मामले में ऐसा साइसपूर्ण कदम उठाने को तैयार नहीं थे । 
परिणामलत्वरूप मॉँटेग्यू-चेम्सफोड' रिपोर्ट १९१८ में सामने आयी जिसका भारत 
के सभी लोगों ने एक स्वर से विरोध किया। सिफे उदारपंथी नेताओं की यह 
राय थी कि जो कुछु मिज्न जाय उसे स्वीकार कर लेना चाहिये । इसीलिए वे 
कांग्रेस से अलग हो गये और बम्बई में 'लिबरल फेडरेशन' नाम से एक अत्वग 
संस्था बनाई गयी। इसी समय गान्धी जीने भारतीय राजनीति में प्रवेश 
किया । इंसके पहले वे अ्रक्नोका में भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए सत्याग्रह 
के शअ्रत्न का प्रयोग कर चुके थे श्रोर गोखले की सलाह पर. भारत में आये थे । 
यहाँ भी उन्होंने चम्पारन और खेड़ा के किसानों के लिए; सरकार से संघ 
किया था और उन्हें सफलता मी मिल्ली थी। १९१८ में उन्होंने अहमदाबाद 
की मिल्रों के मजदूरों की हड़ताल भी कराई थी और अनशन का अद्ञप्रयोग 
करके सफलता प्राप्त की थी । इस तमाम अ्रनुभवों का उपयोग उन्होंने आगे 
चल्नकर अ्ंगरेजों के साथ होनेवाते संघ में किया । । 
सन्‌ १९१९ में पार्लियामेन्ट ने भारतीय शासन-विधान में सुधार का कानून 
पास किया जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार के अधिकारों में कोई देरफेए नहीं 
किया गया था। जनता को केबल धारास्सभा में चुनाव द्वारा श्रपना प्रतिनिधि 
: भेजने का अधिकार पिला था; पर उन प्रतिनिधिग्रों' को कोई अधिक्रार नहीं 
मिलना । अ्रंगरेज एक हाथ से ये दिखाऊ: अधिकार दे रहे,थे तो दूसरे हाथ से 


३२ छायावाद-युग 


क्रिमिनल ता अ्रमेण्डमेश्ड ऐक्ट ( रौलट ऐक्ट--१९१९ ) द्वारा भारतीय 
जनता की खतंत्रता के अ्रधिकार छीन भी रहे थे । उनके युद्वकाल्लीन वादों 
झर सुधार-कानून की श्रोट में उनका जो घृणित स्वार्थ छिपा था वह इस नये 
रीलट-ऐक्ट के रूप में देश के सामने था गया । युद्धकाल में श्रीमती बेसेण्ट ने जो 
 होमरूल्ल श्रांदोहन किया था उससे देश की राष्टीय चेतना बहुत जाग्रत हो. 
गयी थी। लड़ाई खतम होने पर जो भारतीय सैनिक विदेशों से बीटे थे, 
उन्होंने अपने अनुभवों से देश की राष्टोय चेतना को और भी जाग्रत किया । 
उन्हेंने झन्य देशों के किसानों की सुख-सम्पत्ति, उनकी लोकतांनिक शाध्षन- 
व्यवस्था, तुर्कों की बीरता, आदि बातें सुनाई तो भाखतीयों को अपनी दीन, 
दृशा का ख्याल हुआ | उधर झरब के खलीफा के विरुद्ध अंगरेज बड़ रहे थे 
जिससे भारतीय छुतलमान पहले से ही अंगरेजों के विरोधी हो गये थे | मदिश्यू 
चेग्ससोर्ड, सुधार से भारतीयों को सन्तोष नहीं हो सकता था। उन्होंने तो 
स्वशासन की श्राशा कर रखी थी। अत: श्रंगरेजों के प्रति उनका अ्रसन्‍्तीष और भी 
बढ़ गया और तभी रौत्वठ ऐव्ट भी पास हो गया जिसने जले पर नमक का काम 
किया। मारतवात्तियों के मन में बहुत दिनों की दबी हुईं अ्रसनन्‍्तोष श्रर पिद्रो६ की 
भावना एकाएक आग की तरह भभक उठी। महात्मा गाब्धी ने देश को. 
सलाह दी कि रौल्ट कानून की शान्तिमय टंग से तोड़ा जाय। उन्होंने सत्थाप्रह 
प्रारम्भ कर दिया किन्तु ब्वोगों ने श्रमी. श्रद्धिता के मर्म को नहीं समझा था 
इसलिए, कई जगह दंगे भी हो गये जिनमें यूरोपियनों की हत्यायें हुई | 
फलस्वरूप गान्बी जी ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया। किस्तु पंजाब में सरकार 
संत्रस्त हो गयी थी, उसने घोर दमन द्वारा जनता को दब्चाने को नीति अ्रपनाई । 
अमृतसर के जलियानबाल्ला बाग में जनरत् डायर से बहुत बड़ी समा पर 
गोलियाँ चलवा दी जिससे कई सी 'व्यक्ति मरे और हजारों धायत्न हुए | इस 
एक घटना ने सारे देश में इतनी अधिक हृत्नचल् मचा दी जितनी इसके पहले 
शोर किसी घटना से नहीं मची थी । अ्रंगरेजों के प्रति जो रह्य-सहा विश्वास था. 
बह भी उठ गया । एक तरफ तो भारतमंत्री मांटेग्यू ने बारसेश्ञीज की सिन्‍्ध सें 
: भारतीय प्रतिनिधि भी बुलाने का ढोंग किया, दूसरी ओर उसी समय जलियान- 
- बाला बाग में निहत्थे-निरीह भारतीयों पर गोलियों की वर्षा की गयी ।ण्क तरफ 


.. शासन सुधार का ढोंग, दूसरी तरफ घोर दमन । हिल दू' मुसत्षमान, सिक्स सब ने. 


एक ख्र से झंगरेजों की इस नीति का:विरोध किया । इसी समय ( १९२० में ) 


... तिलक का देहाबसान हो गया और कांग्रेस का नेतृत्व पूर्ण रूप से गान्धी जी 


.. के हाथ में भ्रा गया.। १६२० में कहकत्ते में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 


विद्रोह-युग शेर 


हुआ जिसमें पंजाब-हत्याकाश्ड और खिलाफत को लेकर सत्याग्रह श्रान्री्ञन 
प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया | | 

इस प्रकार १९१८-२० के वर्ष भारतीय राजनीति में युगान्तर के बर्ष 
हैं। महायुद्ध की समाति, वारसेलीज की सन्वि, मंडिग्यू-वेग्सफोर्ड-सुधार, 
सत्याग्रह, पंजाब हृत्याकाएड, खिलाफत-आन्दोल्लन, विज्ञक की मृत्यु और गान्धी जी 
का कांग्रेस पर प्रभुत्व, असहयोग आन्दोलन का प्रारम्भ, ये सब महत्वपूर्ण घटनायें 
इसी काल में हुई जिन्होंने भारतीय मध्यवर्ग की चेतना को ब्रिल्कुल बदल दिया | 
यह परिबतन बिद्रोहपूर्ण था | गान्वी जी के सिद्धास्तों और उपदेशों से - मध्य- 
वर्ग को यह विश्वास हो गया कि अंगरेजों की भौतिक शक्ति का सामना करने 
के लिए, भारतीयों के पास अपनी आ्रात्मिक शक्ति के सिवा और कोई रास्ता नहीं 
है और यह अख्न अमोब भी है। इस तरह तिलक ने राजनीति में जिस धार्मिकता 
को स्थान दिया था उसने अ्रत्र आध्यात्मिकता का रूप ग्रहण किया और 
उनके विद्गोह का जो क्ञीण खोत था वही श्रत्र अत्यन्त वेगवती धारा की तरह 
सत्याग्रह, खिलाकत और असहयोग के श्रानरोत्ञनों के रूप में चह निकला | यह 
विद्रोह की भावना मूलतः उठते हुए पूँजीवाद की थी जो सामन्तबाद और 
साप्राज्यवाद का विरोधी था। गान्थी जी वैश्य थे और इस कारण भी पूजी- 
पति वर्ग ने उनका जितना साथ दियां उतना इसके पहले विल्ञक या गोल़ले का 
नहीं दिया था । # गान्धी जी का प्रभाव पू जीपति-बर्ग ही नहीं, मध्यवर्ग के नौकरी 
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है छायावाद-युग 


पेशा लोगों, दूकानदारों आदि और निम्न मध्यवरग के किसानों पर भी बहुत पड़ा 
क्‍योंकि उन्होंने श्राध्यात्मिक शक्ति को जाग्रत कर जनता के मन से भय की भावना 
को निकाल बाहर किया | इस प्रकार सामंतवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध यह 
सामान्य जनता का | राष्ट्रीय विद्रोह था जिसका नेतृत्व मध्यवर्ग ने किया। यदि 
इस देश में विदेशी शासन न होता और (जीवाद का स्वाभाविक विकास छुआ 
होता तो सम्भ्रतः सामंत्रवर्ग के विरुद्ध होने वाले संघर्ष का नेतृत्व पू जीआाद 
करता । और तत्न साहित्य में भी बह उल्लकन नहीं दिखलाई पड़ती जो छायरावाद 
में दिखलाई पड़ती हैं| तत्र स्बच्छुन्दताबाद [ रोमाण्टिसिम्म ] का विकास यहाँ 
भी उसी तरूसे होता जैसे यूरोप में हुआ था। साम्राज्यवादी पंजे में जकड़े 
रहने के कारण ही हमारी राजनीति श्र साहित्य, दोनों में ही वें तमाम विरोधी 
बाते दिखत्वाई पढ़ती हैं जिन्हें लेकर 'दोनों ज्षेत्रों में बिचार-संघ्रप होते श्राये हैं 
आर शाज भी हो रहे हैं। 
कलकते के कांग्रेस-अ्रधिवेशन में माल़्बीय जी, श्रीमती बेसेए्ट, विपिनसवन्‍द्र 
पाल और सुरेद्धनाथ बनर्जी जैसे उदारपंथी नेताश्रों ने गान्धी जी की अ्सहयोग- 
_नौति का विरोध किया था | बाद में नागपुर में जम्न यह प्रश्वाव स्वीकृत कर लिया 
शा तो बेसेएट और पालन कांग्रेस से अलग होकर लिबरल्-दल्व में शामित्न हो गये । 
: इस बीच गान्धी जी ने देश भर में भ्रमण क्रिया और जगह-जगह अपने सिद्धाम्तों 
. की समभाया । उन्होंने सरकार से असहयोग करने, चरखा चल्लाकर खादी तैयार 
करने, कोन्सिल के चुनाव का विरोधटुकरने, विदेशी बस्रों का बायकाट करने और 
. अज्लूणोद्वार का प्रचार करने का मंत्र दिया और कहा कि यरि देश उनके बताये 
राश्तं पर चल्मा तो एक वध में स्वराज्य यानी रामराज्य की स्थापना हो जायगी] जनता 
ने व्यापक'रूप से उनके रास्ते को अपनाया । छोटे शहरों और गाँवों तक में कांग्रेस 
कमेटियों का संगठन हुश्रा, स्कूल-कालेजों, कचहरियों और सरकारी नौकरियों का 
बहुष्कार हुआ, जगह जगह राष्ट्रीय विद्यात्नयों, झ्राश्रमों और पंचायतों की स्थापना 


ः हुई; विदेशी कपड़ों की होली जल्लाई गयी और इस प्रकार देश के कोने कोने में 


. शट्ट्रीयता की लहर फेल गयी |. सरकार ने भी खूब दमन किया, जेलें भर गयीं । 
कांग्रेस ने तो कौन्सिलों के चुनाव का विरोध किया किन्तु त्विबरत् दल्ल ने चुनाव में 
. भाग लिया और कौन्सिलों में उसी का बहुमत रहा । यह ध्यान देने की बात है 


-... कि नये छुधारकाबून के अनुसार कौन्सिलों का चुनाव साम्पदाविक आधार पर हुआ। 
.. था जिससे गान्धी जी के हिन्दू-सुस॒त्रिम-एकता के सिद्धान्त को बहुत गहरा धक्का 


जगा । १९२२ में गान्धी जी ने बारदोल्ी में सत्याग्रह प्रारम्भ करने का भिश्चय 
... किया। किन्तु. उसी समय चौरीचौरा में जनता ने थाने को जल्ला' दिया जिसमें 


बिद्रोह- युग रै४, 


कई पुलिस वाले जल मरे । गान्धी जी से इसी घटना को लेकर आन्दोलन 
स्थमित कर दिया और कहा कि हिन्सा का प्रयोग यह सिद्ध करता है. कि देश 
अभी अहिन्सात्मक तंग्राम के लिए तैयार नहीं है। श्रन्य नेताओ्रों ने इसका 
विरोध किया किस्तु गारघी जी ने देश की मनोवैज्ञानिक स्थिति को पहचान लिया 
था। वे समके गये थे कि यह श्रारदोल्नन श्रव श्रधिक दिनों तक नहीं चल्ल सकता। 
अतः उन्होंने रचनात्मक कार्य शुरू किया जो १९२९ तक चल्नता रहा । किन्तु 
इसी बीच सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर छः बर्ष के लिए जेल भेज दिया । 

. १९२१ में चेम्सफोड की जगह लाड रीडिंग वाइसराय होकर आये थे | वें 
यूरोपीय उद्योगपतियों के बड़े पत्षपातीं थे । अतः कांग्रेस के विदेशीवल्ल-बहिष्कार- 
आह्दोल्न से उन्हें बड़ी चिन्ता हुईं। पहले कह्द। जा चुका है कि इसी समय 
भारतीय पू'जीपतिवर्ग को प्रसन्न करने के लिए आयात पर चुंगी लगाई गयी 
ओर ज्ोहा-इस्पात के उद्योग का संरक्षण किया गया। इसी कारण उदार 
दल्व के नेता, जो भारतीय उद्योगपतियों का प्रतिनिधित्व करते थे, कौंतिलों में 
- जा कर सरकार के साथ सहयोग करने लगे | १९२३ में गया में चित्तरंजनदास 
के सभापणिल्ल में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें खुवाव लड़कर कॉंसितों पर 
'कब्जा करने का प्रस्ताव श्राया । मोगील्वाल् नेहरू, मालबीय जी, चित्तरंजनदास 
आदि नेता भी पू जीपंति वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। श्रतः उन्होंने 
कॉसिज्ञ में जाने के लिए स्पराज्य पार्टी की स्थापना की । १९२३ के कौन्तिल्ल के 
खुनाव में इसी पार्य का दो प्रान्तों में बहुमत रहा । इन लोगों ने केद्वीव धारा- 
सभा के भीतर घुस कर सरकार का विरोध करना शुरू किया । इनके जब्रदरुत 
विशेध से सरकार दहल्ल गयी । उनकी जीत श्रौर उदार दत् की हार से यह भी 
स्पष्ट हो गया कि देश की जनता कांग्रेस के साथ है। १९२२ में इंगलैश्ड की 
सरकार के अनुदार ( दोरी ) दक् के हाथ में आरा जाने से अ्ंगरेजों की भारत 
सम्बन्धी नीति बदली और उन्होंने घोर दमन ओर भारतीय द्ितों पर कुठारा- 
'घात करने का राप्ता अपनाया । गान्धी जी की सजा और कांग्रेस के आन्दोलन 
का दमन उसीका परिणाम था। श्रस॒हयोग आन्दोलन की असफलता से देश में जो _ 
निराशा फैल्ली उसीके प्रभाव को रोकने के लिए, ही स्व॒राज्य पार्दी का निर्माण हुआ 
ओर गान्धी जी का स्वनात्मक कार्य शुरू किया गया। ब्रिटिश सरकार की बदल्ली 
हुईं नोति का सामना करने के लिए ये दोनों अस्म बहुत ही कारगर प्िद्ठ हुए । 
. श्रार्यिक परिस्थिति को विश्लेषण करते समय बताया ज। चुकां है कि १९२४ 
- के बाद ब्रिटिश सरकार के इशारे पर भारत सरकार ने भारतीय उद्योगों को. 


-.. संरक्षण देना कम कर दिया ।. इसका परिणाम यह हुआ कि स्वराज्य पाये को भी... 
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विवश होकर १९२४ में सरकार से असदथोग करना पड़ा । सरकार भी कंसिल्ों 
को चलने देना नही चाहती थी क्योंकि घाया-समा में जो मी प्रस्वात्र पास होता 
था बाइसरय अपने विशेषाधिकारों से उसे रह कर अपने सन की करते थे | 
हसी समय टी में कमाल पाशा ने खत्लीफा को हटा दिया और अ्रस्त्र देशों को 
छ॑त्र कर विशुद्ध ठकों राष्र का निर्माण किया जिससे खिलाफत का श्रान्दीत् 
भ्रपने श्राप समाप्त हो गया | फलल्वरूप कांग्रेस में जो साम्प्रदाविक प्रवृत्ति के 
मुस्त्षमानये वे मु तल्िमलीग में शामित्न हो गये शोर जगह-जगह उग्र साम्प्रदायिक 
दंगे होने लगे | कोस्तिलों के लिए साम्प्रदायिक आ्राधार पर चुनाव होने के कारण 
साम्प्रदायिकता की भावना और भी बढ़ गयी थी | १९२२ में ही सरकार ने देशी 
राजाओं की रक्षा के लिए एक कानून पास किया जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति 
देशी राज्यों की श्रात्नोचना नहीं कर सकता था। इस प्रकार एक ओर तो. 
भारतीय उद्योगों का संरक्षण कम किया गया और दूसरी ओर सम्प्रदायवादियों 
और सामंतों को प्रोत्साहित किया गया । यह नीति भारतीय राष्ट्रीयता को तीज, 
छाहर को रोकने के त्विए अपनाई गयी थी। इस प्रकार ब्रिटिश टोरी दल्, भारतीय 
नौकरशादी सरकार और भारतीय सामंत्रों के बीच गठअन्धन हुआ | % १९२३ में 
क्ेनिया में गोरों ने भारतीय प्रवासियों को बरातरी. का अ्रधिकार देना 
अस्वीकार कर दिया । इस मंगडे का फेसला करने के लिए. श्रीनिबास शास्त्री: 
लन्दन गये; किन्तु ब्रिटिश सरकार ने गोरों का ही समर्थन किया । इस घटना से 
ध्यष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार का यह वादा, कि साम्राज्य के भीतर सभी राष्ट्र 
बराबर हैं; कूठा था | देश के सभी दल्लों पर इसकी प्रतिक्रिया हुई । उसी घषे 
नमक पर लगी खुंगी दूनी कर दी गई | धाप-सभा में इसका विरोध हुआ।; किन्तु, 
. सरकार ने न केवल्ल नमक कर बढ़ाया, बल्कि भारतीय कपड़े पर लगी हुई खुंगी. 
भी दूनी कर दी । १९२४ में ही. मजदूर दल् के नेता मेकडानल्‍ड ब्रिटेन के 
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अधान मंत्री बने जिससे भारतीयों की श्रांशा एकब्रार फिर जाग उठी | और इसी 
समय गांधी जी बीमार होने के कारण जेल्ल से रिहा कर दिये गये | स्वराज्य 
पार्य ने धारा-सभाश्रों में भारत सरकार की जो कठु आ्रात्ोच्नना की थी उससे 
ब्रिटिश सरकार चिन्तित हो गई थी | श्रत। उसने बंगाल में, जहाँ क्रान्तिकारी 
आन्दोज्ञन जोर पकड़ रहा था, घोर दमन शुरू किया | 

सन्‌ १९२६ में ल्ाड रीडिंग की जगह छाडे इरविन वाइसराय द्ोकर आये । 
इन्होंने उदार नीति अपनाई । उसी बेष भारा-सभा का तीसरा चुनाव हंश्ा। 
जिसमें स्व॒राज्य पार्य को श्रत्रिक सकत्नता नहीं भिल्नी | कास्ण यह था कि 
मुसलमानों की तरह हिन्दुओ्रों सें भी साम्प्रदायिकता बढ़ गई थी आर मात्यवीय 
- जी, ह्ञाजपत राय आदि नेता स्वराज््यपार्टी से अलग हो गये थे | इधर गांवी जी 
अपनी सारी शक्ति रचनात्मक कार्यों में त्गा रहे थे। १९२७ में भारतीय 
शासन-विधान में सुधार करने के लिए साइमन-कमीशन ब्ैठाया गया जिसमें एक 
'भी भारतीय नहीं रखा गया | देश भर में इसका घोर विरोध हुआ और कांग्रेत 
ने निश्चय किया कि साइमन-कप्रीशन के भारत आने पर उसका बहिष्कार 
'किया जाय और दृड़ताले हों | इस विरोध-ग्रदर्शन के साथ ही १९९८ में एक 
स्बंदल-सम्मेलन भी हुआ्ला जिसमें पं० मोदील्ञाल नेहरू, सग्रू आदि की एक 
'कमेटी भारतीय शासन-विधान की रूप-रेखा तैयार करने के लिए बना दी गई । 
स्ंदत्न-सम्मेलन ने लखंनऊ में "नेहरू कमेटी! की रिपोर्ट स्वीकार कर छी | 
मुश्तिम ल्लीग के अतिसिक्ति अन्य सभी राजनीतिक दल्ों ने इसका समर्थन किया।. 
इस समय देश में नवथुवकों का भी एक दल तैयार हो गया था जो कांग्रेस की 
नरम नीति से संतुद्र नहीं था। श्रीनिवास शअ्रय्यंगर, सुमाषचन्द्रबोस, जवाहरलाल 
नेहरू आदि ने कांग्र स के अन्दर हो 'यूथल्लीग? ( नव्युबक्क दल ) का अआान्दोत्न 
शुरू किया । इन लोगों ने नेहरू-रिपो८ का विशेष करते हुए भारत के 
लिए श्रोपनिवेशिक स्वराज्य की जगह पू्ण स्वराज्य की माँग की। १९९८ में 
'कल्नकत्तें में पं० मोतीब्ाल् नेहरू की अध्यक्षता में कांत्रेस का अधिवेशन हुआ । 
दोनों विचार-धाराश्ों के मतभेद ने यहाँ उम्र रूप घारण किया, किन्तु महात्मा गांधी 
की मध्यस्थता से यह समभोता हुआ कि यदि एक वर्ष के भीतर ब्रिटिश सरकार 

रूरिपोट को स्वीकार नहीं कर लेती है तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की माँग 

'करेगी। १९२९ में लाहौर में जवाहरल्लात्व नेहरू के संभापतित्य में कांग्रेस का 
झधिवेशन हुआ जिसमे पूरा स्व॒राज््य का प्रस्ताव पास हो गया | 

१९२७ से १९३० तक का समय भारतीय शजनीप्ि में किर एक नये . 
परिवर्तन का समय है । यहाँ पहुँच कर कांभेस ने भ्रन्तिम रूप से पूर्ण स्वराज्य, 
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को अपना तक्ष्य स्वीकार कर लिया। इसके कई कारण थे । कांग्रेस के भीतर 
दो परस्पर विरोधी विचार-धारायें साम्राज्यवाद के विरुद्ध मिल्क कर काम करने 
त्रगीं। सरकार की भारतीय उद्योग-धंधों के विशेध की नीति के कारण पू जी- 
पदिवर्ग अधिकाधिक साम्राज्य-विरोधी होता गया भ्रौर वूसरी तरफ विश्वव्यापी, 
परदी तथा मुद्रा के मूल्य-परिवर्तन के फलस्वरूप किसानों झोर मजदूरों में भी सर- 
कार के विरुद्ध तीव्र असन्तोष की. भावना उत्पन्न हो गई | कांग्रेस के पुराने नेता, 
उच्चमध्यवर्ग ( पूजीपति वर्ग ) का तथा नवथुबक नेता निम्नमध्यवर्ग और मजदूर 
वर्ग का प्रतिनिधित्व करनेवाले थे । गांधीजीने दोनों ही वर्गों और विचारघाराश्रों: 
की साथ लेकर चलने की नीति अ्रपनाई । राष्ट्रीयता के इस संयुक्त मोस्वे के. 
विरुद्ध नौंकरशाही, सामत्तवाद और सम्भदायवाद का संयुक्तमोर्चा भी काम कर 
रहा था| किन्तु देशकी श्रार्थिक स्थिति इतनी डॉवाडोल् हो रही थी कि रा्ट्रीयता 
की तीत्र लहर को रोकना श्रसम्मव था। ऐसी स्थिवि में व्रियिश सरकारने समझते 
का रास्ता अपनाया क्‍योंकि विश्वव्यापी मन्‍्दी की दवा्त में वह भारतीय उपनिवेश 
को श्रपने हाथ से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। साइमन-कमीशन इसी का. 
परिणाम था | किस्तु जब साइमन-कमीशन भारत में आाया तो उसका जबरदस्त 
विरोध हुआ, प्रदर्शन हुए भर दृड़तालें हुई । भारत सरकारने दमन का शत्ता: 
अपनाया, लाहौर में प्रदर्शनकारियों पर लाठी-चांज हुआ जिसके ' फलस्वरूप 
लाला ल्ञाजपतराय की सृत्यु हो गई। क्रान्तिकारियों ने पड़यन्त्र का काम और 
भी जोरों से शुरू किया और १९३० में असेम्बल्ली में भगत सिंह ने बम फेंककर 
विरोध की आ्रावाज सरकार के कानों तक पहुँचाई। इसी समय जगह-जगह 
किसान और मजदूर आन्दोलन भी शुरू हुए | १९२८ में देशभर में मजदूरों, 
की हड़ताल हुई । ट्रेडयूनियन कांग्रेस में कम्युनिर्दों का जोर बढ़ता गया | १९९८. 
में नागपुर में ट्रेडयूनियन कांग्र स के अ्रधिवेशन में; जिसके सभापति जवाहर 
लाल नेहरू थे, कम्युनिस्टों का बहुमत हो गया | इसके पहले ही देशभर के ३१ 
कम्युनिस्ट नेत्र गिरफ्तार किये गये जिनपर मेरठ में पड़यन्त्र का मुकदमा चलाया 
गया | उसी समय बारदोली में भूमिकर बढ़ाने के विरोध में सरदार पटेल के: 
. नेतृत्त में सत्याग्रह शुरू हुआ और अ्रन्त में विदश होकर इरविन की सरकार. 
कोग्रपनी आ्राश वापस लेनी पढ़ी)... 
.... १९२६९ में इस्लेंड. में फिर मजदूर-दंत की सरकार कायम हुई 
. जिससे लार्ड इंरविन को. भ्रपनी उदार नीति को कार्यरूप में परिणत करने 
:. का अवसर ग्राप्त हुआ। उन्होंने घोषणा की कि साइमन-कमीशन की 
:.. रिपोर्ट  मकाशित होने के बाद लखन में एक गोलमेज॑-सम्मेलन होगा जिसमें 
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भारत और ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गान्घीजी तथा अन्य , 
नेताश्रों ने इस घोषणा का स्वागत किया। किन्तु नवयुवक दल्ल इस धोषणा से 
सन्तुष्ट नहीं था । ल्ाहौर-कांग्रेस में पूर्ण स्वराज्य का प्रश्लाव पास हो जाने के 
बाद कांग्रेस के छ्षिये अगला कदम उठाना आवश्यक हो गया। गान्धीजी ने 
बाइसराय से मिलने के बाद घोषणा की कि ब्रिटेन की मजदूर सरकार इत्तनी 
कमजोर है. कि बह अपना वादा नहीं पूरा कर सकती, अ्रतः मार्त में होने वाली 
क्राग्ति को अग्र अधिक नहीं रोक जा सकता है । उन्होंने कहा कि मैं श्रथ्षिक से 
आधिक इतना ही कर सकता हूँ कि वह क्रार्धि हिंसात्मक न होकर अहितात्मक . 
हो | इस प्रकार १३३० में सत्याग्रह आन्दोलन शुरू हुआ जिप्में प्रतीकात्मक 
रूप से नमक कामून तोड़। गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और कई 
जगह लगानवल्दी-आन्रोजञन भी हुये। सरकार ने इस श्रान्दोत्नन को दबाने के. 
लिये दमन शुरू किया, जेलें मरने लगीं, सालभर में करीब ६० हजार व्यक्ति 
जेल गये । पेशावर शोलापुर भ्रादि स्थानों में निहृत्थे लोगों पर गोलियाँ चत्नीं जिपमें 
सैकड़ों व्यक्ति मरे । अन्त में गान्वीजी गिरफ्तार कर नजरखबन्द कर शिये गये | 
किन्तु सत्याग्रद आन्दोलन चल्यता रहा | सरकार ने अनेक काले कानून पास किये 
जिनके अनुप्तार समाचार-पत्रों पर रोक लग गई श्र तभी साइशत कम्तीशन 
की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसकी जगह-जगह होली जताई गई। उधर सरकार ने 
गोलमेज-सम्गे़्न का काये भी शुरू किया किस्तु पहले सम्मेज्ञन में कांग्रेत्त का 
कोई प्रतिनिधि नहीं गया | वाइसराय ने गान्धीजी से उसमें सम्मिल्नित होने को 
अपील की। फलस्वरूप गान्धीजी छोड़ दिये गये और अन्त में उन्होंने. 
सम्मेज्ञन में जाना स्वीकार कर लिया। गान्वी-इरबिन समझौता हुआ श्र 
सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया । गान्षीजी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि वमकर 
लन्‍्दन गये और वहाँ सम्मेलन की अ्रसफल्नता को निश्चित जानकर केवल एक 
भाषण देकर चले ञये । वहाँ से लौटने के बाद ही वे फिर जेल्ल भेज दिये गये |. 
१९३१ में ल्ार्ड इरविन की जगद ला्डो विल्लिगडन वाइसराय होकर आये | 
इन्होंने और भी. जोरदार दमन किया.। कांग्रेस गैरकानूनी संस्था घोषितकर दी 
गई | भगत सिंह को फांसी की सजा हुई जिमके फलस्वरूप जगह जगह हृड़ताले 
हुई । इसप्रकार १९३०-३१ का आन्दोलन पिछले सभी आन्दोलनों से व्यापक 
था | इस आन्दोलन में शिक्षितवर्ग के अतिरिक्त ग्रामीणों ने मी भाग लिया 
. और पूजीपतियों ने भरपूर झरार्थिक सहायता की । विदेशी वस्तुओ्रोंके बहिष्कार 
का प्रभाव विदेशी व्यापार ही नहीं, विदेशी बकों और बीमा-कम्परनियों पर भी 
पड़ा। इतना होने पर भी यह आस्दोक्नन सरकारी दमन के सामने दिक नहीं 
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सका | १९३२ में आन्दोलन की शक्ति बहुत ज्ञीण हो गईं । धीरे-धीरे कांग्रेस के 
नेता छोड़ दिये यये । १९३१ में तीसग गोलमेज-सम्मेलन हुआ किन्तु उसमें 
कांग्रस का कोई भी प्रतिनिधि नहीं सम्मित्नित हुआ | श्रन्त में १९१४ में ब्रिटिश 
पालियामेन्ट ने भारतके शासनविधानके सम्बन्ध में गोलमेज-सम्मेलन के 
निशयों के झ्राधार पर एक कानून पास किया | इस कानून के अनुसार १६३७ में 
आम चुनाव हुआ जिसमें अधिकांश ग्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत रहा | कांग्रेस ने 
प्रान्तों में अपनी सरकार बनाने का निश्चिय किया और इस तरह कांग्र सी 
मंत्रिमण्डल्षों का निर्माण हुआ | किन्तु भारत सरकार उनके रोजमर्रा के कामों में 
अइंगे डालती रही | अत) १९३९ में कांग्र सी मंत्रिमण्डलं। ने इस्तीफा दे दिया 
आर इन सभी आमन्‍्तों में गवनरी शासन कायम हो गया। स्वशासन के लिये 
युद्ध करने वात्षी संस्था कांग्रेस को इस प्रकार शासन करने का पहला झबसर 
प्रात्त हुआ और तभी यूरोप में दूसरा महायुद्ध शुरू हो गया | 

१९१८ से १६३६ तके की राजनीतिक परित्थितियों के इस अध्ययन से 
यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन २०-११ वर्षों में राष्ट्रीय झ्रानदोद्न आसार 
असफल हुश्ना फिर भी बह उत्तरोत्तर उम्रतर होता गया | श्रत्फल्ञताश्रों के कारण 
कुछ रिनों के लिये तो नियाशा व्याप्त हो जाती किखु बाद में फ्विर देश में नया 
उत्साह और नयी शक्ति दिखलाई पड़ने लगती थी | इस काल को हम दो युगों 
में बॉँट सकते हैं। पहले युग ( १६१८-१६ २८) में राष्ट्रीय पूंजीवाद ने 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़नेवाज्ली शक्तियों के साथ पूणुरूप से सहयोग किया 
उेयोकि उस समय तक उसका अन्दर्विरोध सामने नहीं आया था। किन्तु दूसरे 
. युग (१६ए९८-१९३८) में पूंजीवाद यद्यपि थोड़ा बहुत राष्ट्रीय शक्तियों 
की मदद करता रहा पर ट्रंड्यूनियन कांग्र स, .यूथलीग, कम्युनिस्ट श्रान्दोक्षन 
आई पू जीवाद विरोधी शक्तियों के जोर पकड़ लेने के कारण बह शिथिल और 
: तेव्स्‍्थ सा हो गया। यही कारण था कि प॑ जीदाद से प्रभावित संध्था--कांग्रेस ने 
६१३७ से पदग्रदरश किया, किस्तु इससे मजदूर और किसान आान्दोलनों में कम्मी 
होने की जगह और भी बृद्धि हुई। गान्षीजी का खादी अक्ूतोद्धार आ्रादि का 
रचनत्तिक कायक्रम भी उसी पूं जीवादी तट्श्यता का ब्ोतक है जो ग्रसफल्नता- 


जनित निराशा से उत्पन्न हुई थी | पहले युग में राजनीति में थ्रा ध्यात्मिकता और 


. भवुकता का रंग अ्रधिक था किन्तु दूसरे युग में बौद्धिकता और व्यक्तिवाद की 
अद्त्तियाँ अधिक दिखलाई .पढड़ीं। पहले युग में श्रौद्योगिक क्रान्ति. के तक्षण 


. अधिक दिखलाई पड़े और दूसरे युग में किसान और मजबूर क्रान्ति के | किन्तु 
. पूरे बुग में पूँजीबाद की हासोन्मुलल प्रवृत्तियाँ भी अपने प्रारम्भिक रुप में 
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सामने आई' । यद्यपि इस देश में उद्योग-धन्धों का पूर्ण विकास न दोने से पू जी- 
बाद अपने चरम बिन्दु: पर नहीं पहुँचा था और आजतक भी नहीं पहुँचा है 
किन्तु समाजबादी क्रान्ति के लिये पूँ जीबाद का पूर्ण विकास एक अनिवाय शर्ते 
है भी नहीं | इसीसे १९श८ के बाद से ही हमारे देश मे पूं जीवाद-बविरोधी 
आन्दोलन जोर पकड़ने लगा था। कांग्रेस ने केवल्ल जमींदारी के द्वी विरोध में 
नहीं बल्कि मजदूरों के पक्ष में भी प्रश्ताव पास किया। कराँची-कांग्रे स में 
यह प्रस्ताव पास हुआ कि स्वतंत्र भारत में किसी भी सरकारी कर्मचारी का वेतन 
पाँच सौ रुपये से अधिक नहीं होगा । १९३४ में कांग्रेस सोशल्िस्ट पार्टी! की 
स्थापना हुई जिसमें कम्युनिस्ट भी शामिलथे। धीरे-बीरे कांग्रेस में वामपंथी 
कम्युनिस्टों, सोशल्षिस्टों श्रादि का जोर बढ़ता गया | इससे यह स्पष्ट है कि १९२८ 
के बाद देश की श्रार्थिक परिस्थितियों ने राजनीति पर दोहरा प्रभाव डाला | एक 
ओर तो समझौता, तथ्स्थता और निराशा की प्रवृत्ति काम करती रही और दूसरी 
झोर समाजवादी क्रानित की विचार-घारा भी फैज्ञती रही। किखु अभी सबका 
समान शज्ष साम्राज्यवाद देश की छाती पर सवार था। सिना उसका बन्चन काटे 
न तो पूजीवाद का विकास हो सकता था और न समाजबादी क्रान्ति ही हो 
सकती थी | इसलिये साम्राज्यवाद से लइने के लिये ये दोनों ही शक्तियाँ १९३५ 
तक साथ मिलकर काम करती रहीं। 

सांस्कृतिक क्षेत्र में मी यद बीस वर्ष का समय कम महत्व पूर्ण नहीं है। पहले 
ही कहां जां चुका है कि यह युग सच्चे अर्थ में पुनस्त्थानवादी था | आर्यप्तमाज 
की पुनरावर्तनवादी प्रदृत्ति इसकाल्न में दब सी गई। उसकी जगंद गांधी जी 
ने नवीन मानबताबादी आ्रादर्शा की स्थापना की जिसमें भारतीय और पाश्चात्य 
संस्कृतियों का सार तत्व ग्रहण किया गया था। गांधी जी के इस मानवताबाद 
ने राजनीतिक समानता, श्रछ्ूतोद्धार, हिन्यू-सुस्त्िम-एकता, धार्मिक-समन्थय, 
अहिंसा, संत्याग्रह श्रादि का रूप धारण किया और दूसरी श्रोर स्वीख्वनाथ में 
यही मानवताबाद विश्व-संस्कृति, आध्यात्मिकता, अस्तर्गद्रीयता प्राचीन भर नवीन 
शिक्षा-पद्धति के समन्वय आदि के रूप में दिखल्लाई पड़ा | इन दो व्यक्तितों का 
इस थुग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ा | गांधी जी ने स्वराज्य 
के लिये श्र्वृतोद्धार को एक आवश्यक शर्त माना। १६४२ में उन्होंने नये 
विधान में श्रक्कूदों को हिन्दुओं से श्रल्षण मतदान के म्रस्ताव के विरोध में 
आमरण अनशन प्रारम्म किया जिसके फलस्वरूप पूना का समझौता हुआ्रा । 
इस प्रकार उन्होंने हिन्दू समाज को खण्डित होने से बचा लिया । उन्होंने हरिजन 
आन्‍्दोत्नन द्वारा हरिजनों को हिन्दू. समाज में उचित स्थान दिल्लाने की कोशीश 


की 


४२ ४ छायावाद-युग 


की, मद्िरों में हरिजनों के प्रवेश का समर्थन किया और १९३४ में इसी 
सम्बन्ध में सारे देश का अभ्रमण भी किया | समाज के सामने उन्होंने सन्त 
के जीवन का आदर्श रखा; जैनी होते हुए भी अपने को वेष्णव स्वीकार किया | 
किन्तु इसामसीह का प्रभाव भी उनके ऊपर कम नहीं था। टाह्मस्टाय तथा रस्किन 
उनके मानस-गुरू थे । इस प्रकार वे सीधे कबीर की सत्दपरम्परा में दिखलाई 
पड़ते हैं । कबीर की तरद उन्होंने भी अपने सम्पूर्ण जीवन का हिस्दू-सुस्तिम- 
एकता के लिए उत्सर्ग कर दिया था। गांधी जी की तरह खीदनाथ में भी 
कत्ीर की सन्‍्त-परम्परा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। ब्रह्म-समाजी होने के कारण 
उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य संस्क्ृति के समन्वय का सफल्य प्रयत्न किया । 
बच्तुतः गांधी जी और रवीन्द्रनाथ का व्यक्तित्व एक दूसरे का पूरक है| इन दोनों 
के व्यक्तित्तों से ही इस युग के मानस का निर्माण हुआ है । अतः महायुद्ध के 
बाद भारतीय साहित्य पर गांधीबाद और रबीम्द्र के मानवताबाद का सर्वाधिक 
प्रभाव पड़ा । अगले अ्रध्याय में छायावाद का विश्लेषण करते समय इस सम्पन्ध 
में विशेष रूप से विचार किया जायगा । 


. विद्वोह॑युग की कविता 


पिछले श्रध्यायों में यह दिखाया जा चुका हे कि किस तरह १८४७ के बाद 
हिन्दी कबिता में एक मह्दान परिवर्तन होने लगा था | प्रथम महायुद्ध के बाद 
परिवर्तन का एक दौर पूरा हो गया । हिन्दी कविता संक्रान्ति और पुनरुत्थान की 
म॑जिल्ों को पार कर इस थुग में विद्रोह के रास्ते पर आगे बढ़ी । यह विद्रोह 
देश की आथिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ और राजनीति, समाज- 
नीति, धर्म, दर्शन, साहित्य-कल्ला सब्रमें वह विविधः रूप धारण करके सामने 
झाया। यह भी कहा जा चुका है कि यह सामन्तवाद और साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध उठते हुए पू जीचाद का विद्रोह था। इस प्रकार इस युग की कविता 
पूर्णरूप से पू जीवादी और राष्ट्रीयताबादी ( धर्मनिरपेक्ष ) हो गई । यहाँ पूँजीवाद 
ओर राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में भी विचार कर लेना आवश्यक है क्योंकि छामावादी 
कंविता में इन्हीं प्रदृत्तियों की संश्लिष्ट अभिव्यक्ति हुई है। 
पूं जीवाद ने मानब-सम्यता के विकाम्न में अत्यन्त क्रान्तिकारी काम किया 
है | जहाँ-जहाँ वह शक्तिशाज्ली रह है, उसने समाज के सभी सामन्ती सम्बन्धों 
.. को मिथ दिया है और मानव-समाजमें विशुद्ध श्रार्थिक, 
पूँजीवाद स्वार्थ का सम्बन्ध त्थापित किया है। वह उत्पादन और 
क्का वितरण के साधनों में क्रान्तिकारी परिवर्तन करता है। 
प्रभाव इस तरह उत्पादन की शक्तियों और सामाजिक सम्बन्धों में 
निरन्तर परिवतन द्ोता रहता है |# इसका परिणाम यह 
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होता है कि ऊपर-ऊपर से वे सभी सामाजिक सम्बन्ध मिट्ते हुए से मालूम 
पड़ते हैं जो जोर-जबदस्थी और शोपण के लिये बने होते हैं। उनकी जगह 
वह सम्पत्ति पर वैयक्तिक अधिकार का सम्बन्ध स्थापित करता है | इस ग्रकार 
पूं जीवादी समाज में मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है। सामन्तवादी समाज में तो 
दास मालिक से और मात्रिक सामन्‍्त से मजबूरन बँंधा रहता है। किस्तु ईजीवादी 
समाज में ये मजबूरी के सम्बन्ध टूट जाते हैं शोर प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होकर 
स्वतंत्र बाजार में अपना माल बेचने और खरीदने का अ्रधिकारी हो जाता है | 
वह अ्रपने माल की तरह अपना परिश्रम भी बेचने के लिये स्वतंत्र होता है। 
इत्त तरह पू जीवादी अर्थ-उ्यवस्था व्यक्तिवादी श्रथ-व्यवस्था है किन्तु यथार्थ; 
वद् एक ऐ.वी घ्रृणित अ्र्थ-्यवस्था है जिसमें बहुजन-समाज के लिये उस 
स्वतंत्रता की कोई कोमत नहीं रद जाती। पू जीवाद शोषण के सामम्ती तरीके को 
हटकर नये तरीके स्थापित करता है । इस तरदद उसके स्वतंत्रता के नारे का 
खोखलापन स्पट हो जाता है | इस व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति 
का भर, धकार हवो जाता है जो राज्य के कानूनों द्वारा संरक्षित होता है। 
पू जीवाद की दृष्टि से तो इस आर्थिक व्यस्वथा में व्यक्ति स्वतंत्र होता है किग्तु 
सामान्य जनता की दृष्टि से स्वतंत्र बाजार और उल्ादन के साधनों पर 
व्यक्तिगत अधिकार ही वे तरीके हैँ जिनसे पू जीवादी वर्य शेष समाज का शोषण 
करता है| यही पू जीवाद का अन्तर्विरोध है और ू जीवादी संस्कृति को समभने 
के लिये इसे तममकना थ्रावश्यक है | | । 

 जीवाद व्यक्तिबाद के सिद्धान्त के द्वार श्रपनी स्वतंत्रता प्राप्त करता | 
है, पर अन्य वर्गों ने त्िये यह त्वतंत्रता परतंत्रता से भी बढ़कर होती है। 
'प्‌ जीवादी एक व्यक्तिवादी वीर की तरह होता है जो “जन्मजात छ्त॑न्न होते हए 
भी सब जगह बेड़ियों में जकड़े हुये सनुष्यः के वन्धनों को काटने का दम्भ करता 
हैं। इस स्वतंन्न बाजार की होड़ तथा व्यक्तिवाद का परिणाम यह होता है कि 
डत्यादन के साधनों में निरूतेर क्रान्तिकारी परिवर्तन होता रहता हैं |# इसके 
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ब्रिना पूँजीवादी स्वतंत्र बाजार की होड़ में नहीं टिक सकता | इस तरह नये यन्‍्त्रों 
के आविष्कार होते हैं, सस्ता मात्र तैयार होता है, ग्रह उद्योग-पन्चे नष्ट हो जाते 
हैं! धीरे-बीरे प्‌ जीवादी व्यवस्था में मध्यमवर्ग के लोग या तो मजदूरी या 
नौकरी करने के लिये विवश होते हैं। फलस्वरूप समाज में एक तरह की 
अव्यवस्था उम्नन्न होती है और सारा समाज थोड़े से पू जीपतियों के चंगुल में 
फंस जाता है, बाजार में मन्दी आती है, लड़ाइयाँ होती हैं, उद्योगों पर एकाधि- 
कार कायम होता है, उपनिवेश कायम किये जाते हैं, साप्राज्यवाद और 
फासिस्टवाद का जन्म होता है और मनुष्य सामन्तवाद से भी अधिक भयावनी 
गुज्ञामी में फंस जाता है। 
पू जीवादो साहित्य पू जीवादी अथनव्यवस्था के अनुरूप ही व्यक्तिबादी होता 
है। इस युग का कवि व्यक्तिवादी के रूप में उस खतंत्रता को ग्राप्त करने का 
प्रयक्ष करना हुआ दिखल्लाई पड़ता है. जो सामन्ती समाज व्यवस्था में उसे नहीं 
प्राप्त थी। बह हृदय के आवेग ओर संवेदना-शक्ति द्वारा अपने “स्व? का बाह्य 
वस्तुओं पर आरोप करता है) वह स्वप्न-द्रण होता है जो 
अपने स्त्ृप्नों और दमित बासनाओं की अभिव्यक्ति करता है । 
पैजीवादी उसका भ्रम ही एक ओर सामान्ती बन्धनों से उसे . मुक्त करने 
स्वतंत्रता का का कारण बनता है और दूसरी ओर काव्य के रूपविधान में 
. श्रम भी निरन्तर परिवतन करता चल्लता है। पुराने सामाजिक बन्धनों 
को तोड़ कर पूजीबादी कवि व्यक्ति-स्वातंत््य का जो स्वप्न 
देखता है, वही उसके लिये नया बन्धन बन जात है। उसकी ऐकांतिकता 
स्वयं उसके लिये असह्य श्रीर घावक बन जाती है ग्रसामाजिक 
होता जाता है और सारा जगत उसे बन्चन स्वरूप मालूम होने लगता है। 
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उसकी यह असामाजिकता उसे समाज में नगण्य, अरक्षित और खोखला बना 
देती है। पर जीवादी अर्थव्यवस्था की भाँति पृ जीवादी कविता का अन्तबिरोध 
ही उसके जहदी-जल्दी परिवंतन का कारण होता है। जब तक बह पुरानी 
सामन्‍्ती संस्कृति के बन्धनों को तीड़ने का कायये करती है, तबतक शक्तिशाली 
और प्रगतिशील रहती है। किन्तु जब वह नये पूजीवादी बन्धनों का कारण 
बनती और उन्हें स्थिर रखने में सद्दायता करती है तो उसका रूप प्रतिक्रियावादी 
और हासशील हो जाता है। अपने. श्रन्तषिरोधों के कारण ही ऐसी परित्थिति 
में कविता नये कऋ्रान्तिकारी बर्ग॑ स्वहारा वर्ग ) का साथ देने के लिए विवश 
हो जाती है | 
खच्छुर्तावादी कविता में पूजीवाद के उपयुक्त श्रम की हो श्रभिष्यक्ति 
होती है। इस भ्रम में वह कल्पना भी छिपी रहती है जो श्रागे श्राने 
वाले यथार्थ की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यद्यपि पूँजीवादी कविता 
बहुत ही संश्लिष् ओर अ्रनेक-रूपात्मक होती है फिर भी उसमें वह कल्पना 
बरात्र दिखाई पड़ती है जो व्यक्ति की खतंत्रता का मानस-चित्र उपस्थित करती 
है। यह स्वतंत्रता सामाजिक आवश्यकता की चेतना के लिये नहीं, बल्कि उसे 
भरुत्ञा देने के लिये होती है | पू जीवादी कवि व्यक्ति के सहजशान को स्वतंत्र 
मानता है और समाज उस सइजशज्ञान पर प्रतिबन्ध लगाता रहता है | इसणिये 
स्वच्छुन्दतावादी कविता भी सद्ृज शान को स्वतंत्रता में विश्वास करने के कारण 
सामनन्‍्तो सामाजिक नियंत्रण के ही नहीं, पूंजीवादी परिस्थितियों के विरुद्ध भी 
उसी तरह विद्रोह प्रकट करती रूती है जिस तरह पूं जीवादो स्वयं श्रपने श्राधार 
में क्रान्तिकारी परिबंतेन करता रहता है। स्वच्छुन्द्तावादी कवि यह विश्वास 
करता है कि सामाजिक आवश्यकताश्रों की अस्मोकृृति ही वह स्वतंत्रता है. जो 
आत्तरिक सहजोच्छू|स द्वारा उसके अं को पूणता प्रदान करती है | इस तरह 
पृ जीबाद का कवि समाज के प्रति अपनों कोई उत्तरदायित्व नहीं स्वीकार करता 
क्योंकि बह अपने को समाज से खतंत्र श्र अपनी ब्ात्मा के प्रति उत्तदायी 
मानता है। कित्तु यह श्रम मात्र होता है। सामत्ती सामाजिक सम्पन्यों से . 
. मुक्ति पा लेने के बाद उसे ओर भी अंधिक उत्के हुए सम्बन्धों का सामना 
. करना पड़ता है। इन सम्बन्धों में वह और भी जकड़ जाता है, यद्यपि बह 
: इनकी डपेज्ञा कसा और उनका कारण नहीं समभा पाता है। इस 
-सानसिक स्थिति में उसका व्यक्तित्व अन्तमुंखी हो जाता समाज तथा बाक्ष 
... जगत से असंन्तुड्ट हो- कर वह या तो विद्रोही हो जाता है था अपने को समाज से <. 
. अलग मानकर काल्पनिक स्वप्नल्लोक का निर्माण कसा है | किखु प्रत्यक्षता... 
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नझसामाजिक भावनाओं को व्यक्त करता हुआ भी अप्रत्यक्ष रूप से बह 
पं जीवादी सामाजिक सम्बन्धों की ही अभिव्यक्ति करता है। उसका अभ्रह॑ 
अकेला उसीका नहीं बल्कि समूचे पू जीवादीवर्ग के व्यक्तियों का अहं होता है । 
अतः अ्रम पर आधारित होते हुए भी पूजीवादी कंबिता असत्य नहीं 
होती | प्रारम्भिक समाजवाद की अवस्था में फसलों को बोने या काने के पहले 
सामूहिक उत्सव में कल्ला का आयोजन होता था, ताकि अच्छी फसलें हों | इन 
उत्सबों के परिमाण स्वरूप नहीं, बल्कि व्यक्तियों के परिश्रम के फदास्वरूप फसलें 
अच्छी होती थीं। किन्तु छोगों का यह विश्वास अथवा भ्रम रहता था कि उनके 
उत्सव के फल्चस्वरूप ही फसलें अच्छी हुई । उनके उक्त श्रमपूर्श विश्वास में भी 
सत्य इसी अथ में था कि जिस परिणाम को वे आशा करते थे उसकी प्राप्ति 
के लिये वे उत्सव उन्हें मानसिक बल प्रदान करते थे | इसी तरह प॑ जीवादी युग 
में भी कविता जिस भ्रमपृ्ण ल्वप्नल्ञोक का निर्माण करती है उसमें भी सत्य की 
अप्रत्यक्ष भ्रभिव्यक्ति रूती है; वह इस श्रर्थ में कि प जीवादी उत्पादन सम्बन्धों 
द्वारा उस स्वतंत्रता की प्राप्ति हों जाती है जिसकी कल्पना प॑ जीवादी कवि करता 
है| अर्थात्‌ व्यक्ति-स्वातंत्य, स्वतंत्र बाजार तथा यान्त्रिक उत्पादन द्वारा उस 
स्वप्न का प्रतिफल्न होता है, यद्यपि प्‌ जीवआंदी का अन्तर्विरोध भी उस स्वप्न में 
निराशाबाद, नियतिवाद, प्रतीकय्ाद श्रादि के रूप में कविता में दिखत्नाई पड़ता है! 
राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में पिछुले अ्रध्याय में पर्यात विचार किया जा. चुका 
है। यहाँ इतना ही कइ देना आवश्यक है कि राष्ट्रीयता कोई. 

पु जीवाद्‌ शाश्वत भावना नहीं है। यह एक परिवर्तनशीज दृष्टिकोण 
और है जी समाज के विकास की विभिन्‍न अ्रवस्थाश्रों में विभिन्‍न 
राष्ट्रीयता रूप ग्रह करता है । पूजीबादी थुग में स्वत॑त्र॒वाजार- की 
बे नीपि के कारण विभिन्‍न पू जीवादी देशों के बीच बाजार प्राप्त 

करने की होड होती है, आर्थिक संत्रटन के नये-तये तरीके निकाले जाते हैं 
उपनिवेशों की स्थापना होती है ओर साम्राज्य कायम होते हैं| श्रतः प॑ जीवादी 
देशों में पारस्परिक होड़ के कारण प्‌ जीवादी राष्ट्रीय का विकास होता है और 
वूसरी श्रोर श्रौपनिवेशिक देशों में साम्राज्यवादी-पू जीवादी शोषण के प्रति- 
क्रियास्वरूप राजनीतिक जागरति होती है । पिछले अध्यायों में यह कहा जा 
चुका है कि हिन्दुस्तान में अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने श्रपनी शोषण-नीति में समय- 
समय पर इसलिये परिवर्तन किये कि उसकी शोषणु-क्रिया अनन्तकाल् तक 
चलती रहे | यह भी कहा जा घुका है कि झ्रौद्योगिक विकास के साथ ही साथ... 

उसके शोषण की भयंकरता भी घंढ़ती गई, किस्तु उसके साथ राष्ट्रीय चेतना 
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भी तीत्रतर होती गयी । उस राष्ट्रीयता में अनेक तरह के स्वाथ जुड़े हुए थे । 
१८४७ के विद्रोह के समय जो राष्ट्रीय दिखाई पड़ी उसमें सामन्‍्ती चेतना 
अधिक थी, मध्यवर्गोय चेतना कम | उसके बाद सन्‌ १९०० ई० तक जो राष्ट्रीय 
चेतना दिखलाई पड़ी उसमें विकासशील प्‌ जीवादी मब्यवर्ग का हाथ अधिक 
था, किन्तु सामत्तवर्गीय चेतना भी उस के साथ-साथ चल्ती रही | १९०० से 
१९१८ तक की मारतीय राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत श्रौर विकसित करने में सभी वर्गों 
/ का सम्मित्रित सहयोग था। उठते हुए प्‌ जीवादी वर्ग ने इस युग में राष्ट्रीयता 

की शक्तियों का खुलकर साथ दिया । इस युग में अ्रंग्रेजी साम्राज्यवाद ने राष्ट्रीयता 
की शक्ति को तोइने के लिये साम-दाम-दस्ड-भेर, सभी नीतियों का अ्रवत्षम्बन 
किया | प्रथम महायुद्ध के वाद भारतीय प्‌ जीवाद का विकास अपेक्षाकृत तेजी से 
होने लगा और ब्रिटिश शोबणश-तीति में मी ऐपा परिवर्तन हुझ्लो जो ऊपर 
ऊपर से तो राष्ट्रीय शक्तियों को सन्तुष्ट करने वाला प्रतीव होता था, किन्तु परोक्षु-- 
रूप से शोपण की गति को श्लौर भी तीज बनाने वाल्या था। अ्रतः इस युग 
में निम्नमथ्यवर्ग ने राष्ट्रीय आलोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले जिया । महात्मा- 
गांधी इस वर्भ- के प्रतिनिधि थे । उन्होंने राष्ट्रीयता को नई दिशा दी और गोखत्े 
की समभौतावादी नीति तथा जशिज्षक की उम्रवादों नीति दोनों का समय-समय . 
पर अवल्म्बन किया । यद्रपि ब्रिश्शि साम्राज्यवाद की महानशक्ति के सामने ये 
राष्ट्रीय शक्तियाँ श्रधिक शक्तिशाली नहीं थीं, फिर भी जब देश के कोने कोने 
में राष्ट्रीय की भावना जाग्रत हो गई तो उसे बहुत दिनों तक दबा कर नहीं. 
राजा सकता था। विभिन्न राजनीतिक दलों, पत्र-पत्रिकाशों और: पुस्तकों, 
द्वारा राष्ट्रीय चेतना निरन्‍वर बढ़ाई जाती रही जो दूसरे महायुद्ध के बीच में 
१९४२ की उम्र क्रान्ति के रूप में प्रकठ हुईं। 


इस पयवेज्ञण से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत की राष्ट्रीय चेतना 

के मूल्न में भी श्रीद्योगिक विकास के लिये पं जीवादी प्रइत्ति ही काम कर रही. 
थी। भारत का राष्ट्रीय जागरण भारतीय पूं जीवाद के विकास की राजनीतिक 
अभिव्यक्ति है । इसलिये जब हम आधुनिक हिन्दी कविता पर विचार करते हैं 
गी उसमें राष्ट्रीय श्रोर पू जीवादी मनोइतियों की अ्रभिव्यक्ति शुरू से अश्रन्त तक: 
. पाते हैं। संक्रान्ति-युग में ये दोनों मनोद्त्तियाँ मिल्री-जुल्ली थीं। किन्तु पुनरत्थान-युग 


: में प्‌ जीवाद ने सामन्तवाद और साम्राज्यवाद से समझौता किया जिसके फलस्वरूप 


हिन्दी. कविता में पुनराव्तन की प्रवृत्ति श्रधिक और शष्ट्रीयता की प्रश्नत्ति कम 
-. हो गई; साथ ही स्थू् नेतिकता, मर्यादा और बौद्धिकता का बन्धन भी स्वीकार 
किया रगया। आुद्धकाल में सभी वर्गों ने बढ़ीजढ़ी आशायें लेकर ब्रिटिश 
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साम्राज्यवाद का साथ दिया, किन्तु उनकी आशाएँ पूरी नहीं हुई | अतः 
श्रौद्योगिक विकास में बाधा डालने और राष्ट्रीय शक्तियों का दमन करने की ब्रिटिश 
नीति ने पं जीवादी वर्ग को साम्राह्यवाद-सामन्तवाद से श्रक्षग होकर राष्ट्रीय 
शक्तियों का साथ देने के ल्षिण विवश किया। अंग्रेजों के स्वार्थ के कारण ही 
सही, प्रथम महायुद्ध और उसके कुछ वर्षों बाद तक भारतीय पूँजीवाद कुछ 
शक्तिशाली हुआ । उसने यह अनुभव किया कि साम्रनाजह्यवादी जुएः को हृटाये 
बिना उसका सम्रुचित विकास नहीं हो सकता है और न भारत तथा बिदेशों के 
बाजार पर ही उसका अधिकार हो. सकता है | इस तरह १९२१ के बाद एक 
तरफ तो ब्रिटिश सरकार, भारतीय नौकर्शाही और सामसतबाद में राष्ट्रीय _ 
शक्तियों को कुचलने के लिए. साँठ-गाँठ ही रही थी और दूसरी तरफ साम्राज्य- 
बाद और सामन्तबाद के बन्धनों से मुक्ति पाने के लिए पृ जीपति-बर्ग, किसान- 
मजदूर-बर्ग और नौकरीपेशा मध्यवर्ग के बीच भी सहयोग बढ़ रहा था | इसका 
प्रभाव हिन्दी कविता पर भी पड़ा । वह पूँजीवादी भावनाओं को अ्रभिव्यक्त 
करने वाल्ली और सामंती बन्धनों से मनुष्य के व्यक्तित्व को मुक्ति दिल्लाने 
वात्ी हो गयी। 
किन्तु बह उस श्रथ में सामन्तवाद के विरुद्ध क्रान्ति करने वाली पूँजीवादी 
कविता नहीं थी जैती यूरोप में भ्रठारहवीं शवाब्दी के श्रन्‍्त और उन्नीसबीं शवाब्दरी 
| ..... के प्रारम्भ की रोमारिव्क कविता थी | इसके कई कारण थे । 
रोमारिटसिज्य रोगार्टिक कविता का विद्रोह केवल्ल सामन्तवाद और उसके 
ओर. समथकों के विरुद्ध था; किन्तु छायाबाद का विद्रोई सामंन्‍्तवाद 
छायाबाद के साथ ही साप्राज्यवाद के विरुद्ध मी था। इससे उसका 
विरोध न तो सामन्‍्तवाद पर ही पूर्ण॑रूप से केन्द्रित हो सका 
झौर न सामप्राज्यवाद पर ही | श्रता उसमें रोमार्यिक कबिता जैसी शक्ति, वेग... 
गौर तीव्रता न थी । दूसरी बात यह थी कि यूरोप में रोमारिटक कविता के... 
समय तक पूंजीवाद का जितना विकास ही चुका था उतना भारतीय प्रजीवाद. का 
द्वितीय महायुद्ध के बाद तक भी नहीं हुआ था । यूरोपीय पूँजीवाद को दुनिया का 
सारा बाजार प्राप्त था, किस्तु भारतीय प्‌ जीवाद को वूसरे देशों के कौन कहे, अपने 
देश के बाजार पर भी सीमित अधिकार ही प्राप्त थे | देशी रणवाबे और अंगरेज 
. शासक उसके सिर पर भूत की तरह सवार थे | इससे: उसे खुल्लकर विद्रोह करने 
को साहस नहीं हुआ | बह मध्यमवर्ग के पढ़ें-लिखे लोगों की कभी छिपंकर 


... और कमी खुलकर आ्रार्थिक सहायता करता रहा। पूँजीपति-बर्ग ने राय... | 
आन्दोल्नों या कौन्सिज्ों के चुनावों में. श्रन्‍्य॑ बर्गों का नेतृत्व . नहीं किया, बह ५ ् 
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केवल उनका साथ देता रहा। इसी कारण छायावादी कबिता उस अर्थ में क्रान्ति 
कारी कविता नहीं थी जिस श्र में रोमाण्टिक कविता थी, क्योंकि वह जिस वर्ग 
की भावमायें अ्मिव्यक्त करती थी वह स्वयं सच्चे श्रथ में क्रान्तिकारी नहीं था। 
.... छायावाद-युग में अनेक काव्य-प्रद्त्तियाँ दिखलाई पड़ती हैं जिनमें छायावाद, 
रहस्पवाद, स्वच्छुन्दतावाद, व्यक्तिवाद ( श्रहंवाद , राष्ट्रीयतावाद, मानववाबाद और 
प्रगतिवाद ग्रधान हैं । इस युग में रोमाण्िटिक कविता की स्वच्छुन्दता की प्रशृत्ति 
के साथ श्रन्य कई प्रबृत्तियों के मित्ष जाने का कारण यह है कि यूरोपीय साहित्य 
का मारतीय साहित्य पर सीधा प्रभाव पड़ा था और उधर यूरोपीय साहिए्य 
इस समय तक रोमाएिटसिज्म (स्च्छुन्दवाबाद , की मंजिल को पीछे छोड़ कर 
और भी कई मंजिल्लें पार कर चुका था। इंगलैण्ड में रोमाण्टिक विद्रोह का 
काल १७४० से लेकर १८९४ तक था। उसके बाद १९३० तक हासोस्पुख . 
स्वच्छुद्ताबाद, प्रतीकवाद, मविष्यत्‌वाद; यथा्थवाद, झतियथा थवाद आदि रहस्थवादी 
ओर घोर व्यक्तिवादी प्रदृत्तियाँ उसन्‍न, विकसित और मृत हो चुकी थीं । युद्ोत्तर 
काल में हिन्दी के कवियों ने यूरोपीय साहित्य का श्रध्ययन किया और केवल्ल 
रोमाणिट्क काल के वर्ड सबंध, कालरिज, कीट्स, बायरन आदि से ही नहीं, बाद 
के अंग्रेजी कवियों, जैसे स्विनवन, ब्र।उनिंग, आरनोहड, टामस हाडी, वाल्ट हिव्मैन,.. 
ट्रेट्स, सरोजिनी नायझ्डू श्रादि से भी प्रभाव ग्रहण किया | १२ इनसे भी 
अधिक श्रोर सीधा प्रभाव रवीद्धनाथ ठाकुर की कविता का पड़ा |# अब्य- 
समाजी होने के कारण विश्वकवि पर पाश्चात्य दशन श्रोर साहित्य का उतना 
ही ग्रभाव था जितना भारतीय पुरातन साहित्य श्रौर संस्कृति का | उपनिषदों 
: के ब्रक्मबाद, कबीर के योग और ज्ञानमार्ग और सूफ्ियों के प्रेममार्ग का उन्होंने 
... #'पह्लब कात्न में में उन्नीसबीं सदी के अंगरेजी कवियों--मुख्यतः शेल्ली 
वड़्‌ सवर्थ, कीट्स और टेनीसन से विशेष रूप से प्रभावित रहा हूँ, क्योकि इन कवियों 
ने मुझे मशीन-युग का सौर््य-बोध और मध्यवर्गीय संस्कृति का जीवन-स्वप्न 
दिया है| रवि बाबू ने भी मारत की श्रात्मा को पश्चिम की मशीन युग की 
ः सौन्दर्य-कल्पना में ही परिधानित किया है। पूर्व और पश्चिम का मेल उनके 
_. आग का स्लोगन! भी रहा है। इस प्रकार मैं कवीन्ध की प्रतिभा के गहरे प्रभाव. 
को भी कतशता पृवक स्वीकार करता हूँ. और यदि लिखना एक [770070००ए- 
.  007८०५४ [70८९८5४ है तो मेरे उपचेतन ने यत्र-तन्न इन कवियों की 
... निषियों का , उपयोग सी किया है और उसे अपने विकास का अंग बनाने 
के | की चेश की है! [ सुमित्रानन्दून पन्त-आधुनिक कवि की भूमिका, पृष्ठ १३] 
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पाश्चात्य रहसस्‍्यत्रादियों-ब्लेक, वर्ड सवर्थ आदि-के जीवन-दर्शन से सम्मिलन 
कराया था। राष्ट्रीय और अन्तर्रा्रीय: परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिनसे रहस्य 
वादी प्रवृत्तियों को प्रश्रय मिल्ला | ऐसे ही समय ( १९१३ ) में रवीन्द्रनाथ की 
गीवांजल्लि को विश्व-सम्मान मिल्ला। बंगला में इस नई कविता का नाम छायावाद 
पड़ा था। अ्रतः हिन्दी में यही नाम ग्रहण किया गया: साथ ही वे सभी 
प्रवृत्तियाँ भी हिन्दी कविता में आ गयीं जो बंगला के छायावाद को थीं | दशन, 
अध्यात्म और भक्ति की तरफ झ्ुकाय होने पर उनके मल्त खोतों की और 
कबियों का ध्यान जाना स्वाभाविक था । स्वामी विवेकानन्द और स्पामी रामतीध 
ने भी कवियों को उस तरफ आकर्षित ही नहीं किया, विदेश भें वेदान्त का प्रचार 
कर और विदेशियों को अपना शिप्य बना कर उन्हें श्राश्चर्य में भी डाल 
दिया था | श्रतः इस युग के सभी प्रसुख कवियों ने प्राचीन भारतीय दशत 
का अध्ययन-मनन किया और भक्तिकाल्लीन कवियों--कब्रीर-मीरा-जाबस-से भी 
प्रभाव ग्रहण किया | # गान्धी जी ने भी भारतीय और पाश्चात्य दर'नों का 
सममस्तय करके उन्हें जीवन में व्यवद्नत करने का प्रथन्ष किया | झ्रत; उनके 
दर्शन का भी कवियों पर बहुत अधिक प्रभाव पढा। इसी समय (१९१७ ) 
रूस में राज्यक्रान्ति हुई श्र समाजवादी राज्य की स्थापना हुई | इससे संसार 
भर के लोगों का ध्यान मार्सवाद की ओर आकृष्ट हुआ | टाल्स्टाय और 
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#१. “बीणा और पल्लव विशेषत; मेरे प्राकृतिक साहचर्य-काल की रचनायें . 
हैं। तब ग्रकृति की मह्ष्ता पर सुझे पूर्ण विश्वास था और उसके व्यापारों. में 
मुझे पूणंता का आमास मिलता था| बह मेरी सौन्दर्य-लिप्सा की पर्चि करती 
थी जिसके सिवा उसे समय मुझे कोई वस्तु प्रिय नहीं थी | त्वामी विवेक नन्द्‌ 
और रामतीर्थ के अध्ययन से प्रक्ृति-प्रेम के साथ ही मेरे प्राकृतिक द्शन के 
शान और विश्वास में भी श्रमिद्नद्धि हुईं ।” [ पन्‍्त-आधुनिक कवि, पृष्ठ ३ ] 
“जो रहस्थानुभूति मारे ज्ञानन््तेत्र में एक सिद्धान्त मात्र थी वहीं हृदय 
की कोमल्नतम भावनाओं में प्राण-प्रतिठा पाकर तथा प्रेममार्गी सूफी सन्‍्तों के 
अमर में श्रतिरंजित हो कर ऐसे कलारश्मक रूप में अवती्ण हुई जिसने मनुष्य के 
दय और बुद्धिपक्ष दोनों को संन्तुट्ट कर दिया।. एक ओर कर्रीर के हृठथोग 
की साधनारूपी सम-विषम शिलाश्ों से बँधा हुआ और दूसरी ओर जायसी 
के विश॒द्‌ प्रेम-विरदह की कोमल्नतम अनुभूतियों की बेला में उन्मुक्त यह रहत्य 
. को समुद्र भ्राप्ुनिक थुग को क्‍या दे सका है, यह श्रभी कहना कठिन होगा [2 
। [ महांदेवी वर्मा--आ्रधुनिक कंबि--प्रृष्ठ १०] - 








श्र्‌ छायाबाद-युग 


रस्किन ने ईसाई धर्म की पविक्षता, त्याग और भक्ति के आद्शों का जो उपदेश 
किया था, गान्धी जी के माध्यम से उनका प्रभाव भी कवियों पर पड़ा | इस 
प्रकार रृस्यवाद और मानवतावाद की विचार-धारा हिन्दी कविता में भी तीध 
गति से फैल गयी । इन दाशंनिक सिद्धास्तों और उनके मूल आदरशों के 
सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना अगले अध्याय में की जायगी | 
जीवन और काव्य को उक्त परिस्थितियों और दाशनिक बिचारधाराश्रों 
ने विविध रूप में प्रभावित किया | पू जीवाद विकासशील था, भ्रतः उसकी 
। स्वच्छुन्दतावादी प्रवृत्ति पर ही पहले विचार किया जायगा। 
परिस्थिति. पहले ही कह जा चुका है कि पू जीवाद व्यक्तिबाद के सिद्धान्त 
ओर के द्वारा श्रपनी खतंत्रता प्राप्त करता है। भारत में भी: 
छायाबाद प्‌ जीवाद के विकास के साथ व्यक्तिवाद का विकास हुआ 
.... और हिन्दी कविता में छायाबाद के रूप में व्यक्तिवादी भावनायें 
ही अनेक रूपों में अमिव्यक्त हुई । चाहे बह पार्थिव प्रेस की कबिता हो था. 
आध्यात्मिक प्रेम की, चाहे राष्ट्रीय हो या मानववाबादी, सभी में कवि श्रकेशा 
एक योद्वा के रूप में समाज के बन्धनों से मुक्ति पाने के लिए जूकझता हुआ 
दिखाई पड़ता है| संक्रान्ति-युग में अभी इस व्यक्तिवादिता का अधिक विकास 
:. नहीं हुआ था, भ्रतः उस काल की कविता में सामाजिकता की भावना अधिक 
थी। पुरुत्थान-युग में भी बहुत कुछ यही बात थी। किम्वु बिद्वोह-युग भें 
_ पूँजीवाद के विकास, महाबुद्ध के पश्चात्‌-प्रभाव और मध्यवर्ग की राजनीतिक 
असफलता आदि कारणों ने मिल कर: व्यक्तिवांद के विकास में बहुत सहायता 
की | पाश्चात्य साहित्य और प्राचीन भारतीय दर्शन के प्रभाव की बात ऊपर 
. कही जा चुकी है | इन सभथ कारणों से इस युग के नवथुवक कवियों का उग्न 
रूप से विद्रोही हो जाना या वर्तमान समस्याश्रों और उल्लकनों से हट 
.. कर अध्यात्म, अतीत अथवा प्रकृति के एकान्त भावना-क्षेत्र में पत्चायंन 
करना स्वाभाविक था। विद्रोह दो रूपों में व्यक्त हुआ--सीधी और स्पष्ट राष्ट्रीय 
कविताओं के रूप में और प्राचीन रूढ़ियों, विचारों, आद्शों और काब्य- 
: नियमों के बन्‍्धन तोड़कर खतंत्र और मुक्त-काव्य-प्रवाह के रूप में । इस तरह . 
:.. राजनीतिक स्वतंत्रता की भावना काव्य-क्षेत्र में प्रत्यज्ष रूप से भी व्यक्त हुई. 
. और साथ ही असन्तोष और निराशा की भावना की अ्रप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति... 
- (रहत्यबाद | के कप में भी।.. वन आ 3 7 77+ कक 
..... शजनीतिकत्ेंत्र में महात्मा गांधी के. रूप में जिस तरह देश की आत्या. 
... स्वत॑गता ग्राति के नये प्रयोगों में लीन हुई; जैसे देश नब-जीवन-गाति' के नये... 
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मांग ढृढ़ने में प्रवृत हुआ, उसी तरह साहित्य-क्षेत्र में भी श्रनेक नये प्रयोगों 
और विविध स्वतंत्र मांगों की खोज की गई । राजनीतिक जीवन की ग्रसफत्षता, 
निराशा, असंतोष, ध्ृणा, विराग और साथ ही मविष्य की आशा, उमंग, प्रेम, 
सद्भावना, सुख-संतीधष आदि मनोदृत्तियों की अभिव्यक्ति काव्य में विभिन्न प्रच्छदे 
ओर प्रत्यक्ष रुपों में हुई। छायावाद-युग की काव्यधारा में विविधता के बीच 
भी एक सामान्य एकता--ख्वातंत्य-प्रेम--के दर्शन होते हैं | यह उस मुक्तिकामी 
चेतना का ही परिणाम है । किंतु इस स्वतंत्रता की भावना को खुल खेलने की 
स्वतंत्रता न थी । एक झोर तो शासकों का प्रतल॒ दमन-चक्र सिर पर निरन्तर 
घूम रहा था, दूसरी ओर समाचारन्पन्नों तथा समाषण और लेखन की पर्ण 
स्वतंत्रता नहीं थी | इन कारणों से राजनीतिक स्वतंत्रता की वाणी को प्रच्छन्न, 
ंम्यात्मक और प्रतीकात्मक होना पड़ा । वूसरी ओर सामाजिक, धार्मिक, नैतिक 
. ओर साहिलिक स्वतंत्रता के ज्षेत्र में भी सरपट दौड़ छागाना सम्भव नहीं था 
क्योंकि समाज अभी पुराने मार्ग पर ही चल रहा था और मध्यवर्ग की नई पीढ़ी 
उसमें क्रान्तिकारी परिवर्तत लाना चाहती थी। यह पीढ़ी केवल्न काव्य में ही 
नहीं त्रल्कि जीवन में सी परिवर्तन ल्ञाना चाहती थी क्योंकि सम्राज के बन्धनों 
में उसका गह्या घुट रहा था। पुनरुत्थानन्युग ने समाज की बुराश्यों का 
ही विरोध किया था; प्राचीन मान्यताश्रों, आदशों .और नैतिक सिद्धान्तों से 
बह चिपका रहा | किन्तु छायाबाद-युग का विरोध मूल में ही था। वह बाह्न : 
_ उपकरणों और कर्मकाए्डों को उतना महत्व न देकर आस्तरिक क्रान्ति चाहता 
था। सामाजिक सम्बन्धों और नेतिक आदर्शों में उल्लल्फेर न तो समाज के 
अशिक्षित और पुरानी रूढ़ियों में पले सामान्य जन ही सहन कर सकते थे और 
न पुराने खेवे के साहित्यिक ही | नह पीढ़ी के नवशुवक पश्चिमी शिक्ञा और 
संस्कृति से प्रभावित थे; उनके विचार और आदश भी वैसे ही दल रहे थे । किन्तु 
अपने जीवन में वे अपने स्वप्नों को सत्य नहीं कर पाते थे । बस्ठुतः जीवन में 
अपने आदशों को दाने की उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। स्वच्छुंद प्रेम और विवाह - 
. में अवरोध; पारिवारिक सम्बन्धों का निर्वाद, मानतिक विकास के साधनों-कां 
अभाव, बेकारी आदि प्रश्नों और उल्लकनों ने नई पीड़ी की स्वतंत्रता के मार्ग 
का हंढ़ता से अवरोध कर रक्खा था | शिक्षित नवयुवक-समाज, तव्रिशेष कर उसके 


... चेतन बर्ग--कवियों-कल्ाकारों--में घोर श्रसंतोष, निराशा और धिद्गरोह की भावना 


... का झाना स्वाभाविक था। झता: काव्य में. भाग्यवाद, दुःखबाद, निराशाबाद, 

.. करणा और देश-प्रेम आदि की अभिव्यक्ति छायावाद-युगे में विशेष रूंप से हुई | 

जैता पहले ही कहां जा चुका है, प्रथम महायुद्ध का हिन्दी साहित्य प्र व्यक्त 
| 
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और अ्व्यक्त रूप से बहुत श्रधिक प्रभाव पड़ा है। यह महायुद्ध भारत के 
राजनीतिक, सामाजिक और सांध्कतिक जीवन में एक नवीन 

महायुद्ध का चेतना लेकर श्राया । उसके पहले भारत के सम्मुख मुख्यतः 
प्रभाभ श्रपना ही प्रश्न रृता था। बख्ुतः १६१४ के पहले भारत 

की संसार के अन्य देशों के बारे में उतनी भ्रधिक जानकारी 

हैं थी । यूरोप में एक नवीन वैज्ञानिक और यांत्रिक सम्यता का चरम विकास 
हो रह हैं, यह तो भारतीय जान गये थे; किन्तु उसका परिणाम कैसा होगा, इसका 
परिचय उन्हें महययुद्ध से ही मित्ता। इसके पहले ही १९०४ के रूस-जापान 
युद्ध में जापान को विजय से एशिया की हीनता की मनोश्वत्ति समात्त हो चल्लीः ' 
. थी और उसका प्रभाव मारत पर भी पड़ा था। पश्चिम के अनुकरण थे जापान 
ने यह शक्ति झ्रजित की थी, यह बात भी स्पष्ट हो गई थी। किन्तु पश्चिम की 
सभ्यता की बाह्य चकाचौंव के भीतर क्या छिपा हुआ है, यह बात इस महायुद्ध ने 
ही रपट की | युद्ध में भारतीय सैनिक काफी संख्या में विदेश भेजे गये थे, 
समाचार-पत्रों में युद्ध के समाचार भरे रहते थे; अ्रनेक युद्धों में भारतीय सैनिकों 
ने विजय प्राप्त करके यीरोपीय सैन्यशक्ति पर अ्रपनी श्रेष्ठता स्थापित की थी । 
- ₹न सब बातों से भारतीय जनता का हृश्टिकोण बहुत व्यापक, उनकी श्रन्तर्याप्रीय 
भावना अधिक विस्तृत और राष्ट्रीय गौरव की भावना ग्रधिक तीब हो गई | इस 
युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया किय्याज के इस वैज्ञानिक थुग में, जब कि 
जहज, रेत, वाथुवान, रेडियो आदि ने देशों की भौगोत्चिक दूरी कम करके 
उनको सीमाएं तोड़ दो हैँ, भारत भी इस विशात्न विश्व का एंक अंग बन गया 
है और संततार की प्रत्येक घटना का उसके लिये भी उसी तरह का महत्व है। 


.. जैसे अन्य देशों के ल्लिये। 


..  अद्काल में युद्ध का प्रभाव उतना ल्क्षित नहीं हुआ जितना उसके बाद | 
. यह ग्रभाव विश्वव्यापी था जो अ्रनेक रूपों में प्रकट हुआ | पहले पी इस युद्ध 
में लाखों आदमी मारे गये, अ्रमग्रिनत आदमी पंगु बनकर जीविश मृतक हो: 
. गये, भ्रपार धनराशि, कल्ला और सम्यता की प्राचीन श्रसंख्य वस्तुएँ और संस्कृति 
के प्राचीन चिह्न नष्ट हो गये जिसका प्रभाव विश्व की नैतिकता पर बहुत पड़ा-। 
दूसरे प्‌ जीबाद और साम्राज्यवाद अपने नग्नरूप में संसार के साभने श्रा गये । 
... इस वैज्ञानिकता और अतिशय भौतिकता के विरोध में यब्स्टय आदि कुछ 
.. मनीषी पहले ही से स्वर जॉँचा कर रहे थे। वूसरी ओर मार्क्स और एगिल्स जैसे. 


.... विद्वान इसके पूर्व ही भौतिक दर्शन को प्रतिपादित करके इस वैज्ञानिवता और 


है; | पा और यांत्रिकता का समंर्थन-करके तजन्य आर्थिक विषमता और पं जीबाद का 
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विरोध तथा वर्ग-संधर्ष का समर्थन कर गये थे। इस युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि 
जब तक उत्पादन के ये वैज्ञानिक साधन प जीपणियों के हाथों में रहेंगे' तबतक 
न तो. आ्रार्थिक वैषम्य, भीषण गरीबी और बेकारी मिटेगी और न परतंत्र देशों 
. की गुज्ञामी ही मिटेगी; साथ ही अपना विक्रय-क्षेत्र बढ़ाने के लिये पजीवादी 
और साम्राज््यवादी राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा और तंजन्य युद्ध भी बने ही रहेंगे | रूस 
की राज्य-क्रांति और तुक्कीं के उदय ने संसार के सामने जन-शक्ति और राष्ट्र-शक्ति 
का महत्व ओर भी अधिक स्पष्ट कर दिया। 
इन सबबातों का प्रभाव भारत पर भी पड़ना अवश्यम्भावी था। सर्वप्रथम 
तो ब्रिटेन ने भारत की राष्ट्रीय श्राकांज्षाश्रों को कुचल कर अपना सामप्राज्यवादी 
रूप स्पष्ट कर दिया । फिर वार्सेल्ीज़ की सन्धि में जमनी के साथ मित्र राष्ट्रों ने 
जो व्यवह्यर किया इससे उनकी साम्राज्यवादी और प जीवादी नीति परणतया 
रप्ट हो गई। युद्ध के बाद संसार भर में जो आर्थिक संकट शुरू हुआ उप्तका 
सबसे श्रधिक प्रभाव भारत पर पड़ा, जिसके सम्बन्ध में पिछुले अध्याय में 
विचार किया जा चुका है। संसार के अन्य देशों में युद्धजनित अवसाद और 
पू जीवादी व्यवस्था के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुईं उसकी लट्टर भारत में भी पहुँची । 
गांधी जी ने यत्नष्टाय के मौतिकता-बिरोधी तथा आध्यात्मिक और नैतिक 
सिद्धान्तों से प्रेर्ति हो कर अपना रुत्याग्रह संग्राम शुरू किया | गांधीबाद युद्ध- 
_ जर्जर विश्व, विशेष कर परतंत्र और बल्नहीन भारत, के लिये बहुत ही श्राकर्षक 
प्रतीत हुआ | उधर रूस में श्रमजीबी क्रांति हो गईं थी, राजतंत्र उल्लग्कर दुनियाँ 
के छुठे भाग में समाजवादी शासन-व्यवस्था कायम की गईं थी जो. संप्तार के 
लिये एक आ्राश्चयंजनक दस्तु बन रहो थी। संसार भर के मजदूरों का संगठन 
तृतीय अन्तरोष्ट्रीय संत ( गरां।त [787790078। ) संज़्ार भर में अम- 
जीबी क्रान्ति करने के लिये प्रयक्षशीत्ष था जिससे सभी देशों में प जीपतियों श्रौर 
श्रमजीबियों के बीच संघष होने क्षगो | चीन में सनयातसेन ने रूस की सहायता 
से क्रान्ति कर दी थी। इन सभ्च विश्वव्यापी घटनाओं का व्यक्त-अव्यक्त प्रभाव 
.. भारत पर भी पड़ रहा था। भारतीय जनता संसार के विविंध आत्दीत्ननों के 
: परिचय के उपशब्त अधिक साहस और आत्मविश्वास से युक्त हो गईं । 
संघर्षशील मध्यवर्ग की चेतना इस तरह महायुद्ध के बाद पहले से बिल्कुल 
बदल गयी। मदययुद्ध के प्रभाव और पाश्चात्य तथा बँगल्ा साहित्य के अ्रध्ययन 
का उस परिवतन को लाने में बहुत अधिक हाथ था। मध्यवर्गीय चेतना का. 
परिवर्तन छायावादी कविता में निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है।-- 
१--सामंती और पुनरावर्तनवादी भ्रवृत्तियों का लोप । 
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२--व्यक्तिवाद और व्यक्ति-स्वातंत््य के आदश की स्थापना । 
३--बुद्धि के विदद्ध हृदय का श्र स्थूल्न के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह । 
४--यथार्थ के बन्धनों से ऊच्च कर प्रकृति, रहस्प, कल्पना, और क्रान्ति के 
स्वप्नज्ञोकों में पत्तायन | । 
५--हासोन्मुख पू जीवादी प्रदृत्तियों--कलावाद,निराशावाद, श्रहंवार्द श्रादि 
का विकास | 
६--सामाजिक यथार्थवाद था प्रगतिवाद का प्रारम्भ । 
सामंतवादी ग्रवृत्तियों के विरुद्ध प जीवादी विद्रोह का प्रारम्भ संक्रान्ति-युग में 
ही हो गया था। सामंतयादी व्यवस्था में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म का ही 
आधिपत्य रहता है और उस रुढ़िवादी परम्परा को तोड़े बिना व्यक्ति को स्वतंभता 
नहीं मिल सकती | संक्रान्ति-युग और पुनरुत्थान-युग में घार्मिक, सामाजिक और 
साहित्यिक रूढ़ियों का तो विरोध किया गया पर धर्म का स्वधा त्याग नहीं किया 
गया था। हिन्दू जाति या राष्ट्र का जागरण, भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान, 
सामाजिक सुधार आदि पुनराबतन की प्रवृत्तियों के रूप में धरम अ्रपना प्र रंव किर 
भी बनाये रहा। पर इस युग मे धर्म का प्रभुत्व व हुत कुछ हृट गया भोर उसकी 
जगह आध्यात्मिकता और दाशनिकता ने ले ली। छायावादी कवियों ने प्राचीन 
भारदोय दशन और भक्तिकात्ञीन काव्य से प्रभाव ग्रहण किया और साथ ही रीति- 
... कालीन काव्य-परम्परा का खुले रूप में विरोध भी किया |# इस तरह इस युग 
... में सामंती और दरबारी संस्कृति के बन्धनों से कवियों ने मुक्ति प्राप्त की | 4. भाषा 


नह की लल3०कक वध 4 * ५७५७५ क++--०- जता 2 कन-किना पनाननन++ न. 


एकल्लर रिमम्रिम, उपमा तथा उस्यरेज्षाश्रों की ऐसी दादुराइत्ति, अरनुप्राप्त एवं... . 

.. उुकी को ऐसी अ्रश्ञान्त उपलबृधधि क्‍या संसार के और किसी साहित्य में मिल् 
. सकती है। घन की घदर, भेकी की भहर, मिल्‍्ली की कहर, त्रिजली की बहर, 
. मोर की कहर, सम्मन्‍्त संगीत तुक की एक ही नहर में बहा दिया और वेचारे 
आपकायन की बेटी उपमा को तो बाँध ही दिया !--श्राख की उपमा १--.-ख॑ जन, 
स्रग, केज, मीन इत्यादि, होठों की १--किसल्य, प्रयाल, लाख इत्यादि और इन 
- -घुरूषर साहित्याचायों की ।--शुक, दादुर, ग्रामोफोन इत्यादि [? .. 
हे [ पन्‍्त--पल्लव की भूमिका, प्रष्ठ-१० ] 
5 “एक दीघकाल से कवि के लिए, सम्प्रदाय' श्रज्ञमवट और दरार 
... कल्पइलु बनता आा रहा था और इस स्थिति का बदलना एक व्यापक्र उल्घंग्केर 
. के बिना सम्भव ही नहीं था जो समय से सहज हो गया |” कक हक और 
आस | महादेवी का विवेचनात्मक गध, पृषठ-४२ ]... 
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छुम्द, काव्य-विषय, कल्पना, सब में प्राचीन लकीरों को छोड़ कर नये रास्ते 
अपनाये गये | रीतिकाल के विरोध में पुनरुत्थान-युग में जो स्थत्न नीतिमत्ता, 
शथी उपदेशात्मकता और नीरस बणुनात्मकता का विधान छुआ था, उससे 
नये कवि के उन्मुक्त मन को. सन्‍्तोष नहीं हुआ । वह स्थत्न शंगार के बन्धनों 
को तोड़ कर पू जीवाद और सामनन्‍्तवाद के समझौते से उत्पन्न मर्यादाबाद और 
... जुड्रिबाद के बन्धनों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि इनसे 
. उसकी उन्मुक्त कल्पना और स्वतंत्र इच्छाशक्ति के पंख बंध जाते थे। उसने 
... स्थूत्न बन्धनों से विद्रोह कर के सूक्ष्म मनोक्नोक में अपने नीड़ की रचना की । 
अतिशय बौद्धिक नीरसता की जगह भावुकता और हार्दिकता की, भौतिक जीवन 
दृष्टि की जगह अध्यात्मिक जीवन दृष्टि की, स्थल्ष ऐच्रिक प्रेम श्रथवा प्रेम के 
बहिष्कार की जगह श्रादशबादी प्रेम ( ]960770 0ए७8 ) आर स्वाभाविक 
ग्रेम की प्रतिष्ठा हुईं। यही नहीं, देश, जाति, प्रकृति श्र विश्व के प्रति भी 
प्रेम की मनोश्त्ति का प्रसार हुआ । इस तरह छायाबाद में रीतिकाल्ष या 
सामंत-युग की काव्य-परम्परा के विरुद्ध होने बाल्ली प्रतिक्रिया की परिशति. विद्रोह 
के रूप में हुईं । रीतिकाह का सौन्दर्य-बोध इतना रूढ़ और स्थूल हो गया था 
ओर उसका प्रवाह इस तरह धार्मिक, नैतिक श्रौर शाख्रीय नियमों से अवरुद्ध था 
: कि बदलती हुईं आशिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में उसके 
विरुद्ध प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक और अनिवार्य था। इस युग में एक 
सीमा तक यह काय हुआ | माषा बदल्ली पर छुन्द संस्कृत के वर्ण॑वत्त बने रहे |. 
बासना का रंग छूटा तो उपदेश की रंगह्दीनता आ गयी; रस के ऊपर इतिबृत्ति 
चढ़ बैठी । इस तरह काव्य-घार। महत्लों की बावलियों-कूपों से मिकल्ली तो जरूर 
पर संकी्णवा के उल्नके जटाजूट में भटकती रह गयी | स्थूत्न सौन्दय-बोध के 
विरोध में पुनरुत्थान-युग के काव्य ने सौन्दर्य को ही निर्वासित कर दिया | छाया- 
वादी कबि ने कविता को संकी् भूमि से उठा कर सूक्ष्म और शआन्तरिक सौन्दर्य 
के आकाश में पहुँचा दिया जहाँ से वह एक श्रोर तो विपुत्ना प्रथ्वी का द्शन 
करने लगी और दूसरी ओर निरबधि काल्न के प्रवाद से होड़ लेने लगी | # . 
# “इसके साथ-साथ रीजिकाल्न की प्रतिक्रिया भी कुछ कम. वेगवती न थी। . 
ग्रतः उस युग की कविता की इतिद्वत्ताध्मकता इतनी स्पष्ट हो चल्नी कि मनुष्य 
की सारी कोमल भ्रौर सृक्ष्म भावनाएँ. विद्रोह कर उठीं ।'*"*'*पर स्थल्ल सौनदय 
.... की निर्जीव आबृत्तियों से थके हुए और कविता की परम्परागत नियम-शृंखल्ा से 
:> -ऊबे हुए व्यक्तियों को फिर उन्हीं रेखाश्रों में बंधे स्थूल्व का न तो यथार्थ चित्रण 
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जब्र हम कहते हैं कि छायावादी कविता के निर्माण में पृ जीबाद का बहुत 
झधिक योग है तो हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि छायावादी कवि १जीपति, 
सेठ या बृकानदार था झ्रीर बह झपनी कविता का क्रय-विक्रय कर्ता था। 
इसके बिपरीत छायाबादी कवि पूं जीवाद के प्रभाव के कारण जीवन के यथार्थ 
से उत्तरोतर दूर होता गया। राष्ट्रीय पूजीवाद ने सामंतवादी समाज- 
व्यवस्था को तोड़ने में पृ जीवादी साम्राज्यवाद की सहायता की तो मध्यवर्गीय 
कवि ने भी सामंती विचारों और परम्पराओ्ों के बन्धनों को तोड़ा | यदि 
पू जीबाद ने भक्ति-स्वातंत्य का आदर्श खड़ा कर खतंत्रता का भ्रम उत्पन्न किया 
तो पूंजीवादी कवि ने भी रीतिकालीम परम्पराओं से सुक्ति का भ्रम उस्पन्न 
किया | उन परा्पराओ्नों से मुक्ति पाकर एक बार पुनराबर्तन के भ्रम की स्थापना 
? आर दूसर। बार छायावाद के श्रम की। पुनरुत्थान-सुग में स्थक्न सौन्दर्य के 
निराकरण के लिए सौन्दयंवोध का ही बहिष्कार किया गया तो छायावाइ-युग में 
स्थज्ञ सामाजिक ब्रदश्शा और रुढ़ियों के निराकरण के प्रयक्ष में समाज से ही 
मुक्ति पाने का भ्रम उसन्न किया गया पर व्यक्ति सामाजिक सभान्‍्धों से कैसे 
धक्ति पा सकता है ! अतः यथार्थ दृष्टि तो यह है कि समाज को ही बदला जाय । 
पर छायावादी कबि समाज की झोर से आँख मूँद कर उससे पत्मायन करने 
ही व्यक्ति की मुक्ति देखने लगा | इस तरह छायाबादी कविता में व्यक्ति- 
स्वातंत्य की भावना की दृढ़ प्रतिष्ठा हुई और सामाजिकता की प्रवृत्ति कम हो गधी । 
कंति अपनी इच्छाओं-आकांज्षाओं और दुख-सुखों के प्रति जितना जागरुक 
मं उतना सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति नहीं। बह अपने सहजजञाग 
( ॥75770( ) का दास बन गया, स्वामी नहीं | 


मध्यवंग की इस व्यक्तियादी मनोब्ृत्ति का कारण यह था कि ध्यवर्भीय 


... ऑक्ति समझता था कि साम्तवादी बन्धनों को तोड़कर व्यक्ति को समाज से 


खतत्र कर देते से ही समाज के सभी वर्गों को स्वतत्नता प्राप्त 

छायावादी हो जायेगी। इसीलिये सामन्‍्ववाद और उसके संस्कक साम्राज्य- 
. जितत्रता का वाद के विरुद्ध होने वाले संघर्ष में उच्चमध्यवर्ग, निम्नमध्यवर्ग 
.... भ्रम ओर सवहारावर्ग सभी ने सम्मिलित रूप से थोग दिया । 
.... सामल्तवाद का आधोरूस्तम्म पुरोहितवर्ग पर ही नहीं, धर्म के 
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चिकर हुआ और न उसका रूढ़िगत श्रादर्श भाया । उन्हें नवीन रूप-रेसश्रों 
में चृक्ष्म सौन्दर्यानुभूति की आवश्यकता थी जो छायाबाद में पूर्ण हुई .||॥ 
कक [ महादेवी वर्मा-आधुनिक कवि की भूमिका, पृष्ठ ९ | 
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बाह्यरूप पर भी कठोर भ्राघात किये गये। ध्यंस का यह कार्य पुनरुत्थान-सुग में ही 
बहुत कुछ पूरा हो चुका था। इस नये युग में जीवन के सभी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक 
हृथ्षिकोण का प्रचार हुआ जिसके आधार थे समानता, स्वतंत्रता और बल्धुत्व । 
किन्तु यह दृष्टिकोण भी कवि का भ्रम मात्र ही था क्योंकि जिस स्वतंत्रता की बांत 
वह करवा था वह केवल पूँजीवादीवर्ग के लिये थी, निम्नमध्यवर्ग और सर्व- 
- होराबर्ग के लिये नहीं। इन कवियों का विचार था कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है, 
फिर भी वह जीवन में उल्लकनों और बन्धनों से घिरा हुआ है; अतएब इन 
सामाजिक उत्लभनों और विषमताश्रों से मुक्ति पाने का एक मात्र रास्ता यही है 
कि मनुष्य की प्रकृत मनुष्य बनाया जाय, वह प्रकृति की विक्षति न करे, उसे 
स्वाभाविक रूप में स्वीकार करे | राजनीति में यह विचारधारा गांधीवाद के रूप 
में दिखल्ाई पड़ी जिसने यन्त्रों का विरोध किया और मनुष्य को अ्राध्यात्मिकता 
की तरफ उन्मुख किया । छायाबाद में वह प्रकृति के प्रति तादाक्नय की अनुभूति 
के रूप में प्रकट हुई; कवियों ने सब्र एक ही चेतना का आभास देखा। निस्संदेह 
प्राचीन भारतीय दशन के अध्ययन तथा महायुद्ध के निराशाजनक प्रभाव से यांतिकता 
के विरोध और प्रकृति की ओर ल्लोटने की प्रवृत्ति और बढ़ी । प्रकृति के प्रति कवियों 
के ्ुकाव के मूल्न में उनका श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण था। थे अपनी ही अम्तरात्मा 
का प्रच्ञेप बाह्म- प्रकृति पर करते थे और उसमें किसी परोज्ष सत्ता का स्पन्दन देखते 
थे | इस थुग की प्रायः सभी प्रतिनिधि रचनाश्रों में प्रकृति के प्रति तादत्म्य की 
भावना, उसके अआ्रान्तरिक सौन्दर्य की अभिव्यक्ति, उस सौन्दर्य के प्रति श्राश्चय 
श्रोर जिज्ञसा की भावना श्रादि प्रवृत्तियाँ दिखल्लाई पड़ती हैं |# ऐसा इसल्लिये 
हुआ कि क्रान्तिकारी पूंजीवाद की तरह छायावादी कवि भी यही सोचता था कि 
समाज के पुराने बन्धनों की एकबार तोड़ देने से ही मनुष्य श्रपने प्रकृतरबरूप 
# कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली है 
कोई अज्ञात आकपषण मेरे भीतर एक अव्यक्त सौन्दर्य का जात्न बुनकर मेरी चेतना... 
को तन्‍्मय कर देता था''“ * और यह शायद पव॑तप्रान्त के वातावरण का ही 
प्रभाव है कि भेरे भीतर विश्व और जीवन के प्रति एक गंभीर आश्चर्य की भांवना, 
पवत ही की तरह निश्चल रूप से अवस्थित है। प्रकृति के साहचर्य्य ने जहाँ 
एक ओर मुझे सौन्दर्य स्वप्न और कल्पनाजीवी बनाया. वहाँ दूसरी ओर जनभीर 
भी बना दिया* * “प्राकृतिक चित्रों में प्राय। मेने अपनी भसावनाश्रों का सौन्दये 
मिल्लाकर उन्हें ऐन्द्रिक चित्रण बनाया है. “ प्रक्षति को मैंने अपने से अलग 


-सजीव सत्ता रखने वाल्ली नारी के रूप में देखा है। [पत्त:श्राधुनिक कवि, पृष्ठ १-९] 5जड 
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को प्राप्त कर लेगा | सामाजिक बन्धनों ने मनुष्य को इतना विक्ृत कर क्ष्या था 
कि उसमें सौन्दर्य, सत्य, स्वतंत्रता आदि, श्राध्यात्मिक गुणों का कहीं द्शन ही नहीं 
'होता था। इसलिये इन गुणों की खोज छायावादी कवि प्रकृति में करने लगा 
क्योंकि मनुष्य अभी प्रकृति को पूर्णरूप से विक्ृत नहीं कर सका था | प्रकृति के 
पति यइ आकर्षण मध्यवर्ग के पल्लायन की अब्ृत्ति का द्योतक है यद्यपि यह 
पलायन भी एक तरह का अ्रप्रत्यक्ष विद्रोह ही था जिसका मूल कारण तत्कालीन 
विधम सामाजिक अवस्था थी। इस तरह प्रकृति में कबि की कह्पना और 
सौन्दयंत्रोध को प्रस्नार पाने के लिए. व्यापक क्षेत्र मिल्ला यद्यपि कबिता सामाजिक 
आवश्यकताओं से दूर, उनसे अधिकाधिक विमुख होवी गई और समाज की 
स्वतंत्रता के लिये लड़ने वाह्मा सैनिक कवि स्वयं समाज से दूर हो गया | यही 
छायावादी कविता की खतंत्रता का भ्रम है | । 
स्वतंत्रता का यह भ्रम प्र्नति के ज्षेत्र में ही नहीं, श्रध्यात्म, कल्पना शोर 
आत्ति के स्वणलोक़ों में भी दिखलाई पड़ा। प्रकृति में परोक्ष सत्ता के झारोप 
की बात पहले ही कही जा चुकी है। व्यक्ति को स्थूल्न सामा- 
आध्यात्मिक जिकता के बन्धन से मुक्त करने के लिये छावावाद ने और भी 
. आदशेवाद कई रूपों में परोक् सत्ता का सद्रा लिया। साम्राज्यवाद के 
ह कठोर बन्धन, द्वितीय महायुद्ध के निराशाजनक परिणाम 
और अद्वैतवाद के पुनः मचार से इस भावना को झौोर भी प्रश्नय पिला । 
मक्तिकाक् में आध्यात्मिकता के उत्थान में सामाजिकता का भी बहुत श्रधिक योग 
.._था और 4६ भिन्न भिन्न साधना-मागों के सिद्धान्तों श्रौर प्रयोगों से पुष्ठ थी। किन्तु 
... |ँत धुग की श्राध्यात्मिकता प्रधानतया एक इृश्टिकोण के रूप में थी जिसमें साध्षमा 
का योग नहीं था; वह धार्मिक परम्परा और सुधारवाद के विरुद्ध विद्रोहरुप में 
... आई थी | उसका लक्ष्य व्यक्ति की आत्मा को स्थूह् सामाजिक नियंत्रण से _ 
. मुक्त करना था यद्यपि बह इस प्रतिक्रिया के प्रवाह में स्वयं भीयिकता का 
विरोध करने वाली दो राई। इस प्रकार सामाजिक सप्यस्पों की बविषमता से 
बुटकारा पाने के लिये कवि मे श्रध्यात्म का सहारा लिया । श्रध्यात्म के ज्षेत्र में 
अद्वेतवाद का ही स्वर प्रधान था जो प्राशिमात्र की आत्मा को भूत से खतंत्र | 
.. और समान मानता है | इसीलिये लोकतंत्र की स्वतंत्रता, समानता और बच्धुस्य 
.._ की मांग अध्यात्मबाद आदर्श रूप में पूरा करता था | यूरोप के दाशनिक, कान, 
: दीगेल, श्लीगेल श्रादि ने भी इसी. पूं जीवादी और अध्यात्मवांदी आंदशवाद 
.. की प्रचार किया था जो अ्वैज्ञानिक और प्र पर श्राधारित था.। सामन्तबांद 
... और सप्नाब्यवाद के विरुद्ध लड़ने बालों को- एक पूत्र में बॉँधने के लिये... 
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अध्यात्तवाद का प्रयोग सर्वत्र एक नारे के रूप में किया गया, क्योंकि वह सामा- 
जिक यथार्थ से व्यक्ति का ध्यान हठाता है और साथ ही स्वतंत्रता के लिये शक्ति 
भी प्रदान करता है। यूरोप के रोमाणिटिक साहित्य, विशेषकर जर्मनी के साहित्य, 
में जिस तरह आध्यात्मिकता का. रंग बहुत गहरा था उसी तरह हिन्दी की 
छायाबादो कविता में भी श्राध्यात्मिकता का रंग चढ़ा हुआ था। इस काल में 
भारत में आध्यात्मिकता भी विद्रोह का एक प्रतीक बन गई थी। स्वामी 
विवेकानन्द, योगी अरविन्द, स्वामी रामतीर्थ, महात्मा गांधी सबने राष्ट्रीयता 
और श्राध्यात्मिकता का अपने जीवन में समन्वय किया था। बस्तुतः व्यक्तिवाद 
के विकास के साथ-साथ आध्यात्मिकता का विकास भी स्वाभाविक है। आध्या- 
ल्मिकता के ज्षेत्र में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के प्रसार का पूर। अवसर हाथ 
लगता है श्रौर उसके श्रहं की तृप्ति भी होती है| छायावादी कबियों में भी 
अधिकांश ने इस आध्यात्मिकता के माध्यम से ही अपने विद्रोह का स्वर ऊँचा 
किया है। निशल्मा का 'जागो फिर एक बार राम की शक्षितपूजा?, प्रसाद की 
'कामायनी! आदि रचनायें इसका प्रमाण हैं। इस तरह छायाबादी कवियों ने 
धार्मिक रूढ़ियों की जगह झाध्यात्मिक आदशबाद की स्थापना की | 

यह आदर्शवाद केवल अध्यात्म के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था | सौन्दर्य, 
कल्पना और राजनीतिक विचारों के ज्षेत्र में भी इस आंदर्शावाद का प्रसार क्‍ 
दिखाई पड़ता है। आध्यात्मिक आददर्शवाद के श्रमुंसार यह जगत भिथ्या है, ५ < 
आत्मा सत्य, चिर्तन और अखण्ड है और परोक्ष सत्ता से मिललम ही उसका 
साध्य है | उसी तरह काव्य के क्षेत्र में भी यथार्थ से कह्वना को विव्छिन्न करके 
एक आदश स्पप्नलोक की स्थापना की गयी जहाँ जगत की विषमतायें और 
आत्मा की स्वतंत्रता के मार्ग. की बाधायें नहीं हैं। प्रकृति और अध्यात्म के 
क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रेम, विश्व-बन्धुत्त, अतीत के गौखबपूर्ण स्थल्न श्रादि ज्ञेत्रों 
से भी अ्रपने स्वप्न्ञोक के निर्माण के किये छायावादी कबियों ने उपादान 
ग्रहण किये हैं | वर्तमान जीवन से अरसत्तुए होकर ही इन कवियों ने स्वतंत्र... 
स्वप्नलोक का निर्माण किया । उन्होंने जगत के विषम कोलाइल से दूर भागकर 
उससे मुक्ति पाने की कामना की । इसीलिये 'क्षितिज के पार ज्योविर्भय! उस 
पाए! 'गिर्जनवन आन्तरए! 'आकाश-सुमन!, स्वर्ण-ज्वालग, 'नच्दन वनः, स्वर्ग! आदि. 
शब्दों की आर-बार आधद्त्ति की गई और 'भग्नहृदयः “दूठेतार! हुदयवीणा! 
मूकरुदन! “विरद-वेदना? ..भुप्त व्यथा? “बिकद्य रागिनी! आंदि शब्दों द्वार 


वर्तमान से अ्रसन्तोष की भावना को वाणी दी गई। इस तरह एक तरफ तो जज 
-.. अपने जीवन के प्रति असस्तोष प्रक: किया गया और दूसरी तरफ कल्पना के... 
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पंखों पर चढ़ कर स्वप्लोक में विचरण किया जाने लगा। किन्तु यह दर्द की दवा नहीं, 
उसे थोडी देर तक भ्ल्वाने का.इड्ेक्शन मात्र था। फिर भी इस प्रदृत्ति को प्रति- 
क्रियाबादी नहीं कद्दा जा सकता क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में यह भी विद्रोह की 
भावना को ही अ्रभिव्यक्तर करने वाल्ली थी। अतः जीवन के अधीदर्य और श्रभाव 
की क्षतिपूर्णि काव्य में कल्लात्मक सौष्ठव की प्रतिष्ठा द्वारा की गई | व्यक्तिवादी 
ने के कारण कवि अम्तमंखी हों गया था, अतः उसने अ्रपते प्रातिम ज्ञान दास 
सत्य का साज्षाकार किया और उसे अपनी वैषक्ितिक शैज्षी में अ्रभिव्यक्त 
किया । उसने बस्तु के बाह्य नहीं, उसके आ्तरिक सौन्श्य को बाणी दी । 
कल्लस्सररूप कांव्य-विंधान की पुरानी परम्परा पीछे झूंट गई | मानबीकरण, 
न्‍्यात्मकता, प्रतीकृपद्धति, क्षण श्रोर व्यञ्ञना के. चमक्तार आदि द्वारा 
वस्तु के यूक्षम सौन्दर्य का चित्रण किया गया | इस तरह छायावादी काब्म से 
संश्लिश चित्रण, व्यक्तिगत ऐन्द्रिक भ्रतुभव ओर दूरारूढ़ कल्पनाओं का श्राधिक्थ 
: हो गया | छुदध आऔर भाषा के सम्बन्ध में भी नये सोन्दर्यव्रोध से ही काम 
लिया गया । पुराने रूढ़ शब्दों की छोड़ करके नये अप्रचलित अथवा नव- 
निर्मित शब्दों का प्रयोग किया गया जिनके द्वारा नवीन सूक्ष्म भावों की सफल 
आमिव्यक्ति हो सकी। कवियों ने छुत्दों के चुनाव में भी स्वतंत्र प्रवृत्ति दिखल्लाई । 
ल्ोकगीतों में प्रयुक्ष छु्दों श्रीर नये मुक्तछुन्दों का साहस के साथ प्रयोग 
फिया गया तथा नांद और ढाय सौन्दर्य पर विशेष ध्यान दिया गया |# इसका 
परिणाम यह हुआ कि काव्य की भावना, शै्ञी और भाषा सभी जनजीवन से 
दूर, एक विशेष वर के लिये हो गई । इस प्रकार इस झुग की कविता हर पहलू 
से सामाजिक यथार्थवाद से दूर हट कर आदशलोक की वस्तु होती गई । 
... छायाबादी कविता में अमिव्यक्त राजनीतिक विचारधारा में भी उसी 
. अ्क्तिवादी आदशंवाद का दर्शन होता है। कहा जा चुका है कि अम्तर्राद्रीय 
: राजनीतिक परिस्थितियों और क्रान्तियों तथा राजनीतिक. विारधाराश्रं 


# “हमारे जीवन का पूर्णरूप, हमारे अन्तरतम प्रदेश का सूक्ष्माकाश ही 

... संगीतमय है । श्रपने उत्कृष्ट क्षणों में हमारा जीवन छुन्द ही में बहने लगता; 

... उसमें एक अकार की सम्पूर्णता, स्वरैक्‍्य तथा संयम आ जाता है | प्रकृति के 

. अल्येक काय, रात्रि दिवस की ऑँखिमिचौनी, पड़ऋतु-परिवर्तन, सूथ-शशि को 
 जागरणु-शयन, प्रह-उपग्रद्दों का अश्रान्त नतैन, सजन-स्थिति-संहार सब एक... 
_.. अनन्त छुल्दू, एक अखरणड संगीत ही में होता है ।” पट 2 
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5्य क्षेत्रादी का प्रभाव भारतीय मध्यवर्ग पर निरन्तर पड़ता रह्य | महायुद्ध 
क्रान्ति की के बाद उनका प्रभाव और भी तीत्र हो गया | रूसी क्रान्ति 
अभिव्य,क्ष और आयरलैएड के स्वातंन्य-श्रान्दोहन की दिंसात्मक 
पद्तियों तथा यूरोपीय अराजकताबादी विचारधाराश्रों को 
भारतीय राजनीति में भी स्थान मिला | बंगला की तरह छायावादी कविता में भी 
इन भावनाओं की श्रमिव्यक्ति हुईं। बंगाल में नजरुतइस्ताम ने अपनी 
क्राग्तिकारी कविताश्रों द्वारा राजनीतिक चेतना को जाग्रत करने बहुत बड़ा 
काप्त किया । यह लहर हिन्दी भी आई। गांधी जी के आन्दोलन और 
आदर्शा का प्रभाव भी हिन्दी कविता पर पड़े रहा था। श्रतः इस थुग में राष्ट्रीय 
कविताओं के दो रूप दिखलाईं पड़ते हैं| 
.. पहली तरह की राष्ट्रीय कबिता में छायावादी शैली में गांधीवादी राजनीतिक 
विचारधारा व्यक्त की गई ओर साम्राज्यवाद के विरुद्द संबर्ष करने के लिये 
जनता को उद्बुद्ध किया गया | दूसरी प्रकार की कविता में अ्रराजकतावादी 
आदशवाद की ध्वनि थी जिक्षमें 'महानाश” क्रान्ति), “्यंसः, “अगिवीणा? आदि 
शब्दों द्वारा क्रान्ति का आवाहन किया गया, उसे निरबन्ध, लब्ष्ययीन और अनि- 
यन्त्रित बताया गया। इस तरह इस ध्वंसात्मक क्रान्यि की भावना के पीछे कोई 
: रचनात्मक विचारधारा नहीं थी। इन कविताओं में वर्ग-संघर्ष और नवीन 
समाज-व्यवस्था की कोई रूपरेखा नहीं दिखलाई पड़ी | बहुधा इनकी झमि- 
व्यक्ति प्रतीकषद्धति में हुईं जिससे इनकी प्रभावोत्यादकता भी कम्त हो गई 
फिर भी ये दोनों ही प्रकार की राष्ट्रीय कविवार्य राजनीतिक विद्रोह की भावना को 
अभिव्यक्त करने वाली थीं; इनमें पत्लायन की नहीं बल्कि संप्रष का सामना 
करने की प्रवृत्ति थी । बंगाल के हिंसात्मक क्रान्तिकारी भी इसी बिचारधारा को 
लेकर चलने वाले थे | बंगाल्न में मध्यवर्ग जमीदारों से बना था | परिस्थितियों के 
प्रभाव से जमीदारबर्ग के पढ़े-लिखे' युवक पूँजीवादी विचारधारा के समर्थक हो. 
गये थे और पू जीवाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
लड़ रहें थे। इसीलिये उनमें वर्ग-मावना उतनी नहीं थी जितनी माबुकता |. 
अतः वे क्रात्ति के साथ आध्यात्मिकता की भावना का संमन्‍्वय करके चल्न रहे थे 
ओर जब वर्ग-भावना तीम्र हुईं तो इनमें से बहुतों ने मध्यवर्ग का साथ छोड़ कर 
« निराशाजन्य आध्योत्मिकता की शरण की अगवा भावुकता के अतिरेक में 
- विक्षित्त हो गये। अरविन्द घोष और काजी नजरुत्ल इस्लाम इसके प्रमाण हैं। 


हिन्दी कबियों में निराला! इसके सबसे बढ़े उदाहरण हैं। उन्होंने आध्यात्मिकता... द 
और क्रान्ति की भावनाओं को समन्वय किया। बादल राग? “जागो फिर... प 


ँ 
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एकबार! तथा अन्य क बिताश्रों में उन्होंने ऐसी ही अनियंत्रित क्रान्ति का; 
. भावुकतापूर्ण चित्रण किया | वायरन भर नजरुल इस्लाम की तरह निराला । 
अकेले योद्दा की भांति साप्राजिक और राजनीतिक बन्धनों से छड़ते हुये 
दिखल्ाई पड़ते हैं। अपनी ओज और व्यंगपूर्ण कविताओं द्वारा उन्होंने अपने 
क्रांतिकारी स्वरूप का प्रदर्शन किया है किस्तु श्रन्त में संब्ष में क्ृत-विज्ञत 
होकर नजरुत्न इस्लाम की तरह द्वी वे भी विज्षिम हो जाते हैं। 
छायावाद का यह आदशवादी भ्रम अ्रधिक दिनों तक नहीं टिक सका | पहले 
कहा जा चुका है कि महायुद्ध के बाद विश्वव्यापी मन्दी आई और भारतीय 
उद्योगों पर भी उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। शअ्ञत) भारतीय 
छायाचाद पूंजीवाद ने स्वतंत्रता का जो भ्रम खड़ा किया था वह भी 
की टूट गया । १९२७ के बाद देशभर में औद्योगिक हृड्तालें 
दूसरी मंजिल होने लगीं। बेकारी फैली और प्‌ जीवाद के स्वार्थ अपने नग्न 
- रूप में सामने झा गये । अत; मसध्यवर्गीय छायावादी कवि ने 
प्‌ जीवाद के प्रभाव से अनियंत्रित स्वतंत्रता की जो कल्पना की थी बहू ढूट गई 
.. और जीवन उसे और भी बिकराल श्रौर बन्धनग्रस्त मालूम होने लगा। एक. 
ओर तो मध्यवर्ग की. जड़े सामनन्‍्ती समाज-व्यक्स्था में थी जो श्रेत्न जी राज्य के 
संसक्षण और भारतीय प्‌ जीवाद की प्रजल्चता के कारण अ्रत्र भी श्रपनी रड़ियों 
श्र बन्धनों को जिलाये जा रही थीं। दूसरी श्रोर प्‌ जीवाद की व्यक्तिबादी' 
मनोदृत्ति को अददण कर वह अनियंत्रित स्वतंत्रता का अमिल्लापी हो गया था. । 


पर अपने अन्तर्विरोध और स्वार्थ के कारण प जीवाद ने उसे प्राप्त नहीं होने 


'दिया। उधर राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई में बार-बार असफलता मिल्ञती 
रही | महायुद्ध के बाद राष्ट्रसंन की अ्प्फत्नता के कारण पश्चिशी देशों में भी 
यह स्पष्ट होता जा रह्य था कि जिस मानवी स्वतंत्रता के. लिये युद्ध लड़ा जा रहा 
था वह प्राप्त नहीं हुई श्रौर प्‌ जीवाद अपने विक्षत रूप में मनुष्य की खततंभ्रता 
को और मी भयानक रूप से ल्लीलता जा रहा था। इस विश्वव्यापी निराशा 
की लद्दर भारत में भी आई | इन सब बातों ने. मिलकर मध्यवर्गीय कवि को 
.- अहबादी, भाग्यवादी और निराशावादी बना दिया | फलस्वरूप १९३० के बाद 
. थोयावादी कविता सें निराशा, भ्रम, रुत्यु-पजा, क्षयी रोमान्स, काल्पनिक 
:. अस्वस्थ ऐेल्िकता और घोर समाजविरोधी श्रनुत्तरदायित्य की प्रतिक्रियाबादीः 


:  भाषनायं दिखलाई पड़ने लगीं । वह समाज को शत्रु के रूप में देखने लगा और .. 


:..... समाज उसके व्यक्तित्व को कुचलने वाला मालूम पड़ने लगा | श्रत: वह दुनिया. 
.. “से दूर होता गया । उसने अपने मन की अतृत्ति, जालसा और इच्छित विश्वांसों, 





विद्रोह-युग की कविता ६५ 


को, जो उसके जीवन में मृत नहीं हो सकते थे, काव्य में मर्त किया । समाज 
नेनतो छायावादी कवियों के अनियंत्रित जीवन को ही स्वीकृति दी और न 
उनके काव्य को ही। प्रतिक्रियास्वरूप वे अज्ञात वेदना में ड्ूबकर शूत्य को. 
मुखरित करने लगे, पीड़ा, आँसू”, “काली रजनी', 'ध्मशान?, स्वप्न! अन्ध- 
कार! झ्ादि उनके काब्य के उपादान हुए । उन्होंने नियति के आगे अपना सर 
कुका दिया | ऐसा इसलिये हुआ कि उन्हें व्यक्ति की ग्रसफलता और अश्रभाव 
के कारणों का ज्ञान नहीं था। प्‌ जीवादी खतंत्रता के भ्रम का आधार ही अजशान 
है। अतः प्‌ जीवाद के इन कवियों ने अभाव, बेदना, समाज की बिषसता आदि 
को शाश्वत मान लिया और निराशा के गहरे सागर में गोते लगाने ज्ञगे। 
यथाथ जीवन की अ्संगतियों और उनके कारणों का विश्लेषण करने की शोर 
उनका ध्यान नहीं जा सका । अपने दुखों को भ्रुज्ञाने और कठिनाइयों से सुक्ति 
पाने के लिये फारसी कविता के हात्ा, प्याल्ा, मघुशाल्रा तथा मधुबाल्ा की 
शरण ली गई । निशा को निमंत्रित करके कल्पित साथी को एकान्त में अपने 
दर्दों का संगीत सुनाया गया। 'पत्चाश-वन? की रंगीन छाया में असफल 
प्रेम की रागिनी गाई गईं | इस तरह व्यक्ति की 'अपराजिता? शक्ति ने हथियार 
डालकर बिशुद्ध कल्मा की उपासना शुरू कर दी। किन्तु १९३० के बाद की 
सभी कवितायें ऐसी ही नहीं हैं। कुछ कबियों ने जीवन के दुखों के निदान 
ओ्ौर उपचार के सम्बन्ध में भी चित्तन किया | बस्तुतः दर्शन का प्रारम्भ ही 
दुख और निराशा से होता है। जिन कवियों ने पराजय नहीं स्वीकार की वे 
भावना के क्षेत्र से दशन श्र चिन्तन के क्षेत्र की श्रोर मुड़ गये | श्रतः परबत्तीं 
छायावाद में जीवन के प्रति विश्लेषणात्मक और बीद्धिक दृष्टिकोण अपनाया गया 
यद्यपि उसमें भी वैज्ञानिकता का अ्रभाव ही था। चिन्तन की प्रधानता के कारण 
कबि ओर भी अन्तमंखी होता गया। जिन परिस्थितियों ने श्रव्य क॒बियों 
को निराशावादी और ऐब्द्रिक बना दिया उन्होंने ही इन कबियों को 
अन्तमुखी चिन्तन ओर आन्तरिक सामझस्य की ओर भी बढ़ने के लिये प्रेरित 
किया | श्रतः इनमें से किसी ने वेदना को जगत का कल्याण करने बाला माना,. 
किसी ने उसे व्यक्ति को पत्र बनाने का साधन माना इस तरह दुख को. 
आदशवादी श्रावरण दिया गया # और कवियों ने दुख के माध्यम से ही अपने 


पल्कब और ग़ुंजन के बाद मेरा किशोर भावना का सौन्द्य-स्वप्न टंट 

गया । पल्लव की 'परिवतन! कविता दूसरी दृश्टि से मेरे इस सानसिक परिवतन 

की द्योतक है। इसलिये वह पहुंजव में अपता विशेष व्यक्तित्व रखती है । दर्शन-- 

शास्त्र और उपनिषदों के अ्रध्ययन ने भेरे रागतत्व में मंथन पैदा कर दिया और 
ता | 


६ .. छायावाद-युग 


जीवन और काव्य का उन्नयन किया |# भारतीय दर्शन से इन कवियों को बहुत 
अधिक पेरंणा मिली। अ्रस्तु; इन कवियों की कविता में सूक्ष्मतम अ्रनुभूतियों, 
भावना के हल्के रंगों, दुख की गंभीर रेखाड्ों और करुणा के विविध रूपों की _ 
अधिकता दिखलाई पड़ती है-। विषय की गंभीरता के कारण इनकी कविता भी 
बुरूह, संश्लिए और बौद्धिक हो गई है। उसमें दर्शन की उँचाई ओर विचारों 
की गहनता तो है किस्तु अनुभूतियों की तीव्रता श्रौर संवेगों का सीधापन, कम 
है। फिर भी इन्होंने जीवन में त्याग, साधना श्रौर बल्षिदान का महत्व स्वीकार 
. किया और एक सीमा तक सामाजिक आदर्शों के सम्बन्ध में विचारोसेजना 
उत्तन्न की | अस्ाद, निराला, पन्‍त, महादेवी इन सभी कवियों में १९३० के बाद 
उपयुक्त अन्तमुंखी चिन्तन और मानवतात्रादी आ्रादशवाद की प्रदडृत्ियाँ दिखलाई 
पड़ती हैं। ये ही कवि धीरे-धीरे आ्रादशशलोक को छोड़ कर सामाजिक यथा 
की भूमि की ओर बढ़ने लगे | | 

. ऐसा होता अनिवाय था क्‍योंकि कवि का स्वप्नज्ञोक, उसकी अ्रस्तुमुखी 
कल्पना और उसके आदशो सामाजिक यथार्थ से अ्रधिकाधिक दूर हटकर 
अधिक दिनों तक जीवित नहीं. रह सकते थे । यूरोप में हासोन्मुख पूँ जीवाद के 
विरोध में स्बहारावर्ग क्रान्ति कर रहा था और भारत में भी उस कऋान्ति की पुकार 
'पहुँच रही थी। पिछले श्रध्याय में कहा जा चुका है कि भारत की आ्रार्थिक 
. और राजनीतिक परिस्थितियों में १९३० के बाद बहुत कुछ परिवर्तन हुआ । 
पू जीबाद के विकास के साथ ही साथ सर्वह्वारावर्ग का उदय _ बाद के विकास के साथ ही साथ सर्वह्वारावर्ग का उदय हुआ और बर्ग- 


उसके प्रवाह की दिशा बदल्ल दी | मेरी निजी इच्छाश्रों के संतार में कुछ समय 
तक नैशश्य और उदासीनता छा गई | मनुष्य के जीवन के अनुभवों का इविहास 
बड़ ही करण प्रमाणित हुआ | जन्म के मधुर रूप में मृत्यु दिखाई देने लगी, 
बसंत के कुछुमित आवरण के भीतर पतर का पजर [?........॥ 
हि जि ( पंत-अश्रांधुनिक कवि-पृछ्ठ ४.) 
. #“दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में 
अधि रखने की ज्षमता रखता है। हमारे श्रसंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की 
पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा सके किन्तु हमारा एक बूंद झ्राँसू भी जीवन 
... "को अधिक मधुर, अधिक उव॑र बनाये बिना. नहीं गिर सकता | मंनुष्य सुख को 
. अकेज्ला भोगना चाहता है परन्तु दुख सब को बाँट कर | विश्व-जीवन में अपने . 
: जीवन को, विश्व-वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिल्ला देना जिस प्रकार... 


. यक जलनिदु समर में मिलाजाता है, पवि की मोह है... 
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संघर्ष की भावना बढ़ चली | मध्यवर्ग का स्वतंत्रता का भ्रम हटा और वह 
निराशा और चिन्तन की अन्तमुंखी प्रदृत्तियों की ओर बढ़ा, वूसरी ओर इसी 
वर्ग के कुछ लोगों, ने पूजीवाद से होने वाले संघर्ष में सर्वहारावर्ग का 
साथ भी भी दिया। देश की बढ़ती हुई बेकारी, गरीबी और साम्राज्यवादी शासन 
की कठोरता के विरुद्ध सामान्य जनता की संघर्ष की भावना बढ़ती गई और 
राजनीतिक श्रान्दोल़्नों के साथ-साथ ल्गान-बन्री आन्दोलन, इड़तालें और 
'हिंसात्मक पड़यन्त्र होने लगे । कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्री के प्रचार और 
मेरठ-घडयन्त्र-केस की गूंज ने उस भावना की बृद्धि में सहायता की। 
इस भावना को अभिव्यक्ति कविता में. भी हुईं। कवि अबतक पूंजीवाद के स्वर _ 
में स्वर मिलाकर मानवात्मा की मुक्ति की घुकार करता था किन्तु स्वार्थी पूंजीवाद 
ने समानता, स्वतंत्रता और बल्घुत्व के दिद्धान्त को केवल अपने वर्गतक ह्द 
सीमित रखा जिससे सबहारावर्ग विद्रोही हो उठा | श्रतः कवियों में से भी कुछ 
ने इस सामाजिक यथार्थ का अपनी कविता में विश्रण किया। इस तरद छायावाद्‌ 
का मानवताबादी आदशवाद का स्वर बदलकर धीरे-धीरे यथार्थवादी बनने लगा | 
'इस तरह १९३६ के बाद हिन्दी कविता में प्रगतिवाद का प्रारम्भ हुआ जो 
एक विशेष राजनीतिक दल्ल की विचारधारा से बँध कर बाद में कोर प्रचारात्मक 
घन गया । छायाबाद के रूप-परिवर्तन में इस नयी विचारधारा का बहुत श्रधिक 
हाथ था।. - ्््ि ः अर ८" 

इस अकार १९१९ से लेकर १९३९ तक की हिन्दी कविता में छायांबाद का, 
जिसमें पृ जीवादी और राष्ट्रीयायवादी विचारधारा की प्रधानता थी, प्रारम्भ 
और विकास हुआ जिसकी विविध ग्रवृत्तियों और उनके कारणों का विश्लेषण 
ऊपर किया गया है। इस काल्न को कविता की सन्न से बड़ी विशेषता यह थी. कि 
“इसके रूपविधान में निरन्तर प्रयोग और परिवर्तन होता रहा | इसका कारण यह 
*था कि पृ जीवाद स्वयं अपने आधार में निरन्तर परिवर्तन करता रहता है. जिससे 
.. पामाजिक सम््धों में भी चीज गति से परिवर्तन होता रहता है। पूँ जीवाद एक तरफ 
तो व्यक्ति-स्वातंत्य, स्वतंत्र बाजार, सामाजिक सम्बन्धों स्रे मुक्ति और समानता 
. आदि की मांग करता है और दूसरी तरफ. और भी छुरूद सामाजिक सम्मस्धों, 
. असमानता, एकाधिकार तथा राजनीतिक नियंत्रण को उत्पन्न करता रहता है। 
'अ्रत। पू जीवाद के इस शअ्रन्तर्विरोध के कारण सामाजिक सम्बन्धों में जो परिवत॑न 
होता है उसका प्रतित्रिम्ब पुजीवादी कविता में भी दिखल्ाई पढ़ता है। 
छायावादी कविता की विषय-बस्तु और रूपविधान का. इतिहास इसी निरन्तर 
. “परिवर्तन का इतिहास है। छायावाद में रीतिकाल की स्थूल प्रदनत्तियों के विरुद्ध. 
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जो विद्रोह हुआ था वह स्वयं रलढ़ि बन गया। अतः उसकी सूक्षमता शोर 
अतिशय माबुकवा के विरद्ध फिर विद्रोह हुआ ओर व्यक्तिबादी निराशावाद,. 

बाद और श्रन्तमखी चिन्तन की प्रच्नत्तियों का उदय हुआ । किन्तु यह 
परिवर्तन भी स्थायी नहीं था, क्योंकि ये प्रबृत्तियाँ मी जग-जीवन की असुच्दरताश्रों, 
ओर विभीषिकाओं से दूर एक अलोकिक संसार में ही व्यक्ति को रमाती थीं । 
दर्शन के अध्ययन, मनन और चिन्तन से कवियों में अवश्य कह सत्य 
के साक्षात्कार की प्रबूत्ति बढ़ी और कबि माबुकता को छोड़कर संस्कारशील 
बौद्धिकता का आश्रय अ्रहण करने त्गे। इस काल में वेशानिकता का भी. 
सहारा लिया गया और विज्ञान-विरोधी अ्रल्नंकारों का प्रयोग नहीं किया गया । 
वर्ग-संघ की चेतना उत्पन्न होने पर कवि चिन्तन श्रोर कल्पना के शीशमहत्ल 
([एणए६०ए८7 ) से बाहर निकल्न कर सर्वद्वारावग का समर्थन तथा पूं जीवादी- 
साम्राज्यवादी शोषण का विरोध करने लगे | यद्यपि इनमें मी भविष्यवादी, 
मानवतावादी श्रथवा आदशवादी क्रान्ति की अयथाथ प्रवृत्तियाँ कम नहीं थीं। इस 
तरह बीस वर्ष के अल्पकात्न में ही छायावादी कबिता की विधय-बस्तु में बार-बार 
परिवर्तन होते रहे; फल्तः काव्य-भूमि का विस्तार होता रहा | इसी प्रकार 
कल्षा के सम्बन्ध में भी प्रत्येक कवि ने नवीनता की उद्धाबना की | पन्‍्त, निरात्ा 
और प्रसाद ने प्रगीत मुक्तक ( (0085 ) गीत और मुक्तछुन्द की लम्बी 
कवितायें अपनी विशिष्ट शैज्ञी में लिखीं, महादेवी ने गीत-काव्य में मीरा श्ौर- 
. पूर की परम्परा को कुछ कदम आगे बढ़ाया, बच्चन ने हृदय की सच्ची अनु । 
केभूतियों को सीषे-सादे शब्दों में पाठकों तक पहुँचाने की सीधी शेत्षी श्रपनाई 
सुभद्राकुमारी चौहान, माखनलांल चतुर्बदी और .द्निकर ने श्रोजपूर्ण शब्दों 
में राष्ट्रीयीवया की भावना को मूत किया । छायावादी काव्य के इस बहु्रुतीः 
विकास के काल में सामत्त-युग और पुनरुत्थान-युग -की काव्य-परम्परा भी ज्ञीण 
रूप से चलती रही किन्तु साहित्य की अधान धारा में उसका विशेष महत्व नहीं 
था; इसलिये उनके सम्बन्ध में यहाँ विचार नहीं किया जा रहा है। 
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महायुद्धू के बाद हिंदी कविता की धारा ऐसे नये मार्ग से बहने तगी जिसे 
हिंदी साहित्य ने इसके पहले नहीं देखा था। अनेक तरह की भाव-भ्रूमियों और 
सम-विषम विचासत्तेत्रों से होकर वह धारा बही | इस धारा में सब से गहरा रंग 
छायावाद-रहस्यवाद का था। और इसी कारण नये युग का नाम ही छायावाद- 
युग पड़ गया | प्रार्म्म में इस ढंग की कविताओं की भरमार सी हो गई थीं, 
जिसकी उपमा वर्षा-ऋतु में गंगा की बाढ़ से दी जा सकती है । पर बाद में वह 
बाढ़ हट गई और विशुद्ध रहस्यवाद तथा छायाबाद की धारा का रूप स्पष्ट दिखल्ाई 
पड़ने लगा । छायावादी कविता को विचारधारा का उद्गमध्थान दर्शनों की धारियाँ 
हैं। श्रतः नये कवियों की दाशनिक प्रेरणा के उद्गम-स्थल्लों पर विचार कर लेना 
आवश्यक है । | 

कवि भी उसी सत्य का उद्घाग्न करता है जिसका दाशंनिक; किन्तु दोनों के 
सांधन और प्रयोगों में मौलिक श्रन्तर होता है । दाशनिक और कवि एक नहीं 
होते, फिर भी दोनों एक ही चित्र के दो पहल्लू हैं। दाशनिक बुद्धि-क्षेत्र से होकर 
अपना मार्ग निर्माण करता हुआ श्रपने अन्तिम ल्क्ष्य-सत्य-तक. पहुँचता है, कवि 
हृदय-क्षेत्र की सीमा के भीतर श्रन्तज्ञॉक के सक्ष्मातिसूक्षम सत्यों को परख कर 
उनका उद्धाय्न करता है । दाशनिक चिन्तनल्ञोक का निवासी है ओ्रौर कवि 
भावषल्ञोक का। किन्तु जीवन में दोनों एक दूसरे के पूरंक हैं | दोनों का लक्ष्य 
_ एक ही है पर मार्ग अल्लग-श्र॒ल्ग हैं। नानात्व में एकल की खोज दोनों करते 
हैं किन्तु एक का प्रकाश-दीप बुद्धि हे और वूसरे का पथ-प्रद्शक हृदय । इसीसे 
दोनों की सीमायें मित्नी रहती हैं. और दोनों कभी-कभी एक दूसरे की सीमारेखा 
का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं। कवि भी एक सीमा तक दाशंनिक द्वोता 
है और दाशनिक भी कुछ अ्रथों' में कवि होता है । कवि के दर्शन का आधार 
रन्‍दनशील जीवन है और दाशनिक के दरशन का श्राधार सत्य की खोज। 
कवि का दशौन जब्र जीवन की अनुभूतियों से रूप, कल्पना से रंग और मावनाश्रों 
से सौन्दय ग्रहण करके सजीब हो उठता है, तो उसे कबिता कहते हैं। कवि 


है 
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का यह दर्शन सापेक्ष्य होता है, निरपेक्य या निश्संग नहीं। वह जीवन के 
अस्तित्व को शूत्य मानकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता | जीवन के 
प्रति उसकी आस्था ही उसका दशन है। किन्तु उसका यह जीवन-दशन दाश- 
निक के सत्यों के मेज्ञ में ही रहता है, उनका विरोधी नहीं | कवि की यह 
दार्शनिकता या तत्वशञान कभी तो प्रातिम और अ्रतुभूत होता है और कमी: 
पठित और अर्जित | यह अर्जित ज्ञान बहुधा उसे दाशनिक से ही प्राप्त होता है |. 
भारतीय संघ्कृति में एक ध्यान देने योग्य विशेषता यह है कि यहाँ साहित्य 
और कल्ला का धर्म से अलग स्थान नहीं था | वस्तुतः यहाँ धम॑ को जीवन के 
प्रत्येक ज्षेत्र में प्रधान स्थान दिया गया। जीवन और धर्म अविच्छिन्न थे।. 
वेदिककाल् से लेकर श्राज तक के भारतीय बाहमय में वह आध्यात्मिक धारा. 
बहती हुई दिखाई पड़ती है | यह्द दूसरी बात है कि किसी थुग में इसकी गति 
स्पष्ट, तीत्र और व्यापक है श्र किसी में च्यीण, प्रच्छुन्न और सीमित । * हिंदी. 
भाषा और साहित्य के विकास के बाद उक्त अ्राध्यात्मिक स्पन्दन भक्तिकाल को. 
कविता में स्पष्ट भर व्यापक रूप में लक्षित हुआ था । काह्गति से वह स्पन्‍्दन 
रीतिकात्न में फिर रुक सा गया | द्विवेदी-युग में उसे जांग्रत करने की भूमिका 
तैयार हुई और छायावाद-युंग में, जो राष्ट्रीय श्रोर सांस्कृतिक चेतना का. 
काल था, कल्ला की काया में वह समन्बयात्मक अ्रध्यात्म पुन! स्पन्दित हो. 
उठा। इस नवजागरण और परिवतन के. कारण दिखताये जा खुके हैं 
. यहाँ यही दिखलाना उद्देश्य है कि छायाबाद-युग में इस आध्यात्मिक स्मनदन के. 
प्रेरणा-स्थत्ष कौन से हैं । | 
छायावाद-युग की आध्यात्मिक रंग में रगी कविता की प्रधान पारा, 
रहस्यवाद है। रहत्यवाद विश्व की परमंसंत्ता ( ॥78॥8080७7(8] 4 8879 ) 
का बोध भर साक्षात्कार है। प्रसाद जी के श्रनुसार “इसमें 
_. रहस्यवाद्‌ श्रपरोक्ष की श्रनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के: 
....... द्वारा अं का इदं से संमत्वय करने का सुन्दर प्रयत्न. है। हाँ, 
.. विरह भी थुग की वेदना के अनुकूल मिलन का साधन बनकर इसमें सम्मिलित 
. है।” यह आध्यात्मिक अनुभूति की वह श्रवस्था है जिसमें साधक परमात्मा के: 
: -मिल्ञन का चरम प्रयास करता है | यह क्रिया कई साधना-पद्धतियों से सम्पन्न होती 
. - है। आह (आत्म)) और इद (जगत ) का समन्वय तभी हो सकता है. जब साधक 
.. - की इृष्टि आध्यात्मिक तथा यूक्ष हो और उसकी अनुभूति परिपक्व हो गई हो । 
. . “: “रहस्थवाद साधना के विविध-मार्ग ग्रहण करके अ्रनेक रूपों वाला हो-गंयो.। 
| हे 5 भक्ति-सिद्धान्त के आधार पर मानवन्हुदय की विविध प्रकार की भावनाओं की 
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भिव्यक्ति; दाशनिक सिद्धान्तों के आधार पर अत्मा, परमात्मा और जगत के 
नित्य संबंधों की काव्यात्मक व्याख्या, एक ही पारमा्थिक सत्ता का समस्त व्यक्षत 
जगत के जड़-चेतन सभी रूपों में दर्शन, परमात्मा की माधुय-भावनायुक्त 
उपासना तथा जगत को दुख का आगार मान कर परमात्मा से श्रात्मा को 
आध्यात्मिक विरह की उद्धावना, ये कुछ पद्धतियाँ हैं जिनमें रहस्यवाद की भावना 
अभिव्यक्त हुई | इस ढंग की कबिता लिखने वाल्षों में सबंशी जयशंकर प्रत्लाद, 
सूर्यकान्त त्रिपाठी, निराला), सुमित्रानंद्न पंत, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और 
. माखनलाल चतुवँंदी प्रमुख हैं । उनके प्रेस्णाधार वे विभिन्न दाशंनिक तिद्धान्त 
तथा उपासना-पद्धतियाँ हैं जो बेदिक काल से भक्तिकाल तक भारतीय बाइमय 
में सबंत्र मिल्षती हैं। कहा जा चुका है कि बीसवीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों 
का काल्ल सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काल है। आायसमाज, ब्रह्म समाज, स्वामीः 
विवेकानंद, स्वामी रामती् तथा बँगला के रहस्यवादी कवि रीद्धनाथ का 
जबरदस्त प्रभाव नई पीढ़ी के कवियों पर पड़ा। आर्यत्माज वेदों पर जोर दे 
रहा था, स्वामी विवेकानंद ने वेदान्त के सिद्धन्तों को लिया, साथ ही भक्ति, योग 
झौर कर्म को भी अपनाया | स्वामी रामतीथ ने शंकश्चाय के अ्नेतत्राद को 
ग्रहण करके मक्ति और ग्र म के मार्ग को प्रधानता दी। ल्लोकमान्य पिल्लक ने 
गीता का वि्वत्तापू भाष्य गीता-रह॒स्थ” लिखकर शिक्षित जनता को उपनिषत्ों 
के ज्ञान और षडदशनों के अध्ययन की ओर प्रदत्त किया। महात्मा गांधी ने. 
अहिंसा मार्भ को अपनाकर तथा गीता के निष्काम-कर्मग्रोग को अहण करके न 
केवल अपने, बल्कि सारे राष्ट्र के जीवन को उसी मार्ग पर ले चल्लने का प्रयक्ष 
किया । पुरातत्व-विभाग ने अपने प्रयक्षों से बौद्ध धम की अनेक श्रश्ञांत बातों को 
प्रकट कर दिया था। इन सब्न प्रभावों के कारण वेदों, उपनिषदों, आह्मण-अन्थों, 
पड्दशनों, गीता और शव तथा बौद्ध-दशनों का अध्ययन किया जाने लगा। 
स्वगींय जयशंकर प्रसाद ने इन सब का गहन अध्ययन किया था। उस काल के सभी. 
सचेत कबियों-निरात्वा,; पंत, महादेवी आदि ने उपनिषदों और वेदान्त का अ्रध्ययन 
किया | उन पर बौद्ध-शंन के दु।/खबाद का भी बहुत प्रभाव पड़ा है । निराला 
_ मत्तिष्क से तो अहोतवादी हैं किन्तु हृदय से भक्ति और प्रेमवादी | यह रामकृष्ण 
प्रमहंस और विवेकानंद का प्रभाव है। प्रसाद पर उपनिषदों, काश्मीर के 
श्रागमवादियों के शेव-दशन और बौद्ध-दशन का काफी प्रभाव पड़ा है | पन्‍्त पर 
 उपनिषदों का प्रभाव स्पष्ट है | इसके अतिरिक्त रविभाबू और हिन्दी के पुराने 
निगुशु-पंथी कवि कग्ीर आदि तथा मीरा का अ्रव्यक््त प्रभाव तो सभी कवियों 
पर दिखलाई पड़ता है | पश्चिम का दाशनिक सिद्धांव तो प्रारंभ में अंग्रेजी के 


है 
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रच्छुंदतावादी कवि बड़ सवर्थ, शेल्ली शोर कीट्स के सबवाद (?॥॥०ं७॥) 
के रूप में ही आया | किन्तु बाद में मास का इन्द्रात्मक भौतिकवाद क्रान्ति और 
प्रगति की कविताओं में स्पष्ट रूप से शहीत हुआ । कहना न होगा कि पन्‍त जी ने 
पाश्चात्य दर्शम का सम्यक्‌ भ्रध्ययन किया श्रौर उनकी कविता का नवीन विकास 
उसीका परिणाम है । यहाँ उन दाशनिक सिद्धान्तों और उपासना-पद्दतियों पर 
कुछ विचार कर लेना तथा यह देख लेना कि रहृस्‍्यवाद्‌ की परम्परा वेदों, 
उपनिषदों तथा बाद के संस्कृत साहित्य में किस तरह चल्ली, आवश्यक है | 
प्राचीन श्रार्यों ने आदिकाल में ही सम्पू्ण सथ्टि में क्रियाशील प्राक्ृपिक 
शक्तियों को देवरूप में ग्रहण किया था। ऋग्वेद संहिता के प्रथम छक्त को 
पहली ऋचा ही श्रग्नि देवता की स्तुति में है । # इसमें 
वेदों में. विश्व-हितैषी अ्रग्निदेव के कल्याणकारी भावों की श्रनुभूति के 
इंश्वर की. लिये विश्वव्यापिनी श्रग्ति-शक्ति का रूपक 'सबहितैषी-कर्मशीत्ष- 
भावना कल्थाणेषु! पुझष के साथ बाँधा गया है। संहिता में सभी 
पि देवताशों या चिन्तन के विषयों की व्यंजना इन्हीं रूपकों से 
युक्त ग्राख्यानों के रूप में हुईं है । | उसी तरह वरुण, इन्द्र, मझत श्रादि 
देवताश्रों की रतुतियों में रूपक की भाषा का प्रयोग कर जो हृदबोढगार प्रकट 
किये गये हैं वे वास्तव में श्रमुभव के जीवित चित्र हैं। यह स्तुति न तो कोरी 
भक्तिभावना थी न अंधविश्वासजनित कर्मकाण्ड, प्रत्युत यह एक स्वाभाविक 
चैतन्य का अनुभव मात्र था, जिसके सहारे सुन्दर प्रकृति के आँगन में शान्ति 
.. और सुख्रों के अभि्ञाषी ऋषियों ने अपने कर्मरतः जीवन को परोक्ष सत्ताश्रों के 
साथ संयुक्त करने का प्रयक्ष किया | | 
मूत जगत्‌ की सभी विहँसती सत्ताश्नों ने उनका ध्यान आकर्षित किया | 
सभी से उन्होंने 'भंद्रं करिष्यसिः की प्रार्थना की । वे देवताओं से स्वर्ग या मो 
की कामना नहीं करते थे. बल्कि जीवन को ही सुखी और चिरायु बनाने की 


#, अग्निमील्ते पुरोहित 
यशषस्य देवमृत्विजं | 
होतार॑ रक्धातमं || कि 

न ॥॥6 पज्ा$ ता रिहए९१६ फशं।ह गराध।।ए 90080॥9 
0. 76 8०९5, शधाशा' ९07/९७75._ ७7४ काएशेए 
प्रज्धाठ0808॥, 7. ॥॥४८१००७॥--प्ञा5०ए-० 5878दव7+ 
॥(०७:०४६४४7९. ?, 67 इक 2 आओ नल 
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ग्रार्थना करते थे, जीवन ही उनके लिये अ्रमृतत्व था |# इन स्त॒ुवियों के बाद 
याशिक क्ृतियों का समय आया । सामवेद और अ्रथववेद में इसी प्रद्नत्ति की 
प्रधानता है। मंत्रकाल् में ही इन्द्र, वरुण, सोम, अमर, वायु सभी एक विराद 
ग्रव्यक्त शक्ति के नानारूप माने राये || यद्यपि उसी समय अनेक देवताश्रों में 
किसी एक महान देवता या विश्व-खष्टा की कल्पना वे करने लगे थे | साथ ही यह 
बात भी ध्यान देने की है कि उस काल्न की परिस्थितियों श्रौर जीवन ने प्रकृति के 
साथ तादाम्य का अनुभव करने और उस पर चेतन व्यक्तित्व का आरोप करने 
की तत्काज्लीन मानव-समाज को अनेक तरह की सुविधायें दी थीं। फलतः 

वैदिक ऋचाओों में उषस , मछत आदि को चेतन-व्यक्तित्व प्रदान किया. 
गया | उदाहरणाथ ऋग्वेद का द्रष्टा मेघ को प्राकृतिक परिणाम नहीं, चेतन 
व्यक्तित्व के रूप में देखता है | 


वातत्विषो मरतो व्निर्शिजों यमाइव सुसहशः सुपेशस। 
हे पिशज्ञाश्वा अ्ररुणाश्वा अरेपस; प्रत्वज्ञसो महिना थौरिबोरव; 
। [ ऋग्वेद ५०५७-०४ ] 
सुजातासो जनुधा रुक्‍मबल्ञसों दिवो अर्का अमृत नाम भेजिरे । 
द [ ऋ० ४-३७-४ ] 
[ “विद्यत-प्राण ( तीक्ष्ण कान्ति ) से उद्‌भासित, जल्नघारा के परिधान से 
वेष्टित यह एक से एक सुन्दर ओर शोभन हैं| अदरुण-पीत श्रश्वों वाले इन 
बीरों ने विश्तृत अ्न्तरिक्त छा लिया है। कल्याणाथ उत्न्न ज्योतिमय पछ्षवाल्े 
इन श्राकाश के गायकों की ख्याति अमर है |” अनुवादिका- महादेवी वर्मा ] 
इन चित्रों को देखकर आज का सौन्दर्य प्रेमी कबि प्रभावित हुए भिना नहीं: 
रह सकता था। निराज्ञा ने अपनी “बादल्न-राग” शीर्षक कविता में कहा।--- 


# तो अस्मोाँ अग्ृतत्वे दधातन शुभ यातामनु रथा अबृत्सत; ः 
[ ऋग्वेद ५-३४-४ | 
धृष्टि वा राधो अमृतत्वमीमहे द्यावाएथिवी वि चरंति तन्‍्यवः [! 
[ ऋ० ४-६ ४-२ | 
+ इन्द्र मित्र वरुणममिभाहुरथोी दिव्य/ स सुपर्णों गरुत्मान्‌ | 
.. एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्त्यमि यम मांतरिश्वानमाहु! । | 
| [ ऋग्वेद १-१६४-४६ | 
|| “यो देवेष्वधिदेव एक आसीत्‌ कर्म देवाय हविषा विधेम |? 
"4 [ ऋ० १००१२११-८ |. 
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ऐ! निर्बन्ध [--- 

अन्ध-तम-श्रगम अ्रनगंल बादल [ 
ऐं स्वच्छुन (--- 

मन्द च॑ं5त समीर रथ पर उच्छु'खत् 

ऐ उद्याम | श्रपार कामनाश्रों के प्राण ! 
वाधा-रहित विराट [--] परिमत्न ] 

श्रौर उषा के उसी सनातन सौर्ूदय ने पंत के प्राणों को मुखरिति किया-- 
तुम नील इन्त पर नभ के जग, ऊपे गुलाब सी खिल आई", 


अल्साई आँखों में भर कर जग के प्रभात की श्ररणाई । 
यह )९ न »९ 
जग के ग्रदीप में जीवन की लौ सी उठ नव छवि फैल्ाई । [उषा-बंदना-पंत] 
जैसा कहा जा घुका है कि मंत्रकाल में ही व्यक्त-जगत के बीच अनेक रूपों 
श्रौर क्रियाश्रों में श्रभिव्यक्त प्राकृतिक शक्तियों की कल्पना एक समष्षि-शक्ष्ति के 
रूप सें की गई। ऐसा हो जाने पर उस समष्टि-शक्ति के 
जिज्ञासा परिचय की जिज्ञासा या अभिलाषा भी भावुकतापूर्ण ढंग से 
को भावना की जाने लगी | अ्रथर्व के द्रष्टा ने जिज्ञासा की थीः-- 
कर्थ वात॑ नेलयति कथ्थ न रमते मनः । 
किमापः सत्य प्रेप्सन्तीनेल्यन्ति कदाचन |! 
[ वाइ क्यों बेचैन हो रहा है ? मन किसी एक स्थान में क्यों नहीं रमता ! 
. दिस सत्य को ग्रान्त करने के निमि्त जल सतत प्रवाहमान रहता है ! ] 
.. कहा-कहीं इस जिज्ञासा का उत्तर भी मिल्ला है | ऋग्द का पुसुष-सूक्त 
इसका उदाहरण है जिसमें पुरुष की सर्वव्यापफता और सर्वशक्तिमत्ता प्रतिपादित 
की गई है और कहा गया है कि भूत-मव्य सभी पुरुष ही हैं |# यही जिशासा 
की भावना निरात्षा के इस गौत में अभिव्यपत हुई है।- || 
द कौन तमके . पार/-( रे कह ) 
४ 3 ॥ +% के १ 3 अप है 
उदय में. तम-सेद सुनयन, 
.. अस्त-दक्ष ढक पलक-कल्न तन * 
निशा-प्रिय-डर शयन सुखघन..... 
_.  +  सारयाकरिश्र :. सारयाकिअसार [-- रे कह ) 
_.. # पुरुष एबेदं सब यदूभूत॑ यत्य भाव्यम्‌ | [ ऋग्वेद १०९०-९२] 
...... हिरस्यगर्भः समबतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ | [ऋणखेंद १००१२१-१] 
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 आअरसता तप. यथा जब 
कलुष से कृत सुदत कोमल, 
अशिव उपक्लाकार मंगल 
द्रबित जत्न नीहार (--( रे कह ) 
 [ गीतिका-निराज्ा | 
ओर भहंदिवी ने भी उसी अ्रज्ञेय को जानने की उत्कट अमिल्लाषा प्रकट की 
तोड़ दो यह ज्ितिज में भी 
देख लूं उस ओर क्‍या है! 
जा रहे जिस पंथ से युग-कल्प 
उसका छोर कया है ? 
और पंत को उस परोज्ष सत्ता का आकर्षण चारों श्रोर मौन निमंत्रण देताः 
प्रतीत होता है। उनकी जिज्ञासा! शीर्षक कविता में अथव का बह कवि. 
ही जैसे गा उठा है 
शान्त सरोबर का डर 
क्रिस इच्छा से लहराकर 
. हो उठता चंचल्न-चंचतल 
. ८. ४ द 5 
मैं चिर. उत्कण्ठातुर 
जगती के श्रखिल चराचर . 
यों मौन मुग्ध किसके बल ! 
वेदों के बाद उपनिषदों में, जो बेदान्त के शानकाए्ड कहे जाते हैं, उस 
परोक्त सबंशक्तिमान सत्ता के विषय में सन्देह की स्थिति समाप्त हो चल्ली थी | 
. यद्यपि उनमें सांख्य-धाराश्नों की विद्यमानता है जो वेदों में 
उपनिषदों भी यत्र-तत्न बिखरी मिल्षती हैं; किन्तु उनकी मूल धारा . 
में. एकेश्बरवाद की ही है। बृहदास्ण्यक, श्वेताश्वतर कठ, मैत्री 
ब्रद्ययाद छान्दोग्य, आदि में सांख्य के पुरुष-प्रकृति का दतबाद भी है, 
24 किन्तु प्रधानता है. एक ब्रह्म की जो कण-कण में प्रतिमिम्बित 
: माना गया है। उपनिषदों के ज्ञानवाद की विशेषता यह ऐ कि उनमें यशज्ञों की. 
अवजा और शान की श्रेष्ठता प्रतिपादित होते हुये भी सुख-झनन्द का स्वथा.. .. 
त्याग नहीं किया गया है | सांख्य सुख-दुख दोनों से मुक्ति चाहता है | वहाँ केवल 
शुष्क चेतना है | इन दोनों श्रभावों की पूर्ति उपनिषदों से हुईं, छैतवाद 
जगह एक सन्ना की स्थापना हुई ओऔर- सत्‌ के. साथ - चिंदामंद्‌ का योग-किया 
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गया | साथ ही इस ब्रह्मज्ञान के थुग में यज्ञों की कर्मकाएंडजनित बुराइयाँ 
दूर करने का प्रयत्न क्रिया गया और काममय यज्ञों का विरोध करके कर्म के 
बंधनों से मुक्ति का उपाय ज्ञान बताया गया |# 
यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि रहस्यवाद की जो प्रमुख 
ग्रवृत्तियाँ हैं उन सत्रका मूल खोत उपनिषदों में दिखलाई पड़ता है। ऊपर 
कहा जा चुका है कि उपनिषदों में ढेत और अ्रद्वेत दोनों विचारधाराय मिलती 
हैं और ब्रह्म से जीव की श्रभिन्नता स्थान स्थान पर दिखाई गई है। 
उसी परम प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित है श्रौर उसी चेतन से जगत श्रनु- 
गणित है, यह विचार धारा भी पतिपादित की गई है || ये सभी विचार धारायें 
वर्तमान युग की रहस्यवादी कविता में परित्नक्षित होती हैं । कवि उसी का 
अकाश सर्वन्न फैला हुआ देखता हैः-- 
गई निशा;वह, हँसीं दिशय, खुले सरोरह, जगे अचेतन । 
बही समीरण, जुड़ा नयन मन, उड़ा तुम्हारा प्रकाश कतन ॥ 
[ निरा्चा-गीतिका ] 


उपनिषद्‌-काल्न में ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा से यज्ञों की प्रधानता नष्ट हो गई और 
सार्किकों की श्रेणियाँ एक के बाद वूसरी बनती गई | उसी तक-शंखज्ञा में ही 
षडद्शनों का जन्म हुआ । इनर्म सांख्य-सिद्धाग्त की परम्परा 

सांख्य और तो बहुत पुरानी थी। डैलमैन और प्रोफेत्तर मैकडोनत्य सांख्य 
वेदान्त की विचारों का प्रारम्भ संहिताओं से ही मानते हैं। इसमें शांन 
चिन्ता-घारा द्वारा सत्‌ और असत्‌ के पार्थक्य का चिन्तन किया गया और 
+... पुरुष ओर प्रकृति को ही नित्य पदार्थ माना गया। उन्हें 
सृष्टि ओर प्रत्तय में प्रधानता देकर प्रकृति को त्रिगुशात्मक बताया गया | उसमें 
पुरुष का रूप निष्क्रिय, उदासीन रखा गया और प्रकृति को कर्मशील कहा गया 





# कमेणा बध्यते जन्तु विद्यया ले प्रमुच्यते [--प्रश्नोपनिषदू--३०७ 
| तत्सयं स श्रात्मा तत्वमसि |--छुान्दोग्य उप० | ह 

. अन्योइसावन्योहमस्मीति न स बेदा [--ब्ृहदारएयक उप० | 

.. बेहद तहिव्यमचिल्यरूपं । 
| सूक््माच्च तत्सक्ष्मतरं बिभाति | 

दूर|सुदूरे तदिद्ान्तिके व । स्‍ 

ड़ प्रयत्विहैव निहित गुहदयाम्‌ । [ सुएडक-३-१-७ ].._ 
....ं वमेव भान्तमनुभाति: संवे तस्य भासा सर्व॑तिदं विभाति | [ मुंएडक २--२--१० बा 
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है.! साथ ही सुख-दुख दोनों से मुक्ति पाने की बात भी कही गई । सांख्य काः 
पुरुषबाद मानव की ओर क्रुका था, भ्रता योग ने सांख्य-तत्तों में एक और तत्त्व 
ईश्वर! को जोड़ा | तत्पश्चात्‌ यह सुधार एक कदम और आगे बढ़ा और 
“इंश्वरासिद्धे!' के स्थान पर 'सोडहम! सिद्धान्त का निरूपण कर सांख्य के शुद्ध 
द्वेतमत को आकर्षक और ल्ोक-मंगलकारी बनाया गया । इससे हलतवाद की अनेक 
शंकाये मिट गई' । 'सोडहंवाद! में ब्रह्दा श्र जीव अभिन्न माने गये शरीर ब्रह्म 
ही जगत का निर्माता--एक सत्य--स्वीकार किया गया। वस्तुत। इसमें सांख्य के 
पुरुष, प्रकृति, भ्रान्ति ओर तत्वज्ञान के स्थान पर क्रमशः ब्रह्म, जगत, अविद्या 
ओर ज्ञान को प्रतिष्ठित किया गया। दोनों भें दृश्य जगत मायिक, ऋ्षणिक माना 
गया । 'सोडहंबादः द्वारा जीव श्र ब्रह्म के बीच दिखाई पड़ने बाले भेद के 
लिये “स्वप्न! या 'माया' शब्द ग्रहण किया गया। ब्रह्म को सब्बिदानंद कहा गया | 
अपने विचारों को स्वेसुज्ञभ और आाकषक बनाने के लिये सोडहंबादियों ने 
सांख्य के तप-ध्यानन्योग द्वारा साध्य अपवर्ग को भी अपनी सिद्धमुक्ति के 
रूप में बदल दिया | बैदिक कर्मकाए्ड का अ्रंत करके वैदिक ज्ञानकांड को श्रत्यंत 
उच्च स्थान देने के कारण यह सिद्धांत बेदांत के नाम से प्रचचल्नित हुआ | पूर्ब- 
मीमांसा के विरोध में होने के कारण यह उत्तर-मीमांसा भी कहल्लाया | बेदांत को. 
ही ब्रह्मासूत्र मी कहा गया । किंतु प्रचल्नित बेदांत--शाकर मत के अ्रद्नैतबाद और 
रामानुज के विशिष्टाह्वैतबाद उससे भिन्न हैं। सोडहंबाद वेदांत का प्रारम्भिक और. 
पुरातन रूप है। उपनिषदों में इस सम्बन्ध में चिन्तन किया गया है |# 
ब्राह्मण ग्रंथों में भी कहीं-कही सोडहंवाद पाया जाता है'। सोडहंवादी सुख- 
दुःख के बंधन से मुक्ति के लिए ईश्वर को देवी शक्ति .की अपेक्षा नहीं 
रखते |. उनका प्रयत्ञ सोंडह के शान से अहंकार का नाश करके माया के बंधन 
से मुक्ति के लिए होता है । वें समत्व की दृष्टि धारण करते हैं और भेदबुद्धि 
को नहीं ठहरने देते |. आध्यात्मिक शान्ति, शारीरिक सरत्नता मानसिक प्रकाश 
आर नैतिक निष्पक्षता को वे अ्रपना स्वभाव बना लेते हैं। उनके ज्ञानतागर 
में दुखसुख की लहर तरंगित. होकर स्वयं में ही विज्ञीन हो जाती है । इस तरह 
अहं? और “हद? में कोई भेद नहीं देखते । जीवन में निष्काम होकर बंधन 


# “श्र श्रुवं स्ेतत्वेविंशुद्धं शात्वा देब॑ मुच्यते सबपाशे।।' [श्वेताश्बतर २-१५] 
....धृषन्रेकर्ष यम सूय प्राजाफ्त्य व्यूह रश्मीन्समूह | 
तेजो यत्ते रूप कल्याणतमं ते पश्यामि योडसावसी पुरुष! सोहहमस्मि !! 
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से मुक्त हो जाना उनका लक्ष्य है। 'सोडहं! का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उन्हें 
ब्रह्म की खोज, स्वर्ग की चाह, मुक्ति की इ5छा कुछ नहीं रह जाती | 
बाद में गौड़पादाचार्य, शंकराचार्य तथा उनके अरनुयाथियों ने वेदान्त के 
आह्रैतवाद का जैसा रूप ह्थिर किया उसमें केवल्ल ब्रह्म ही सत्य और नित्य माना 
गया और माया के कारण भिन्न प्रतीत होते जीब की ब्रह्म 
शंकराचार्य से अमिन्नता प्रतिपादित की गई |# “जीवों ब्रह्मैध नापरः 
का कह कर जीव भी ब्रह्म की भाँति शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य मानागया । 
अद्वेतव[द जगत को ब्रह्म द्वारा अधिष्ठित, पर असत्‌ और मायिक कहा 
| गया । शंकराचाय ने इसे दुख का महासमुद्र कहा | अ्रविद्या 
मिटा कर श्रद्वेत ज्ञान से जीव को सुख-ढुख से मुक्ति पाने की व्यवस्था यहाँ भी 
- दी गई | उसी 'श्रयमात्माब्रह्ा तत्वमसि! और 'सोडहं? का शान प्राप्त हो सकता 
है | शंकराचारय ने सामान्यतया ब्रह्म के स्वरूप को संगरुण ओर गिगुंण दोनों 
माना | 'सन्ति उभयलिन्ञाः श्रुतयो ब्रह्म विषया:? ; किम्तु सिद्धान्त! निगुंण और 
अव्यक्त को ही ब्रह्म-ल्क्षण स्वीकार किया। उसके सोपाधि या सगुण रूप को 
उन्होंने केबल उपासना भें व्यवहार के लिए स्वीकार किया । जगत को उन्होंने 
_मिथ्या प्रतीति या विवते कहा, जैसे रज्जु में सप का भ्रम । यह भ्रम या स्प्त 
आविशा या माया के कारण है। इस तरह उन्होंने सोड्हंवाद के साथ जगत 
के भिध्यात्व का विचार जोड़ने में स्वप्न या माया या अ्रविद्या का सद्षरा श्षिया । 
ध्यान देने की बात है. कि रहस्यवाद में इस स्वप्न या माया का महत्वपूर्ण स्थान 
है। रहस्यवादी कवियों के. अतिरिक्त सगुंय भक्षित के कवियों पर भी इसका 
: अभाव पढ़ा है। कबीर, जायसी और श्त्य निरुणपंथी कवियों में तो अ्वनेतवाद 
के सभी तिद्धान्तों के साथ मायावाद प्रतिष्ठित है ही, मीरा-सूर-तुलसी भें भी वह 
. विद्यमान है श्लौर आधुनिक युग में निराला, प्रसाद, पन्‍्त, महांदेबी, सभी 
. रस्थवादी कवियों ने मायां और स्वप्न के अद्वेतवादी रूप को किसी न किसी 
रूप में अहण किया है | ग 
सोएह के सिद्धाग्त के पूण रूप से प्रतिष्ठित हो जानेपर यह स्वर सब्र श्रोर 
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# जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशत्वते | 

.... सानांत्व॑ निन्यते यत्च-तदेव॑हि समंजसम || 
... मायदवां भिचते होतन्नान्यथा ज॑ कंचन 

. . -वकल्वतो मिश्रपानेदि मंस्येतामम्रत अजेतू |. । 
 ...../ [ गौड़पादः महिक्य कारिका-अद्वैत प्रकरए-१३-१९ ]- 
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बनित होनेज्गा--असतो मा सद्ृमय; तमसो मा. ज्योतिर्गमय, मृस्योर्माडसृत 
..... ग़मय.।” ब्रह्म और शआरउत्मा के जानने पर ही जोर दिया जाने 
सबे खल्विद॑ द्गा क्योंकि शआ्रात्मा के दर्शन से ही श्रवश-मनन कर निदि 
ब्रद्य ध्यासन, से यह आख़िल्ल जगत ज्ञात हो जाता है # ओर 
“मुमुक्तु उसे ब्रह्म ही जान कर प्रज्ञा प्राप्त कर; वह [ ब्रह्म ] 
मन से ही साक्षात्कार करने योग्य, भेद-रहित है? $ इस तरह विश्वासप्रद वचनों 
द्वारा ब्रह्मनाद ने भारतीय विचार धारा में सर्बेकता की भावना का योग देकर 
दाशनिक अ्न्वेषणों को एक कदम आगे बढ़ाया था, समस्त जगत में उस ब्रह्म की 
सत्ता देखी जाने लगीं थी | आर जगत की सत्ता का श्रध्याहार पूर्ण ब्रह्म में 
किया गया था | + इस प्रकार छाम्दोग्य सें सर्व खल्विद॑ ब्रह्म” का श्राविर्भाव 
हुआ । ब्रह्मवेत्ताओों को यह बड़ा ही प्रिय जँचा | इस सबकता के प्रचार से 
ब्रह्म के दो स्थरूप-उयक्त और अव्यकत-मान्य हो गए | उपनिषदों में इन दोनों 
के स्वरूप का एक साथ चित्रण हुआ्आा है। »< ब्रह्म का एक से चहुत्व उसकी माया 
दारा सिद्ध किया गया । कि 


रूपं रूपं प्रतिरपी बभूव तदस्य रूप॑ प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रों मायामि। पुरुरूप ईयते युकता हास्य हरया। शता दशेति [? 
“बुददारएयक २-४-१९ 


अतः सर्व खल्विद ब्रह्म, कह कर ब्रह्म, जगत और जीब के संबंध में जो घारणा 
स्थिर की गई उसका प्रभाव भारतीय काव्य-साहित्यपर सबंत्र दिखाई पड़ता है । 
सगुण भक्त कबियों ने भी इसे अपनाया और निशुण धारा बालों ने भी | तुलसी 
का सिधाराम मय सन्न जंग जानी! इसी सूत्र-का रूपान्तर है। सूकियों के प्रतित्रिग्ब- 
बाद और यूनानी स्ववाद (?&॥06ं57) में भी यही बात पाई जाती है। 





+ मनसेवाइनुद्रश्व्य नेह नानास्ति किचन । 

मृत्यों) स मुंत्युमाभोति य इृहनानेव पश्यति ॥ 
.॥ बूहदास्ण्यक उपनिषद्‌ 5 । 
ही | मनो ब्रह्मंति *'' अकाशो ब्रह्मेति प्राण बहा के ब्रह्म ख॑ ब्रह्म ति।? 
[ छात्दोग्य ३१-१८-१-४-१०-४ | 


. .+ ओड्म पूर्शमदः पूर्णमिदं, पूर्णाशपूर्णमु च्यते | 


पूर्शाश्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ||. बूहदारण्यक उपनिषद्‌-१ | 
५८ तदेजति तत्नेजति तद्द रे तद्वन्तिके |... #.... 
दन्तरस्य सर्वृस्य तदु स्वस्थास्य बाह्मतः ॥ | ईशाबास्योपनिषद्‌ ४८ | 
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वर्तमान हिंदी कवियों के रहस्थवाद में सबसे गहरा रंग इसी संबेकता और सर्ववाद 
(2४7४४ था) का ही है | अपनी 'सौर-मंडल! कविता में पंत यही भावना 
व्यक्त करते हैं-- 
चिन्मय प्रकाश. से विश्व उदय 
चिन्मय प्रकाश में विकसित लय 
रवि, शशि, ग्रह, उपग्रह, ताराचय 
श्रग जग प्रकाशमय हैं निश्चय, 
0... ३ 4 
वह विश्वात्मा रे अ्रग-जग का 
बह अखित्ष चराचर का समुदय | 
ब्राह्मणु-अंब-काल में काममय यज्ञों का इतना महत््व बढ़ा कि सारी सिद्धियों 
के लिये उन्हीं का विधान होने लगा । सांसारिक दु।खों के नाश का कारण यज्ञ ही 
माने जाने लगे । उपनिषदों और वेदान्त के युग में इसकी प्रतिक्रिया हुईं औ्रौर 
ब्रह्मवाद तथा ज्ञान की प्रतिष्ठा हुई । फिर यह ज्ञानबाद भी अपने मार्ग पर इतना 
भ्रागे बढ़ गया कि समाज में कर्म का कुछ मान ही नहीं रह गया | कायर लोग 
भी संन्यास का बहाना लेकर कर्म-विर्त होने लगे | भ्रतः फिर पड॒दशनों द्वारा 
कर्म की प्रतिष्ठा कुछ अंशों में हुईं । फिर महाभारत काल में क्ृष्ण ने गीता में 
कर्म, ज्ञान और भक्ति मार्गों का समस्वय करके निष्काम-कर्मथरोग का 
प्रतिपादन किया । 
किन्ठु समाज में यह सिद्धान्त भी शक्ति-क्ञीण हुआ और लोग निष्काम से 
सकाम कर्म की शोर झुक पढ़े । ऐसी अवस्था में जैत और बौद्ध धर्मों का उदय 
हुआ। इसमें बौद्धधर्म बहुकाल और बहुदेशव्यापी रहा और उस का हिंदी 
काव्य-परम्परा पर प्रभाव भी काफी पड़ा है। झत। उसके सम्बन्ध में कुछ विचार 
कर लेना आवश्यक है| 
सारनाथ स॑ “धर्मचक्रप्रवतन! करते हुए बुद्वंदेव ने अपने पाँच शिष्यों को 
सब प्रथम यह शिक्षा दी थी-- 
| “संसार में चारों ओर दुख ही दुख है । जन्म भी दुख है, जरा भी दुख 
है, श्रप्रिय लोगों का संयोग भी दुख है, प्रिय ज्ञोगों का वियोग मी दुख है, 
। ... इच्छा करने पर किसी चीज का न मिल्लना भी दुख है । सारे 
बौद्ध दर्शन का भौतिक-अ्रभौतिक: पदार्थ दुख ही हैं। दुख राग या तृष्णा 
दुःखबाद से पैदा होता है। तृष्णा तीन प्रकार की है--काम; विभंब 
भव इुख़ का नाश राग, कृष्णा और काम के ही नाश के 
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नाश आआरिय अ्रद्चाज्ञिक मसाः के ग्रहण से सम्भव है । 
वे मार्ग हैं--सम्यकू दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ कर्म, सम्बकू 
जीविका, सम्यक्‌ स्वृति और सम्यक्‌ समाधि |”? 
इस तरह गौतम ने द्वव्ययज्ञ का परित्याग कर ज्ञानयज्ञ को ग्रहण किया । 
ग्रात्मा के संबंध में आत्मवादियों से उनका मतभेद रहा और उन्होंने अना- 
त्मवाद का प्रतिपादन किया । इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि दुख काम से 
झौर काम श्रहंकार और ममकार से उत्पन्न होता है। यह अ्रहकार आत्मन्‌ के 
भाव से उत्पन्न होता है और ममकार 'ंचस्कंध युक्त”! आत्मीय विचारों से । 
आत्मन्‌ 'द्र्यसत! नहीं प्रशाति सत्‌? है। आत्मन्‌ को सत्य समभने वाले 
. आत्मीय में ज्ञीन रहकर मोह में पड़े रहते हैं और दुख के भागी होते हैं। 
अ्रतः श्रनात्मन्‌ या शूल्यता या वैरात्यय ही सत्य है, इस ज्ञान से आत्ममोह नहीं 
होवा--तभी हु खों से हीन होकर निर्षाण की प्रातति होती है। निर्वाण में ही सच्चा 
सुख है। यह मरणु के उपरान्त मिलने वात्ञा नहीं बल्कि इसी जीवन में मिल्नने 
वाला, धर्मपद से उच्च आनंद की दशा का योतक है| सांख्य मत के समान 
बौद्ध मत भी शरीर को तपाने के विरुद्ध है | 


बौद्ध दर्शन के इस दुखवाद का अनेक श्राधुनिक कवियों पर प्रभाव पड़ा 
है किन्तु जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा पर यह प्रभाव अधिक है। महादेवी 
की समस्त काव्यभूमि इसी करुणा की धारा से सिंचित है | किन्तु ओड दशन . 
के दुखबाद से ही ये कवि प्रभावित हुए हैं, उसके निर्वाण सिद्धान्त से नहीं 
क्योंकि ये कवि आत्मवादी हैं, अ्रनात्मवादी नहीं। महादेदी वर्मा दुख में अ्रज्ञात 
प्रियतम को देखती हैं--- 


तुमको पीड़ा में खोजा, तुम में खोजू गी पीड़ा | 


झौर प्रश्नाद जी करुणा का अ्रभिनंदन करते हैं--- | 
. जिससे कन-कन में स्पन्दन हो 
- मन में मल्यानित्ञ चंदन हो 
. करुणा का सेब अभिनंदन हो 
. बह जीवन-गीत छझुना जा रे ! 
“हर ... 


| बैदिक कॉल में आय ऋषियों की चिन्ताभारा जन्न बहुदेव-उपासना की ओर. . 
से एकेश्वरवाद और आत्मवाद के दोः पथों पर अ्रग्मसर होने लगी तो उनमें. 
दर ६ 
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आपस में संघर्ष भ्रवश्यम्भावी था। काब्वान्तर में आत्मबाद का, जिसके उपास्य 
| देवता इन्द्र थे, आयों' में अधिक स्वागत हुआ और एकेश्वर- 
शैयागम का. वाद की, जिसके उपास्य वरुण थे, असीरिया आदि पश्चिमी 
आनंदवाद देशों में प्रतिष्ठा हुई। सप्तसिद्धु के आयों' ने कामयज्ञों में 
ही उल्लासपू्ण आनंद की स|।धना को। उनमें विवेक 
ओर विज्ञान से भी अधिक आनंद की महत्व दिया गया श्रीर यह परम्परा निरंतर 
चत्वती रही |# उपनिषदों के शान कार्ड के बीच भी श्रानंद की भावना के साथ 
प्रेम, आमोद ओर प्रमोद की भावना मित्ती है | वे झ्रानंद के उपासक अ्रात्ता- 
वादी विकल्पात्मक विचारों और तकों' में नहीं बल्कि संकल्पात्मक श्रनुभूणियों और 
भावनाओं में विश्वास रखते थे | | उपनिषदों में स्थान-स्थान पर इसी तरह का 
संकल्पात्मक चिन्तन मिल्षता है श्रीर उनकी साधना-प्रणालियों के कुछ शुक्य शरीर 
रहत्यात्मक होने का भी पता चक्वता है| श्रुतियों और निगमों के बाद आगमों 
में भी उस आनंदवाद का अनुसरण किया गया ओर 3नके टीकाकारों द्वारा वह 
और भी पहलवित हुआ | काश्मीर के शैवागम सिद्धान्त के आचायों ने अह्ैव- 
मूलक रहस्यवाद के व्यायद्यारिक रूप में विश्व की श्रात्मा का श्रमिन्न अंग मान 
लिया | शैवागमवादी आत्मा को प्रधानता देते और उसमें जगत को पर्यवसित 
करने के सिद्धान्त को मानते थे। सिद्धों, बौद्धों के मह्ययान सम्प्रदाय, तान्त्िकों 
नाथ सम्प्रदाय आदि में इसी श्रानंदबाद की. परम्परा विभिन्न रूपों में पाई 
जा. है | 
आनदमूलक अरद्वंतवाद में जगत की. मिथ्या मानकर दु/शखबाद से उत्पन्न 
संन्यास और विशाग की आवश्यकता न थी | यहाँ जगत से आत्मा की व्यावह्मरिक 
अभिन्नता में ही झ्रामंद की उपलब्धि मानी गई | ये जगत में कहीं भी झशिव 
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# तिस्माद्टा एतस्मादिशानमयादन्योडन्तर श्रात्मानन्दमय। | तेनैष पूर्ण: | स वा 
एघ पुरुषविध एवं । तस्व पुरुष विघतामन्वयं पुरुषविधः। तस्‍्य प्रियमेय 
शिर। । मोदो दक्षिणः पक्षः । प्रमोद उत्तर; पक्ष) | आनंद आत्मा |. 

-तेत्तिरीय, र॑ | ४ 
| नायमात्मा प्रवचनेन त्भ्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन ।? 
: ““मुण्डकीपनिषद, ३-२-३ 
'नेषा तकेंण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनिव सुशानाय प्रेष्ठ --कठोपनिषद्‌, १--२--९ 
तैमेब स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा | “डे 
चिदानंदाकार शिवथुवति भावेन जिम्षे !--सौन्दर्य लंहरी, १४... 
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अमंगल का दशन नहीं करते, इन्द्रियों के विषयों में भी नहीं । अतः मनोनिग्रह 

को उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ती | वे बाहर-मीतर सर्वत्र श्ानंद्घन शिव! 

को ही व्याप्त मानते हैं। इस तरह ये समरसता के सिद्धान्त के प्रतिपादक हैं। 

इसमें दुख के कारण दुखी श्रौर सुख में सुखी होकर भैददृष्टि रखने में विश्वास 

नहीं किया जाता । सुखदुख दोनों में समभाव रखने की साधना की जाती है | 

इस दर्शन को प्रतिमिज्ञा दशैन कहा गया है। इसमें बाह्यचर्या या अन्उश्चर्या 

की आवश्यकता नहीं । केबल्न प्रतिमिज्ञा | [तद्याधा००४४०॥ ) की आव- 
श्यकता होती है । महायचिति या ईश्वर जब्न अपनी लीला का विश्वार करता है 

तो यह य॒ड्टि व्यक्त होती है और जत्र उसका समाद्दार करा है तो अव्यक्त |. 
दोनों ही दशाश्रों में आनंद वतमान रहता है। यह समस्त विश्व ईश्वर में ही 

प्रतित्रिम्बित या प्रतिमासित होता है जैसे दर्पण में प्रतित्रिम्म | जीब॑ उस प्रति- 

ब्िम्बर को उसते मितन समता है। जब्र उसे प्रतिमिशञा हो जाती है कि यह 
प्रतित्रिम्च भी वही है तो उसे अपने शिवत्त्र का ज्ञान हो जाता है और किसी 

पदार्थविशेष में उसकी अनुरक्ति नहीं रह जाती ) जब्र सब के प्रति राग या 

सत्र के प्रति द्वेध हो जाय तो उसे समरसता कहते हैं। पर सबके प्रति राग होना 
टी शब्छा है। छेोप्र था विरक्षित के परिणामस्वरूप प्राप्त मुक्ति श्रानंद्स्वरूप 

नहीं हो सकती । अतः प्रतिभिन्ञा द्वारा ही प्राप्त राममूलक समरसता का परिणाम 

आनंद होता है। सुख और दुख दोनों में आनंद लेना ही समरसखता है | 
कामायनी में प्रताद जी समससता के बारे में लिखते हैं-- 


नित्य समरसता का अ्रविकार, उमड़ता कारण जल्नथि समान |. 
व्यथा की नीली लहरों बीच ब्रिखरते सुख-मणिगण द्ुतिमान ! 


--कामायनी 
ओर भी -- 
समरस थे जड़ या चेतन, सुन्दर साकार बना था। 
चितनता एक विज्लसती, आनंद अखंड घना था। 
े .+-करमायनी 


उस प्रतिभिज्ञा दशन या आनंदवाद का प्रभाव प्रसाद पर सबसे झधिक पड़ा 
है| उनके महाकाव्य कापायनी! में इसी दाशनिक सिद्धान्त की धारा प्रारम्भ से 
अन्त तक प्रवाहित हुई है । ' 

इन विविध चिन्ताधाराओं का प्रभाव तो वतंमान हिंदी कविता पर पड़ा ही, 
हिन्दी के ही प्राचीन निगुण कंत्रियों ने भी वर्तमान -छायथावादी कवियों को प्रेस्णा 
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दी। इन निशुंण कवियों की वाणी साधारण जनता के बीच व्याप्त हो गई थी 
जहाँ से सब्चे कवि अहुधा प्राण-बाथु ग्रहण करते हैं। 
सूफी मत और साथ ही राधासवामी सम्रदाय में श्रादर पाने और रवीद्नाथ 
निगुंण पंथ. ठाकुर द्वारा कबीर आदि का श्राभार स्वीकार किये जाने से 
का प्रभाव इन सन्तों की बानियों की श्रोर ध्यान जाना स्वाभाविक था | 
| ध्यान देने की जात है कि रबयं इन निगुणुपंथ बालों ने 
_भाखीय दर्शनों ( वेदान्त, योगशात्र आदि ) पूफीमत, तथा सिद्धों श्रौर तान्त्रिकों 
से प्रेरणा ग्रहण की थी और सूफी मत ने भी भारतीय शअ्रद्वेतवाद, पिद्ध 
परम्परा के साधना-माग, बोद्धों के निर्वाय सिद्दान्त तथा भारतीय भक्तिभार्ग 
से बहुत सी बातें ली थीं। श्रतः यहाँ निगुंण पंथ तथा सूफी सिद्धान्तों पर 
विचार करना पि2-पेपण मात्र होगा। यह श्रवश्य हे कि कुछ श्राधुनिक हिंदी 
कवियों ने मी उपासना की माधुयभावना में परमात्मा और साधक दोनों को 
ही | न पव मती ; 
पुरुष रूप में ही चित्रित किया है जन्म कि माधुयभाव के भारतीय उपासकों ने 
आत्मा को ल्ली रूप में देखा ओर सूफी साधकों ने ईश्वर को स््री रूप में स्वीकार 
किया | हांज्र' और शराब! की मावना मी बेहोशी और मधुचर्या के रूप में 
: सूफीमत के ही प्रभाव से हिंदी में आयी. जान पड़ती है। इसी तरह निगुण 
पंथियों और सूफ़ी कवियों का प्रतीक-पद्धति में जीवन के यूढ़ रहत्यों के उद्घाटन 
. का ढंग भी अपनाया गया है | सूफी ओर निगुण कवियों का रहस्यवाद साधमा- 
त्मक ओर भक्तिमूलक था जब कि अ्राधुनिक कवियों का रहस्थवाद बौद्धिक और 
बहुत कुछ कल्पना-ग्रधान है। इसके अतिरिक्त सशुण भक्ति का प्रभाव भी कुछ 
कवियों पर पड़ा है जिनमें मेथित्ञीशरण गुप्त, श्क्षाकर और वियोगी हरि 
प्रधान हैं | | 
महायुद्ध के बाद हिन्दी कविता में राष्ट्रीय बिचारों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय 
विचारों का भी प्रवेश होता गया। विभिन्न देशों की राज्यक्रान्तियों, विशेषकर 
रूसी राज्यक्रान्ति के प्रभाव से क्रान्ति की भावनाओं तथा 
माक्से का समाजवादी विचारों का जोर. बढ़ने लगा । फल्नस्परूप हिंदी 
इन्द्रात्मक. . कविता भी इनसे प्रभावित हुई। प्रारम्प में तो विद्रोह और 
. भौतिकवाद क्रान्ति की ही पुकार सुनाई पड़ती थी पर बाद भें जीवन 
; के दृष्टिकोश को ही बदलने का स्वर सुनाई पड़ने क्षणा और 
.. भ्रमजीबी वर्ग की ओर विशेष ध्यान रखकर समाज और साहित्य की पुरानी 
_मास्यताओ्ं और मूल्यों को हटकर उनकी जगह माक्सवादी द्शन द्वारा प्रतिपादित 
हे हा नवीन मॉन्यताश्रों और मूल्यों को. प्रतिष्ठित करने की श्रावाज उठाई गई ॥ 


दाशनिक पीठिका यू 


माक्सवाद भौतिकवादी दशन है । वह पंदार्थ ( ]890॥87 ) की प्रधानतो 
में विश्वास करता है | उसके श्रनुसार जगत का शआआरात्मा से बाहर और स्वतंत्र 
अध्तित्व है। पदार्थ परिवर्तनशील है. और उसका इतिहांस होता है । अतः कोई 
वस्तु स्थिर और अपरिवर्तनशील् नहीं हो सकती। पदार्थ और चेतना के सम्बंध में 
माक्सबादी दर्शन कहता है कि भूतसे चेतना का विकास होता है। विरोधजन्य गतिं- 
शीत्व भौतिकवाद (7)98]66[08] प्रावश 95 ) के अनुसार पदाथ से 
ही चेतना का विकास होता है । माक्स ने यही सिद्धान्त सामाजिक जीवन पर भी 
शर्त किया और सिद्ध किया कि मनुष्य की चेतना उसके अ्तित्व का निरूपण 
'नहीं करती बलिक उसका सामाजिक श्रसितित्व ही उसकी चेतना का रूप निर्माण 
करता है | इस तरह जीवन के भौतिक साधनों के उत्पादन के ढंग से ही 
सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन का निरूपण होता है किन्तु बौद्धिक 
कारण भी इतिहास की गतिविधि पर प्रभाव डालते हैं और परिषर्तनों के 
रूप-प्रकार निर्मित करने में प्रमुख भाग लेते हैं। मनुष्य झ्लौर उसका विकास 
मार्क्सबादी दर्शान का केन्द्रविन्दु, हैं। उसके अनुसार भौतिक शक्तियों और मलुष्य 
के संग्र्ष के फलस्वरूप ही सामाजिक जीवन का विकास होता है। माक्संवाद 
वर्ग-संघ्र्ष, वर्गहीन समाज, जीवन के प्रति स्वस्थ आशाबादी और सामाजिक 
हश्कोण और लोकमंगल की साधना में विश्वास रखता है | इस चिन्ताघारा. 

के सकलत्न कवि पंत जी हैं उन्होंने 'सृष्टि' नामक कविता में लिखा है-- 

मिट्टी का गहरा अंधकार, ड्रबा है उसमें एक बीज | 

वह खो न गया, मिट्टी न बना, कोदो-सरसों से छुद्र चीज ! 

>९ ३... के >< 

बंदी उप्तें जीवन-अ्रंकुर जो तोड़ निखिल्ञ जग के बंधन 

पाने को है निज स्वत्व-मुक्ति, जड़ निद्रा से जगकर चेतन ! 
इन सब दशनों के अतिरिक्त दो बरततमान ब्यक्तित्ों का भी बहुत अधिक 
अभाव आधुनिक कबिता पर पड़ा है। वे व्यक्तित्व हैं--रवीद्धनाथ ठाकुर और 
आर महात्मा गांधी | महात्मा गांधी हिन्दू घर्म की आ्रात्मा के 
गांधी जी सन्देश बाहक थे, कित्तु वे सब्र धर्मों के सार को स्वीकार 
ओर करते थे। वे कट्ठ ' ईश्वरवादी, तपश्चर्या में आस्था रखने वाले, .. 


रवीन्द्रनाथ अहिंसावादी और मानवबादी थे । उनका श्रध्यात्म, ज्ञोक से 


बाहर अ्रन्त!साधनामूल्क नहीं, वे लोकमंगढ की साधना में 

दे " - ; ९ ९ 
ही ईश्वर की प्राप्ति देखते थे। उनका मार्ग गीता के निष्काम कर्म का मारगन्‍है । 
. रवि बाबू बद्मत्माज के संस्कारों में पले समस्त प्राचीन दर्शनों से प्रभावित झीर 


हे छायावाद-युग 


पाश्चात्य स्वच्छुन्दतावादी विचारधारा से अ्रनुप्राणित थे; वे विश्व-मानवतावाद 
ओर विश्व-संस्कृति में विश्वास रखने वाले थे । उनका रहस्यवाद भी साधना- 
-परक नहीं, बौद्धिक और कह्मना प्रधान है। थे नि्गुण पंथियों की तरह मात्र 
अन्तःसाधना में तहल्लीन रहने वाले नहीं थे, उनकी काव्य-धृष्टि. जीबन और जगत 
की अन्य भूमियों पर भी अपना विस्तार करती है। इन दोनों व्यक्तित्वों के जीवन 
तथा दश्शन की छाप सभी आधुनिक कवियों पर किसी न किसी रूप में पड़ी है । 

उपयुक्त दर्शनों का ग्रहण किस रूप में श्रौर किस सीमा तक वर्तमान हिंदी 
कविता में किया गया है, इसका कुछ द्व्द्शन अगले खरा में यथास्थान 
किया जायेगा | 


द्वितीय खण्ड 


प्रवत्तियाँ और वषयवस्तु 


१--छायाबाद थुग की प्रमुख प्रदृत्तियाँ 

. २--विषय-वस्तु १--प्रेममावना 
३--विषय-बस्तु २--सौन्द्यभावना और प्रकृति 
४--विषय-वस्तु ३--तत्व-चित्तन्‌ 
५--विभय-बस्तु ४--यथाथ की ओर 


९० छायावाद-थुग 


किया जाता है। स्वच्छुन्दतावादी कविता में कवि की वेयक्तिकता सर्वत्र प्रधान 
रती है, क्योंकि संवेदनशीक्षता और कल्पना, जो व्यक्तिबाद के मूलतत्व हैं, 
स्चच्छुन्दतावाद में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसमें स्वतंत्रता की चेतना बहुत 
प्रबल रहती है जो एक ओर तो कबि को रूढ़िगत विचारधारा और काव्यशैल्ी 
के विरुद्ध विद्रोह करने को विवश करती है, वूसरी श्रोर उसमें क्रान्तिकारी 
विचारों का समावेश करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता; सामाजिक त्याग और व्यक्ति- 
स्वातंत्य की भावधाराशं का हृदय की मांर्मिक और ती्र अ्नुभूतियों की गहराई 
से मनोवैज्ञानिक ढंग से सम्बन्ध स्थापित करती है. | इसमें कल्पना की दृष्टि 
गतिशील और सूक्ष्म होती है जो कवि में भावावेश की तीघ्रता भर देती है। 
साथ ही कबि की ओोधबृति इतनी संवेदनशील, तीत्र और सच्ची होती है कि 
जीवन औौंर जगत के सभी कोने उसकी खोज की परिधि के भीतर आर जाते हैं । 
धच्छुन्तावादी कवि का 'अहं? सदैव सचेत रहता है। अतः उसके अनुभव 
की सीमा में जो कुछ भी श्राता है. उसे वह अपने कल्पनाप्रधान और भाव- 
प्रवणु अ्रह के रंग में रंग कर देखता है । उसकी चेतना वर्तमान से ऊत्र कर 
अतीत, भविष्य, प्रकृति के एकान्तस्थल्न, कल्पना-लोक अथवा अरल्लौकिक या 
- आध्यात्मिक जगत में रमना पसन्द करती है। यथार्थ जीबन से पत्चायन से 
उसके हृदय को रमने के लिये मनोनुकूल भूमि मिल्रती और उसके 'अहं? की 
संवुशशि होती है | अतः वह प्रत्यज्ञ रूप-विधान में उतना तत्पर गहीं होता जितना 
संत और कल्पित रूप विधानों में | वह निर्जाब नहीं, सजीव श्रनुभवों से युक्त 
चित्र उपस्थित करा चाहता है! अ्रतीत, भविष्य और आ्राध्यात्मिक जगत में 
उसे अपने 'अरहं? को अ्भिव्यक्त करने का बहुत अधिक झवसर मिलता है । | 
विश्व की भावना का भी स्च्छुद्ततावादी कविता में महत्वपूर्ण स्थान है | 
इसमें भी कबि वस्तु को अपनी ही आ्राश्चर्य को भांवनाओं के बीच रखकंर 
देखता है। # उस वस्तु में निजी असाधारणता हो या नहीं, किंम्तु 


जलन 
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छायाबाद-युग की प्रमुख प्रहृंत्तियाँ पक 


कवि जिस तरह उसका रूपविधान करता है उसमें वह अवश्य रहती है | 
आश्रय की भावना बहुत कुछ उसकी सौन्दृर्यानुभूवि पर निर्भर करती है | यहाँ. 
यह बात ध्यान देने की है. कि रबच्छुन्दृंतावादी कवि सौन्दर्य की. स्थिति बंखु में: 
'नहीं, द्रष् के मने में मानता है |# किसी बर्तु के सौन्दय के सम्बन्ध में विभिन्न 
व्यक्तियों के विभिन्न मत होते हैं। साथ ही असुन्दर कही जाने वाली बस्तु में 
भी किसी की बत्ति रम सकती है। अ्रता स्व्छुन्दतावादी कवियों का मन. 
सत्र उस विस्मय की भावना को लेकर द्वी र्मता है। इसमें वस्तु के सुर्र- 
असुन्दर होने का . प्रश्न ही नहीं उठता | इसी विस्मय की प्रद्त्ति के फल्मस्वरूपः 
कवि के मन में जिज्ञासा और ओऔत्सुक्य की मावनाओश्रों का. जन्म होता है।.. 
अद्भुत में असाधारणत्व की भावना रहती है. जिसके बारे में अधिक जानकर 
अपनी जिज्ञासा मिटाने की झ्राकांज्षा होती है। इसलिये स्वच्छुन्दताबादी कवियों 
में जिज्ञाना और ओऔत्सुक््य. की भावना भी प्रत्नल है जो अपनी परिणवि में 
रहत्यवाद का रूप धारण करती है। 

जैता कद्द जा चुका है, स्वच्छुन्दतावाद में विद्रोह की भावना प्रधान . 
रहती है | यह विद्रोह की भावना भाव और कला दोनों पक्षों में दिखलाई पड़ती 
है | जब किसी विदेशी प्रभाव या अन्य किसी कारण से शिष्टों की कबिताधारा 
सामान्य जनता की भावधारा से, जो ल्लोकगीतों में स्वच्छुन्द गति से प्रवाहित 
होती रहती है, दूर जा पड़ती है और अपने परम्परागत रूढ् काव्यादर्शों के 
कारण थोड़े से लोगों की सम्पत्ति बनकर निर्जाव और संकुचित हो जाती हे तो. . 
इसकी पतिक्रिया होती है। ल्ञोकगीतों की कांग्यधारा में. जनता के छदय का 
योग रहता है जब कि शिष्टों की काव्यधारा में अधिकतर पाएिडत्य-प्रदर्शन ही. 
रहता है | श्रतः जनता के हृदय का योग पाने के लिए शिष्ट-काब्य-परम्परा के 
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९२ छायावाद-धुग 


विरुद्ध विद्रोह करके सामान्य जनता की भावधारा को श्रपनाकर या उससे श्स 
_ अहण कर काव्यधारा की दिशा मोड़ी जाती है। यह परिवतन सामंजस्थ के 
रूप में होता है, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। स्वच्छुन्द्तावाद का यही स्वाभाविक 
ओर हन्दर स्वरूप होता है । क्योंकि यह काव्य का जीवन से सम्बन्ध जोड़ता 
है ) # कल्पना और कला, व्यक्तित्व और श्रभिव्यंजना, बौद्धिकता और आदश- 
प्रियवा आदि इसके बाद में आते हैं और जीवन का परिष्कार करने तथा 
आधिक से अधिक आनन्द प्रदान करने का उद्देश्य रखते हुए भी थे अतिवाद 
का रूप धारण कर लेते हैं जिससे काव्यधारा फिर जीवन से दूर हटने लगती है | 
पहले कहा जा चुका है कि ब्रीसबीं शताब्दी में पूंजीवाद के विकास तथा कई 

अन्य कारणों से मध्यम वर्ग की शिक्षित जनता उत्तरोत्तर व्यक्तिवादी होती 
गयी। अ्रनुक्रूल परिस्थितियों के कारण अंग्रेजी और बंगला के प्रभाव से 
गीतितत्व श्रौर कला का विकास हिन्दी कविता में भी होने ल्गा। व्यक्तियाद 
के विकास से हिन्दी कब्रिता अन्तमुंखी हो गयी; काव्य जगत का केन्द्र 
कति का अहहं! बन गया और व्यक्तिगत अनुभूतियों की अ्भिव्यंजना ने ही 
'कल्ला का स्वरूप धारण कर लिया| इस प्रकार छायावाद-युगं में श्रात्मगत कबिता 
. ( 5ए[९८।ए6 90४(/ए ) का प्रचल्नन हो गया।. कविता में सर्वत्र कवि 
के मनोगैगों की तीघ्रता उभर कर श्राने लगी । कवि समस्त विश्व को अपने 
अहं! के माध्यम से देखने लगा | अतः उसकी कवितां का केन्द्र भौं? बन गंयां | 
ऐसा हुए ब्रिना कविता का आत्माभिव्येजक होना सम्भव नहीं था। इसके पहले 
कविता में परम्परा का पालन करते रहने से कबियों को व्यक्तिगत भावों श्रौर 
. आयैशों को व्यक्त करने का अवसर नहीं रहता था। वह बन्धन टूट जाने से 
कवि को अपने मनोवेगों को प्रकट करने को अ्रवसर मिल्ला। अतः जन्म 
'उन्होंते जीवन श्रौर जगत के नानारूपों और सौन्दर्य-सत्ताओं के साथ तादाह्म्य 
का अनुभव किया, जैसा पूव॑वर्ती कवि कम करते थे, तो उन्हें खलकर 
आत्मामिव्यक्ति करने के लिए विवश होना पड़ा | इस तरह की आ्रात्मामिव्यंजना 
दो प्रकार से हुः--( १ ) बाह्य बस्तु को अपनी भावना और कल्पना के रंग 
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छायावाद-युग की ग्रमुख प्रवृत्तियाँ १३ 


से रंगकर और (२ अपने ही सुख-बुख, आ्राशा-निराशा, संध्ष और तत्व- 
चिन्तन को स्पष्ट रूप से व्यक्षत करके | । 
छायावाद-युग के प्रारम्भ में पहली ही प्रणाज्ञी श्रपनायी गयी। इसमें कवि 


किसी वस्तु को देखकर उसका चित्रण उसी रूप में नहीं करता जैसी वह है 
बल्कि उसके व्यक्तिगत संर्कारों, मनोविकारों और कल्पना के कारण वह उसे 


जैसी दिखती है उसी रूप में चित्रित करता है | इसमें कबि का व्यक्तित्व तो स्पष्ट... 


द्खिलायी पड़ता है किन्तु उसकी अपनी जीवन-कथा उसमें नहीं अवाहित होती । 
जीवन, प्रकृति, मानव, ईश्वर आदि सब की कवि अपने भवानुकूल अभिव्यंजना. 
करता है । उदाहरणाथ वायु से पन्‍त जी कह्दते हैं-- 
प्राण तुम छाघु कधु गांत | 
नीक्ष नभ के निकुंज के सें लीन 
- नित्य नीरब निस्संग नवीन 
निखित्न छुवि तुम छुविददीन, 
अप्सरी सी अज्ञात | 
“-गुंजन? 
ओर तारों भरी रात श्री रामकुमार वर्मा को नारी रूप में दिखलाई पड़ती है। 
इस सोते संसार बीच जग़कर सजकर रजनी बाले 
कहाँ. बेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले ! 
रूपराशि! 
आत्माभिव्यंजन की ,वूसरी प्रणात्ञी है व्यक्तिगत सुख-दुखों, आशा-निराशा 
आदि का सीधा वर्शन। प्रारंभ में तो छायावादी कवि ऐसा करने में कुछ 
संकोच करते थे और किसी व्याज से या आवरण में अपनी भावनाओ्रों को व्यक्त 
करते थे किन्तु १९३० के बाद यह प्रणाल्री बहुत प्रचलित हो गयी । नरेन्द्र, 
बच्चन, अंचल आदि ने इसे चरम सीमा पर पहुँचा दिया । प्रसाद जी अपने 
 अ्रतीत यौवन के सुख्ों को स्मरण करके कहते हैं--- 
री आँखों का बचपन | 
. खेल्नता था जब अल्हड खेल , . 
 झजिर के उर में भरा बुलतेत्, 
हारता था हँस. हँस कर मन | 
आह रे,. वह. अतीत यौवन । 
... ऋुहरा 
बच्चन की प्रश्ृत्ति तो अपनी श्रात्मकथा ही कहने की है :-- 


९५ . छायावाद-थुग 


संप्रपर से हूथ हुआ, 
दुर्माय से लूथ हुश्ना, 
परिवार से छूय हुश्रा, 
कितना श्रकरेज्ञा श्राज मैं-एकान्त-संगीत! 
ऊपर कह! जा चुका है कि इस थुग की एक प्रमुख प्रवृत्ति सीन्दर्यानुभूति 
और श्राश्चर्य की भावना की अभिव्यक्ति भी है। रीति-परग्पत के कवियों ने 
सौन्दर्य को स्थूल दृष्टि से देखा था, अत। उसकी मोटी-मोटी रेखायें ही अंकित कर 
सके | किन्त छागावादी कबियों का सौन्दर्यत्रोध उनकी श्रात्मा का जिष्रय 
था और उनकी अभिव्यक्ति उनकी अ्रन्तहंशि का परिणाम | अ्रत्ः उन्होंने 
सौन्दर्य की आत्मा तक पहुँचने का प्रयक्ञ क्रिया । फलस्वरूप उनके सौन्दर्य- 
चयन का ज्ञेत्र सीमित नहीं था। साथह्ं उन्होंने जो कुछ देखा, एक विस्मय 
की हृष्टि से देखा। झ्रतः उनका सौन्दय-चित्रण मूलत; भावप्रधान था, 
वस्तुप्रवान नहीं | यह सौन्द्य-चित्रण निर्जाब अ्रथवा शारीरिक नहीं था | विस्मथ 
जनिव माकप्रवणता श्रौर चमत्कार के कारण उसमें नवीवता और प्रभावोत्वाद- 
कता थ्रा गयी | साथ ही उनकी सौन्दर्य-धूमि का विस्तार भी हुआ | पहले केबल 
मानव-सौरूय तक ही दृष्टि जाती थी, उसमें भी वह बहुधा बाह्य शारीर्कि 
सीन्दय में ही उल्लकी रद जाती थी । किन्तु अ्रत्र मानव के थ्राव्तरिक सौंदर्य की 
श्रोर अधिक हष्टि गयी और साथ ही प्रकृति और जीवन के नाना रूपों पर भी 
थ्यान रिया गया। पर प्रकृति के सौन्दर्य ने ही इन कबियों का मन सबसे 
अधिक रमाया। ः ह 
प्रकृति के साहचर्य ने उन्हें स्वप्नदर्शों, सौन्दर्य प्रेमी और कह्पना- 
जीती बनाया |# ग्रकृति में उन्हें वह सौन्दय-राशि दिखलायी पढ़ी जिसने 
मम मन कल ० मर आल सम अवसर ली विलय कि के (जद कलेओ आओ 
# “कविता करने की प्रेरणा मुक्ते सबसे पहिले प्रकृति-निरीक्षण से मिल्ल 
है जिसका श्रेय भेरी जन्मभूमि कूर्माचल प्रदेश को है। कवि-जीवन से पहले 
भी, म॒झे याद हे, मैं घंटों एकास्त में बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता 
था । और कोई अ्रज्ञत भ्राकर्षण, मेरे भीतर, एक श्रव्यक्त सौन्दर्य का जाल बुनकर 
: मेरी चेतना को तन्मय कर देता था | जब कमी मैं आँखें मूँदुकर लेय्ता था, वो 
. वही दृश्य-पट, चुपचाप मेरी श्राँखों के सामने घूपा करता था'''ओऔर यह शायद - 
-पवत प्रान्त ही का प्रभाव है. कि मेरे भीतर विश्व और जीवन के प्रति एक 
गम्भीर झ्राश्वय की भावना, पर्वत ही की तरह निश्चलरूप से, अवस्थित है।?.. 
भी समित्रानखनपत--आधुनिक कबि-यू ९-२ । ]. 


छायावाद-युग-की अमुख प्रदृत्तियाँ ९५. 


उनकी विस्मय की भावना को जगाया, साथ ही उनमें जिज्ञाता और ओऔरत्सुक्य की.. 
भावना भी उत्पन्न की | # प्रकृति के सुन्दर और मंधुर रूपों का चित्रण तो 
उन्होंने किया ही, उसके भीषण और कठोर रूपों का भी अंकन किया | इसके 
अतिस्कि उन्होंने प्रकृति की सभी बस्तुश्रों में चेतनता का आरोप करके मानव 
करण द्वारा उन्हें प्राण-स्पनिदित सत्ता के रूप में स्वीकार किया। यह पुरानी 
परम्परा से बिल्कुल श्रागे बढ़ी हुई बात थी। अ्रत्र प्रकृति कबि के लिये उद्दीपन 
मात्र न रहकर उसके भावों का आत्म्बन भी बनने लगी, अ्रतः प्रकृति का 
संश्लिट्ट चित्रण किया जाने लगा | इस प्रकार प्रकृति का स्वतंत्र बणन, जो संस्कृत 
काब्यों से तो मिल्ञता है पर बाद में जिनकी परम्परा बन्द हो गयी थी, फिर किया 
जाने लगा । ह 
है “देखूँ सबके उर की डाली | 
किप्तने रे क्या क्‍या चुने फूल 
जग के छुत्रि उपब्रन से अकूल ! 
इसमें कल्नि, किसत्ञय, कुसुम, शूज़ [”? 
इसम॑ पन्‍्त जी मानव के आन्‍्तरिक सौन्दर्य को देखने के अभिल्वापी हैं। प्रक्ृत 
के सौन्दर्य में कबियों ने प्रायः अपनी भावनाओं का सौन्दर्य भी मिला | रैया है।-- 
पावस ऋतु' थी, प्बव प्रदेश 
पत्न-पल परिवतित प्रकृति प्रदेश | 
उड़ गया अचानक ले भूंधर 
फड़का अपार पारद्‌ के पर 
रशेष रह गये हैं. निर्भर 
है टूट पड़ा भू पर अम्बर ! 
काव्य या कला में सौन्दर्यानुभूति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह सौंदर्य 
फिसी भी वस्तु में मित्र सकता है | किन्तु स्वच्छुन्दतावादी कवियों को वर्तमान से _ 
इतना असन्‍्तोष रहता है श्रौर सामाजिक बन्धनों और परम्परा- 
सौन्दर्य बीध की गत रुढ़ियों के प्रति विरोध की भावना इतनी तीज रहती है. 
यमूत्तियाँ कि वे बतमान को विश्वास की दृष्टि से नहीं देखते हैं। 
ै समाज के यथाथ जीवन से उन्हें अरुचि सी रहती है । अतः 
वे प्रकृति की रम्य भूमि में अपनी सौन्दर्याकांज्ा को तृप्त करने का प्रयक्ष करते हैं | 
जिस श्रोन्दर्य की प्राप्ति वतेमान प्रत्यक्ष सामाजिक जीवन या संमाज में नहीं हो 
पाती, उसे स्वप्न या कल्पना के ज्ञोक, अतीत, भंविष्य और अ्रत्ञौकिक यां 
आध्यात्मिक क्षेत्र में प्राप्त करने का उसे पश्रेष् अवसर हाथ लगता है। इसीलिये 
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श्रतीत के घुँधले चल चित्र छायाबादी कवियों को मनोस्म लगे | उन्होंने उन 
चित्रों के प्रति बड़ी श्रद्धा श्रौर सम्मान की भावना प्रकट की श्रौर उसे वर्तमान के 
मुकाबले में रखा | पुरातन के प्रति यह सम्मान श्लौर श्रद्धा भी केवल भ्रम के. 
थ्राधार पर नहीं खड़ी होती | सत्य उनके मूल में होता है. श्र राष्ट्रीयवा की 
भावना को स्थिर और हृढ़ बनाने में वह सहायक होती है |. इस तरह छापाबाद- 
युग में अनेक कवियों ने अतीत में अभीष्सित सौर्दर्य की खोज की । निशा ने: 
यमुना से प्रश्न किया-- 
यमुने तेरी इन छाहरों में 
किन श्रभरों की झकुल्ल तान ? 
पथिक प्रिया सी जगा रही है 
- उस अतीत के नीरब गान !? 
प्रसाद ने भी 'पेशोल्ला की प्रतिध्वनिः, और “प्रलय की छाया! में अतीत ही को 
देखा श्र 'अरी वरुणा की शान्त कछार, तपस्बी के विराग का प्यार? में झधीत 
के स्पृति-चिहू--सारनाथ--के प्रति सम्मान प्रकद किया | इस तरह इन कवियों 
के वित्मय की भावना और सौन्दर्य-मावना की इत्ति को अतीत ने विश्राम दिया । 
छायावाद-युग की अ्रधिकांश कविताश्रों में अतृप्ति, ल्ालसा और दिवा- 
ख्प्नों का प्राधान्य है | इस थुग के कवि की रुचियाँ और मनोव्र॒त्तियाँ सामाजिक 
परित्थितियों से मेल नहीं खाती और न समाज के सामाम्य, 
कल्पना लोक जनों की ग्रवृत्तियों से सम्बन्ध ही रखती हैं। फलत; कवि को 
और आध्यात्मिक अपनी वर्तमान सामाजिक परिस्थिति की परिधि कारागार बन 
क्षेत्र. जाती है। सामाजिक सम्बन्धों का आधार वैषम्य होते से 
. समाज के प्रति श्रनांस्था का होना स्वाभाविक ही है। इस 
अनास्था और असन्तोष के कारण कवि को इस बात के लिए विवश होना पड़ता . 
है कि था तो वह विद्वोही बनकर समाज में प्रचलित भान्यताश्रों और मूल्यों का 
विरोध करे ओर पुराने मानद्‌रडों को तोड़कर नये मानदरण्डों के निर्माण में 
"योग दे या उन मान्यताओं को न मानते हुए भी जीवन में उनसे बँधा रहे और 
अतृति, भूख तथा निगूढ़ और निष्क्रिय कामना लेकर ऋल्पना-होक का सूजन 
. करे अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी अतृप्ति की मिटाने का ग्रयास करे | 
.. इन दोनों ही मार्गों को कवियों ने किसी न किसी रुप में अपनाया | वर्तमान से 
-... कब्र कर अ्रतीत में शरण खोजने के सम्बन्ध में कह्य ज| चुका है । मिन्‍्होंने भ्रतीत 
. - की और क्ौटना नहीं चाहा. उनके लिये कल्पना को सम्बता . मित्ञा और में: 
५ ह स्वनिर्मित खप्न-लोक में रमने छगे-। प्रसाद जी विषम कोल्लाइल मरे जगत पे वूरः 
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किसी काल्पनिक जगत में शान्ति पाने की कामना करते हुए कहते हैं :--- 
ले चल्न मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे ! 
जिस निर्जेन में सागर-लहरी 
अम्बर के कानों में गहरी 
निश्छल प्रेम-कथा कहती हो तज कोलाइल' की अ्वनी रे ! 
। “लहर! | 
इसमें कल्पित देश की ओर जाने की लालसा व्यक्त की गई है। पन्‍्त स्वयं 
अपने गीतःखग से कहते हैं ;--- सं 
छूट छाया-तरू-बन में बास 
न जग के हास अश्र ही पास 
अरे दुस्तर जग का झाकाश 
गूढ़ से छाया ग्रथित प्रकाश [ भ्युंजन'-पृष्ठ १४ 6 


कल्पना-लोक में पल्लायन के अतिरिक्त छायावादी कवियों ने ञ्ाध्यात्मिक 
क्षेत्र में जाकर जगव और जीवन के अ्रभावों की पूर्ति करने की प्रवृत्ति दिखल्ायी,, 
यद्यपि इसे ब्रिल्कुल् पल्लायन नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह भारतीय सांध्कृतिक. 
नवचेतना का एक उम्मेंत्र था, फ़िर भी उसके कारण साहित्य की धारा जगत [ 
और जीवन के अ्रन्‍्य प्रमुख स्वरूपों की ओर से पराड्मुख होने लगी । साथ हीः 
थ्राध्यात्मिक जागरति के मानसिक होने, साधना-प्रक्रियाश्रों की अ्रभिव्यंजना न 
होने तथा हृदयपक्ष का योग कम होने से उसमें क्त्रिमता भी आने लगी | फिर 
भी समाज का रुचि-परिष्कार हुआ और रीतिकाल की ऐन्द्रिक श्ज्ञार-मावना 
के सथानः पर श्राध्यात्मिक पक्ष में मानसिक श्ल्ञारिक भावनाश्रों की प्रतिष्ठा 
हुईं। इस तरह अनन्त” और “असीम? की खोज में कवि 'उस पार पहुँचने 
की कामना करने लगे ;-- ह रे 
: फिर विकल हैं गण मेरे। ्ि 

. : तोड़ दो यह ज्षितिज, मैं मी देख लूँ उस ओर क्या है! 

जा रहे जिस पन्‍थ से युग-कल्प उसका छोर कया है! द 

. क्यों मुझे प्राचीर बनकर दल | 

| आज मेरे प्राण घेरे ! [ महादेवी वर्मा-सांथ्गीत |... 
.. और, जगत-जीवन से अलग हृट कर 'अव्यक्त' के प्रेम में मि० कर उससे मिल्लने: 
 कौश्रमित्नाषा की जाने लगी... 
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चेतना-लहर न उठेगी, जीवन-समुद्र थिर होगा, 
संध्या हो सर्ग-प्रत्नय की, विच्छेद मिलन फिर होगा ! 
| ऑॉतू-गसाद ] 
तथा श्री रामकुमार वर्मा ने विशुद्ध रहस्यवादी की तरह श्रपने को विश्वात्मा 
का एक अंश मानकर उसी में लीन होने की. इच्छा प्रकट की ;-- 
। एक दीपक-किरण-करण हूँ | 
पर तुम्हारा स्नेह खोकर- 
भी तुम्हारी ही शरण हूँ! 
' [ धवद्धकिरण' से ] 
किन्तु इससे यह न समझना चाहिये कि इन छायावादी कवियों का जीवन 
और जगत से कोई सम्बन्ध ही नहीं था | कल्पना स्रयं ही जीवन और जगत से . मे 
बिलकुल परे नहीं जा सकती | साथ ही इन कबियों ने जीवन के गम्भीर प्रश्नों पर 
दाशनिक ढंग से चिन्चन भी किया, जगत के नाना रूपों में एक ही चेतना को 
व्यक्त देखकर विश्वात्मा के जीवन-स्पनदन का अनुभव किया श्रौर इस तरह मनुष्य 
और प्रकृति के बीच रागात्मक सम्बन्ध स्थापित किया | 
एक छुवि के शअ्रसंख्य उ्भगन, 
एक ही सत्र में सदन | 
एक छुवि के बिभात में लह्लीन 
एक विधि के आधीन | | | 
। | [ पन्‍त--परिवर्तन ] 
और भी-- | नह | ॒ 
. जाने किसका पन्‍्थ देखती बिछुकर फूलों की पलकें 
-" | ...[ महादेबी वर्मा--नीहार ] 
वर्तमान के प्रति असन्तोष और यथा से उत्रन्न अभाव और अरंतृप्ति का 
. अनुभव गत्थेक श्रच्छे कवि को होता है। इसके बिना वह आदर्शों का स्वरूप 
नहीं अंकित कर सकता । मानव कभी पूर्ण नहीं होता यद्यपि पूर्णता की प्राप्ति के 
लिए वह सतत प्रयक्षशील रहता है। जगत की समस्‍यायें श्रनन्‍्त हैं और . 
मानत-मन पर उनकी अतिक्रिया भी अनन्त होती है। श्रतः उल्लकनों का कोई. 
. एक सुलकलाव नहीं हो सकता। विभिन्न सामाजिक, भौगोलिक और सांध्कृतिक 
.. परिश्थितियों में उत्पन्न तथा विकसित होने के कारण मानव-समाज के संस्कारों... 
. और विचारधाराश्रों में मिन्नता का होना श्रनिवार्य है| यही कारंण है कि 
... सृष्टि के आदि काल से मानव. विश्व-कल्याण श्र अ्रनन्त सुब्बं की खोज करता. - 
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ओर स्वप्न देखता आया है | विभिन्न युगों के धर्मान्वेषकों और तत्वद्रष्टाश्रों ने 
विभिन्न मार्ग बताये और सत्य का स्वरूप प्रतिष्ठित किया किन्तु उन सच्च के सत्य 
के रूपों में मिन्नता ही रही और उनके बताये ऋजु मार्ग भी काल्ान्तर में बक्र 
होते गये | यहाँ तक कि ञ्राज भी सत्य का स्वप्न उसी तरह मृगजलवत है 
जैसा पहले था | फिर भी मानव को अपने श्रतीत था वर्तमान से सन्तो१ नहीं 
होता और अपने भविष्य को वह सदैव पूर्ण बनाने की ही आशा में रहता है | 
यदि वह आशा छोड़ कंर निष्क्रिय बन बैठे तो जीवन ही न रह जाय | अतः 
जीवन के साथ भावी के स्वप्त-जाल घुनना भी अनिवाय सा है। ये स्वप्न 
आत्म और विश्व दोनों के मंगल के सम्बन्ध में होते हैं। ये व्यक्ति की 
सामंजस्य-भावना के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। अतः - भावी का स्वप्न- 
द्रश वह आदशवादी व्यक्ति होता है जिसने अपनी सामंजस्य-बुढ्धि के सह्रे 
अपने अं ( स्तर ) और इदं ( पर ) का सामंजस्य करके सत्य के समन्वित रूप 
श्र संतुलित विचारधारा को प्राप्त कर लिया है। चेवन वर्ग के प्रतिनिधि 
होने के कारण कवि और कल्लाकार भी यहाँ त्त्वदर्शकों को ही श्रेणी में झा 
खड़े होते हैं। यथार्थ से वे सन्तु३ नहीं रहते, भ्रतः भत्रिष्य में ही वे अपने और 
विश्व के कल्याण की भल्षक ढूँढ़ते हैं | प्रत्यज्ञ जीवन ही यथार्थ और कल्पार 
का जीवन ही आदर्श है | मानव यथार्थ से असन्तुष्ट होकर आदर्श की प्राति के 
लिये प्रयक्ञ करता है | समाज के विकास और इतिहास के विस्तार का यही 
मूल मंत्र है। | | ः 

इस सत्य के प्रकाश में भी छायावाद-थुग की परीक्षा करना उचित होगा । 
पहले कहा जा चुका है कि राजनीतिक, स|।माजिक और आर्थिक हृड्टि से भारत. 
के लिये यह एक अत्यन्त उथल्न-पुथल्न का युग था। एक और सामंती समाज 
अपनी पुरानी केचुल शीत छोड़ने को तैयारन था और दूसरी ओर विश्व 
में होने वाल्ली राजनीतिक और आर्थिक क्रान्तियों का मध्यवर्ग की चेतना पर 
तेजी से प्रभाव पड़ रहा था। फलस्वरूप नयी पीढ़ी के कवियों में इस अनिश्चित 
स्थिति के प्रति घोर असन्तोष उत्पन्न हुआ। श्रतः यथार्थ से विमुख होकर 
. आदर्श की श्रोर मुढना उनके लिए स्वाभाविक ही था | सामाजिक आदरशों की _ 
ओर उनकी प्रज्ृत्ति कम थी किस्तु धीरे-धीरे उनमें भविष्य के इन स्वप्नों ने घर 
कर लिया। कुछ ने विद्रोही बनकर समाज में प्रचलित भान्यताश्रों का विरोध 
'पहले ही शुरू कर दिया था। उनकां यह विरोध सक्रिय था | किन्तु कुछ ज्ञोगों ने. 
उसकी: अभिव्यक्ति भावी के सुख-स्वप्नों के रूप में को। भावी युध में मानवों 
का पारस्परिक सम्बन्ध कैसा होगा, उसका जीवन किन श्रांद्शों पर निर्धित 
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होगा, स्वतंत्रता, न्याय और समानता का भावी समाज में क्या मूल्य होगा, हू 
सब आदर्शों' की कामना इन कवियों ने की । ये कवि यथाथ से पराजित नहीं कहे. 
जा सकते क्योंकि उन्होंने सामाजिक जीवन के लिए नये मार्गों की उद्धावना की | 
इस तरह वर्तमान के प्रति रोष और भाबी नवजीवन की आ्राकांज्षा प्रकट. 
करते हुए पंत ने कहा ;--- 
ह मंजरित विश्व में योवन के 
जग कर जग का पिक, मतवाल्ी 
निज अमर प्रणय की बीणा से 
भर दे फिर नवयुग की प्याली | । 
_[ थुगवाणी' से ] 
उत्तरोत्तर इन स्वप्न-दरश कवियों की संख्या भी बढ़ने लगी जो केवल्ल दर्शक 
मात्र न रहकर विद्रोह की ज्वाला लेकर भी शआ्रागे बढ़े । दूसरे शब्दों में वे 
केवल लक्ष्य को ही दृष्टि में न रखकर साधन की ओर भो बढ़े | प्रारम्भ से ही: 
वर्तमान के प्रति बिद्रोह करने का उद्दोधन कुछ कवि करते था रहे थे--- 
जागो फिर. एक बार ! 
प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें 
क्ारुणु - पंख तदंणु - किरण 
खड़ी जो रही द्वार ! 
[ निरात्ला--परिमल् ] 
और राष्ट्रीय कविताश्रों में राजसत्ता के विरोध में चलने वाले आप्दोल्षनों,. 
के सम्बन्ध की भावनायें भी व्यक्त की गयी ;--.- के 
..... दीठ सिपाही की हथकड़ियाँ, दमन-नीति के वे कानून 
डरा नहीं सकते हैं हमको यद्पि बहाते हैं नित खून । 
: हम हिंसा का भाव त्यागकर विजयी बीर अशोक बनें, 
काम करेंगे ऐसा जिसमें लोक और परलोक बने। 
। [ धुभद्राकुमारी चौदान--मुकुल् ] 
_भीरे-धीरे क्रान्ति और -विद्रोह को भावना अधिक तीज्र होती गयी | इस 
अब्ृत्ति का मूल कारण वर्तमान जीवन की विषम परित्थितियाँ थीं। इसमें बर्तगान 


... के प्रति कहता, रोष, छ्लोभ और विद्रोह का स्वर अधिक था पर राष्ट्रीयता की धारा... 


हे से यह भावधार। पर भ्रक्‌ थी। यह क्राशि भी.- प्रासम में उद्देश्यहीन सी थी 
5 और केबल महानाश की अमिलापा तक ही सीमित थी-- |... 


छायावाइ-युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ द १०४५ 


. जेल उठ जल्ल उठ श्ररी धधक उठ, महानाश की भधद्दी प्यारी ! 
नवीन! 
परन्तु बाद में एक महान उद्देश्य इनके पीछे परिलक्षित' होने लगा । 
मानवतावाद, श्रन्तर्राष्ट्रीय ऐक्य की भावना, मानव-मानव- के बीच समता 
और न्याय का भाव, जीवन को उच्चादर्शों की श्रोर ले जाने की और उसे प्राचीन 
परम्परागत रूढ़ियों और श्रन्धविश्वासों से ऊपर उठाकर सांक्कृतिक घरातल पर 
प्रतिष्ठित करने की कामना, संसार से युद्धों का अन्त करने, विज्ञान को मानव 
को उन्नति और सुल्ष-प्राप्ति में सहायक बनाने की अमिलाषा श्रादि भावनाश्रों 
की अभिव्यक्ति इस तरह की कविताश्रों में होने लगी । दल्लित और शोषित 
मानवता के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग की सत्ता के प्रति क्ञोम और रोष 
की पूण अभिव्यक्ति हुई | दिनकर ने दीनों की दुदंशा देखकर चीत्कार किया ;-- 
श्वानों को मिलता दूध-बल्न, भूखे बालक श्रकुल्ाते हैं 
माँ की हड्डी से चिपक ठिद्धवर जाडों की रात बिताते हैं। 
युबती के लंजा-वसन बेंच जन्न व्याज चुकाये जाते हैं 
भाल्निक तब्र तेल-फुलेलों पर पानी सा द्वव्य बहाते हैं । 
' [ दिनकर-हुंकार ] 
सामाजिक वैषम्य की श्रोर देखकर निराज्ञा जी शोषकों को सम्भोषित 
करके कहते हैं 
मिल्ला तुम्हें सचः है अपार घन, 
पाया कृश उसमे कैसा तन! 
क्या तुम निर्मल्ल, बी अपाबन १ 
सोचो. भी - संभल्नो | 


ओर उनकी भोपड़ियों को देखंकर कवि रो उठता है :--- 
भू की छाती पर फोड़ों से कुछ उठे हुए हैं कच्चे घर | 
। ह [ भगंवतीचरण बर्मा--भंसागाड़ी ] 
.. अमिकों की शक्ति के विषय में पन्‍त जी कहते हैं ;-- 
। वह पविन्न है; वह जग के कर्दम से पोषित 
वह निर्माता, श्रेणि, वर्ग, धन, बंल से शोषित 
चिर पवित्र वह | भयःअन्याय-बुणा से पात्षित 
जीवन का शिल्पी, पावन श्रम से प्रज्ञोत्रित | 
| थुंगंबाणी | 


१०२ छायावाद-युग 


समाज की पुरानी माम्यताद्रों का विरोध करते हुए. अंचल” फुफकार 
उठते है ;-- 
संघर्षों की लहरों पर तिर तेरी अ्रंगार-तरी चल्नती ! 
असफल विद्रोहों के सिर पर तेरी नृतन ज्वाह्या जल्नती |. 
इस प्रेम-कल्ला-संस्क्ृति का क्षय हो, क्षय हो युग की भाँग भड़ी 
हो यह समाज चिथड़े-चिथड्े-शोषण पर जिसकी नींब पड़ी | 
| किरणवेत्ञा ] 
छायावाद-युग के कबियों में वेद्ना का स्वर बहुत ऊँचा है। यह वेदनाः 
कई रुपों में दिखलाई पड़ती है । वेदना के कारण ही समवेंदना और करुणा 
की उत्तत्ति होती है | वेदना की चरमसीमा ही निराशा है। इस तरह मनुष्य 
के जीवन में वेइना का मी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है. जितना आनन्द का | 
चाहे सुल्ल विधेयात्मक ( ??0४॥ए6 ) और दुख अभावात्मक ( 7०४६४ए७ ) 
भ्रथवा दोनों विधेयात्मक हों # किन्तु इतना तो सत्य है. कि इन्हीं दोनों के बन्धन 
में मानव-मन बँधा रहता है। मानव के सम्पूर्ण कार्य-ऋल्लाप हुख की प्राति को 
ध्यान में रखकर होते हैं फिर भी दुःख पीछा नहीं छोड़ता | अतः मानव की. 
मनोबृत्तियों के मूल में सुख या हुःख की भावना सदैव बनी रहती है । दुख की. 
इच्छा मानव साधारण॑तया नहीं करता और उससे छुटकारा पाने की इच्छा. 
त्वभावतः किया करता है। एक विशेष दृष्टि से देखने पर यह दु।ख जगत में. 





& भारत के सांख्य दशन में दुख को बहुत महत्व दिया गया है और 
हससे छुटकारा पाना ही उक्त दशेन का उद्देश्य है । बौद्ध दर्शन का मूल मंत्र ही 
यह विश्वव्यापी दुःख है और इसीसे प्रभावित होकर सुप्रसिद्ध जर्मन दाशनिक: 
शापेनहार ने अपने निराशावादी दर्शन का निर्माण किया था | वह दु/ख को ही 
विधेयात्मक ( [0049८ ) माता है--और कहता है “* ] [009 0 ॥0 
हाथ्थाथा बडए्रताए शाक्का . पा [70वप ८९6 9ए. 705६ 
999 075 07 एछं050790ए गा तांहशाांगआह €९ए। $0 96 7689- 
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छायावाद-युग की प्रमुख भद्ठत्तियाँ १०३: 


सर्वत्र व्याप्त दिखलाई पड़ता है जिसकी चर्चा वूसरे अध्याय में दौद दर्शन के 
प्रकरण में हो चुकी है। यों भी जीवन की विषमता में दुःखों की अनुभूति 
स्वभावतः होती है | अ्रत/ उसके तीन रूप हो सकते. हैं; (१) सम्पूर्ण विश्व में 
व्याप्त एक ही बेदना की सूक्ष्म अनुभूति, (२१ दूसरों के हुःख से उत्पन्न करणा 
ओर सहानुभूति की भावना; (३) अपने ही जीवन की असफलताओं या विभम- 
ताश्रों से उत्पन्न विषाद की अनुभूति । ह 
मनुष्य की इच्छायें कभी पूरी नहीं होतीं, एक इच्छा के पूरी होते ही दूसरीः 
: उत्पन्न हो जाती है और उसके बाद तीसरी | इस क्रम का कभी अ्रन्त नहीं 
होता और मानव-मन जन्म से मृत्यु तक भूखा-प्यासा रह जाता है | तात्पर्य यह 
कि शाश्वत सुख एक कल्पना मात्र है। मानव जब इस सत्य को जान लेता है: 
तो संसार ही उसे दुलों का कारागार प्रतीत होने लगता है | दुख ही उसे सत्य 
और सुख सत्यामास मालूम होने लगता है। यही वह विराग की अवस्था है 
जिसमें सारा विश्व ही दुखमय प्रतीत होता है श्र जीवन निससार प्रतीत 
होने लगता है । हे 
जगत में सर्वत्र दुख ही का विस्तार दिखायी पड़ता है। इस दुख और 
निराशा की अभिव्यक्ति संवेदनशील कवि अत्यन्त मार्मिक दंग से किया करते और 
विश्व को दुखमय बन्धन बताकर उससे छुटकारा पाने की कामना किया करते 
हैं। छायाबादी कविता में तीनों ही प्रकार की बेंदना की अभिव्यक्ति हुईं है-- 
हा विश्व-बाणी ही है क्नन्‍्दन. . 


विश्व का काव्य शअ्रश्रुकण ! 
> >८ ५ 


बेदना ही के छुरीले हाथ से 
है बना यह विश्व, इसका परम पद्‌ 
बेंदना का ही मनोहर रूप है! . 
हज ३ ह7. «72 . [पत्त-न्यन्थि ] . 
इसमें पन्‍्त सर्वत्र बेदना की व्यात्ति देखते हैं। महादेवी तो इस वेदना -: 
को ही सुख-सोपान सम्रभती हैं ;-- मा 
बिकसते मुरभाने को फूल, उदय होता छिपने को चन्द, 
शूल्य होने को भरते मेत्र, दीप जल्नता होने को मद! 
और प्रसाद उस विश्व-वेदना में अपनी वेदना लय कर देना चाहते हैं :-- 
वह ब्याल्ॉमुखी जगत का, वह विश्व-वेदना बाल्या ! 
: तब्न भी तुम सतत अकेली जल्लती हो मेरी ज्वालत्ा १ 


१०४ । छायावाद-युग 


सन्‌ १९२० के बाद की कविता अधिक व्यक्तिवादी होती गयी। चूँकि 
व्यक्तिवादी कब्ि श्रपने अं! को ही अ्रेधिंक अभिव्यक्ति करता है अ्रतः अपनी 
व्यक्तिगत बेंदुना और निराशा को वह कविता में उपस्थित करता है| जिस तरह 
वह दूसरों के दुःखों में सहानुभूति प्रकट करता है उसी तरह अपने ढुलों की 
अभिव्यक्ति करके भी वह मौन सहानुभूति की भीख माँगता है। करुणा का 
जीवन और काव्य से गहरा सम्बन्ध है। ऊपर जिस दुःखबाद की बात कही 
गयी है उसके मूल में यही करुणा की भावना है |# यह भावना मनुध्य में 
संस्कारगत होती है, मरे और मरते मनुष्य को देखकर गौतमबुद्ध के मन में 
जो करुणा उसन्न- हुईं थी वह मांनव मात्र में किसी न किसी रूप में विद्यमान 
रहती. है || इसी करुणा की भावना से मानव सामाजिक क्रियाश्नरों में प्रश्नत्त होता 
है और कवि विश्व-कल्याण की कामना करता है ;-- ु 
जगती का कलुष अपावन, तेरी विदस्घता पावें | 
फिर निखर उठे निर्मह्ञता, यह पाप पुण्य हो जाबे ! 
इस काल के सभी प्रमुख कवियों' ने लोकमंगल्न की भावना किसी न किसी 
रुप में श्रमिव्यक्त की है। कहीं वह भावना राष्ट्रीयता, कहीं सामाजिक आर 
राजनीतिक विद्रोह श्रौर कहीं भावी के सुख स्वप्त के रूप में दिखताई पड़ती है। 
__निराशावाद कोई ऐसा सिद्धान्त नहीं है जो तत्व और कर्तव्य की हष्टि से 
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निराशा को ही उचित मनत्थिति मानता हो और निराश बने रहने का उपदेश देता 
हो | निराशा एक मनोवृत्ति अ्रवश्य है जो कभी कभी व्यक्ति के जीवन में स्थायी 
अनकर उसका स्वभाव बन सकती है। पर ऐसे स्थभाव का व्यक्ति अपसाधारण 
( 8०707] ; ही माना जाता है । जब निराशा श्रश्थायी रूप में आती है. 
तो बह स्वाभाविक होती है और जीवन में उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान और 
उपयोग होता है । जब्र जीवन की स्वाभाविक प्रेस्णा विश्व-बाधाओं से टक्कर 
. लैना चाहती है किन्तु ले नहीं पाती, उसके सामने संकुचित और स्वव्ध हो 
जाती है, क्योंकि संघर्ष में शक्ति का अपव्यय हो कर जीवन नष्ट हो जाने का 
भय रहता है, तो इस मनस्थिति को निराशा कहते हैं | ग्रतः यह जीवन की स्क्ञा 
का साधन बन जाती है | यह निराशा बस्तृुत: जीवन को मृत्यु की ओर नहीं ले 
'जाती, बल्कि आगे बढ़ने के लिये शक्ति श्रौर संयम प्रदान करती है | इस वरह 
निराशा आशा के ही भ्राधार पर अस्थायी रूप से खड़ी होती है । श्रतः, निराशा 
को पराजय की मनोबृत्ति नहीं कह सकते; उसे पिछले जीवन का सिंहावलोकन या 
अस्थायी पत्लायन कह्ना जा सकता है | / 


हिन्दी कविता में जो निराशा आयी उसके कारण बताये जा चुके हैं। 

व्यक्ति अपने छुखों और निराशा की अभिव्यक्ति किये बिना नहीं रह सकता, 
अतः हिन्दी कविता में आत्मामित्यंजना का ग्रांधान्य होने पर-व्यक्तिगत दुखों 
ओर निराशा की कविताश्रों का आ्राना स्वाभाविक था। यदि कबि दुखी या 
निराश है तो उसके लिए दोषी समाज है न कि वह व्यक्ति; और यदि उसके 
इुखों को जानकर समाज भी दुखी और निराश होकर रह जाय तो यह समाज 
की दूसरी गलती है। व्यक्ति के दुखों भ्रौर निराशा से ल्ञाभ उठाकर उनके 
कारणों को दूर करने में प्रद्नत्त होना चाहिये | कवि को ही निराशाबादी कह कर 
निर्वासित कर देने से नहीं काम चल सकता | श्रस्तु :--- 


जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्घृति सी छायी, 
दुर्दिन में आँसू बनकर वह आज बरसने आयी! 
इसमें प्रसाद जी अपने ही आँसुओं की कथा ककषते हैं ।महादेवी की 
व्यथा विराट रूप में सामने आती है :-.. बल 
.. मैं नीर भरी हुःख की बदली | 
_ स्पन्दन में चिर निस्पन्द बसा _ 
क्रनदन में आहत विश्व हँसा | 
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है 


नयनों में दीपक से जतते, 
पलकों में निर्भारिणी मचत्ी ! 
[ महादेवी-सान्ध्यगीतः ] 
बच्चन श्रपने पिछले जीवन से ही निराश हैं-- 
मैं जीवन में कुछु कर न सका ! 
जग में अधियाला छाया था 
में ज्वाला लेकर आया था 
मैंने . जलकर दी आयु बिता 
पर जगती का तम हर ने सका ! 
आर भौतिक दुखों के अतिरेक से उनका मन कन्‍्द्न कर उठता है 
त्राहि-ताहि कर उठता जीवन [ 
जब रजनी के सूने छुंण में 
'. तननमन के एंकाकीपन में 
कवि अपनी विहल्ल॒ वाणी से 
अपना व्याकुल' मन बहत्वाता-- 
| त्राहि त्राहि कर उठता जीवन ! 
इसी तरह भगवतीचरण, नरेन्द्र, श्रंचल्ल ओर नये खेबे के अन्य अनेक कवियः 
ने अपने मानसिक विषाद के अतिरिक्त श्रपनी शारीरिक भूख-प्यास की अतृप्ति कोः 
. भी जुल्लकर व्यक्त किया है। यह ग्रवृत्ति अपने प्रसार में अपनी उद्दाम वासना के 
: कारण एक ओर तो रीतिकाल की सीमा रेखां छूती है ओ्रोर दूसरी ओर प्रबत्े 
विद्रोह की भावना के कारण प्रमतिवाद के साथ चरण रखती दृष्टिगत होती है । 


पक > - 
भम-भावनता 

पिछले अध्यायों में छायावाद-युग की कविता में निहित जीवन-हृष्टि और 
उसके कारणों पर प्रकाश डाला जा चुका है। इस अध्याय में छायावादी काव्य 
के विषयों ( 5000]९८४ ) और बण्यंवस्तु ( (07०7८ ) पर विचार किया 
जायगा। विभिन्न युगों श्रथवा एक ही युग की विभिन्न बिचारधाराश्रों के अनुरूप 
उन कालों और धाराश्रों की कविताओं में भी श्रन्तर हुआ करता है | यह अन्तर 
 जीवन-द्शन और रचना-प्रक्रिया के अतिरिक्त कविता के विषय और वण्यवस्तु 
में भी स्पष्ट दिखल्लाई पड़ता है। युग की विचारघाराशों के अनुरूप कविता 
की विषय-बस्तु का होना भी अ्निवाये है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि एक 
विचारधांरा के विषयों और वस्यवस्तुओ्नों को वूसरी विचारधारा की कविता में 
पाया ही नहीं जा सकता । इसके विपरीत बहुधा विभिन्न युगों की कविता में 
विषय बहुत कुछ एक से रहते हैं, फिर भी उनके प्रति कवि के दृश्िकोश, बोधदृत्ति 
ओर सौन्दय-चेतना में अन्तर दिखल्ाई पड़ता है । इसके अतिरिक्त विभिन्न युगों 
की कविता के विषयों में परिवतन, विस्तार या संकोच भी -दिखत्लाई पड़ता है | 
उदाहरणार्थ भक्तिकाल और रीतिकाल में काव्य-विषय बहुत कुछ एक होते 
हुए भी काव्य-वस्तु में अन्तर है। इसी तरह बीरगाथाकाल और रीतिकाल में 
काव्य-विषयों का बहुत संकोच दिखलाई पड़ता है किन्तु भक्तिकाल़ और आ्राधुनिक 
काल की कविता में उनका काफी बिस्तार मिलता है। आधुनिक काल में ही 
संक्रान्ति-युग, पुनरुत्थान-युग और छायावाद-युग की कविताओं की .विषय-वस्तु 
में हम बहुत अन्तर पाते हैं। संक्रान्तियुग में श्रधिकतर भक्ति और रीति काल के 
काव्य-विषय ही अपनाये गये यश्वपि धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विषयों पर भी 
थोड़ी बहुत रचनाएँ हुई'। किन्तु पुनरुत्थान-थुग में सामन्ती संस्कृति के उपादानों: 
को कविता का विषय नहीं बनाया गया और समाज, राष्ट्र, प्राचीन संस्कृति- 
इतिहास आदि क्षेत्रों से विषय चुनकर काव्यभूमि का विस्तार किया गया।. मगर 
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'छायावादी-युग में फिर विषयों का संकोच हो गया य्रपि वश्यवस्तु बहुत ही सृक्ष्म, 
व्यापक और गंभीर हो गई । 
छायावादी कविता में समस्त जगत को कबि अपने हृदय की सीमा में समेट 
लेता था। उन विषयों तक उसके पहुँचने की प्रणात्ञी बहुत ही संश्लिष्ठ और 
ग्न्तमुंखी थी। वह जगत की चिन्ता से मुक्त अपनी ही मनोभावनाओं के 
रंग में जगत को मी रैगता था। चूँकि उसका श्रपना रंग एक ही था इसलिये 
उसके काव्य-विषय विविध होते हुए. भी सीमित हो गये हैं| शिशु के मुख की 
सरत् मुसकान ओर हिमाच्छादित पव॑त-शिखर में उसको एक ही अ्रव्यक्त सत्ता का 
आभास मिलता है और प्रकृति के नाना जड़-चेतन रूपों में उसे एक ही चेतना 
व्याप्त दिखलाई पड़ती है | स्याही की बूँद और आकाश का तारकपिण्ड, सू्थ 
और घंश उसे एक से लगते हैं। इस प्रकार अनेकानेक विषयों के होते हुए भी 
अनुभूति और संवेदना में बहुरूपता नहीं, प्रत्युत चिन्त्य एकरूपता और श्रना- 
बश्यक थ्ाव्ृत्तिमिल्वती है। श्रव्येक्त के प्रति जिज्ञासा, महत्‌ के प्रति आश्चय 
श्रौर भ्रद्वा, प्रकृति के सुन्दर और श्रसुन्दर, लघु और विराट सभी रूपों 
ओर मानवीय सम्बन्धों में अधिकतर रंतिभाव आदि विषयों की सीमा में सबन्न 
एक ही जैसी अनुभूतियों की श्राइत्ति दिखलाई पड़ती है | छायावाद-युग के उत्तर- 
कालीन व्यक्तिवादी कवियों ने अ्रपने काव्य को अधिकतर रतिभाव तक ही सीमित 
रखा और ऐच्िक प्रेम, वासना के अ्रतिरेक, विरह मिल्लन के दुख-सुख और 
कसक-तड़पन के श्रतिरिक्त उन्हें और कुछ सूझा ही नहीं | हाल्ा-प्याल्ञा, पत्नी- 
: ग्रमिका, अतीत जीवन की स्मृति, अतृत कामंबासना, सृध्युपूजा तथा अन्य 
अनेक व्यक्तिगत औ्रौर घरेलू बातों को कोई खुले आम बिना दाम बेचता हुआ 
और कोई वासना की उद्याम लहर में बहता हुआ किसी की शबनमी निगाहों की 
यादकर बेसुध दिखलाई पड़ा। इस प्रकार १९२६ से १९३९ तक की व्यक्तिबादी 
कविता-में विषय ओर काव्यं-वरंतु का और भी संकोच हो गया, यश्रपि इस काल 
में छायावादी कविता अपने  आद्शवादी रूप को धीरे-धीरे छोड़ती हुई यथार्थ 
वाद की शरीर बढ़ने लगी थीं। अधिक, राजनीतिक श्रौर सामाजिक परिस्थितियों 
के दबाव के फलस्वरूप अभिव्यक्ति ओर 'रचना-प्रक्रियां की तरह ही विषये-घस्तु 
का मी यथाथवादी -होंना स्वाभाविक ही था) अतेः व्यक्तिगत. सुख-दुख की 
. मावनाश्रों के यथाथ चित्रण के अतिरिक्त सामाजिक यथाथवाद और यंथार्थीन्मुर्त 
. ओदेशेबाद की प्रवृत्ति भी बढ़ी | गुंजन, अ्योतुना और युगवाणी मैं: पंत्त की 
जगत सम्बंस्धी समत्याश्रों पर चिन्तन-मर्नने की बौद्धिक प्रदृत्ति दिखलाई पढड़ी। 
.. अमेसामग्रिक: आंदशों के समृत्वंय के सम्बन्ध में भी उन्होंने कवितायें लिखीं।- 
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राजनीतिक-आिक विचारधाराश्रों से प्रेरित कविता का भी प्रारम्भ इसी काल में 
इश्मा | इन पत्तियों के कारण छायावाद के उत्तरकाल में विषयों का अपेक्षाकृत 
विस्तार हुआ और काव्यबस्ठु में भी पर्याप्त परिवर्तन हुआ | इस तरह एक नये 
बुग के प्रारम्भ की सूचना १९३६ में ही मिल्ष गई जब कि लखनऊ में प्रेमचन्द्‌ 
के सभापतित्व में प्रगतिशील लेखकों का प्रथम सम्मेलन हुआ | 

. कवि का प्रधान साधन कल्पना है जो प्रातिम होती है। इस कल्पना के: 
. सहारे जीवन और जगत का कोई भी कोना उसकी दृष्टि से अछूता नहीं रह 
पाता | व्यड्टि और सम्टि की ब्रह्म और आत्तरिक दोनों ही भूमियों पर उसकी. 
समान गति होती है | इस दृष्टि से जीवन और जगत की प्रत्येक वस्तु काव्य का... 
विषय बन सकती है। अतः काव्य-विषयों को प्रधानतया दो कोटियों में बाग 
जा सकता है; व्यक्तिगत और समष्टिगत | कवि काव्य में स्व” और “पर” सम्बन्धी: 
नाना भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है| व्यक्ति की बहुत सी ऐसी समस्‍यायें. 
होती हैं जो उसकी बिलकुल निजी होती हैं, चाहे वे लौकिक हों या: 
अ्रध्यात्मिक | उसकी इन निजी समस्याश्रों के अतिरिक्त जितनी भी श्रन्य 
समस्‍यायें श्रोर सम्बन्ध होते हैं वे सभी समष्टिगत द्वोते हैं। अ्रतः इन्हीं दोनों. 
कोटियों के भीतर काव्य विषयों को विभाजित किया जा सकता है | व्यक्तिगत 
विषयों में कबि के वैयक्तिक जीवन से सम्बन्धित लौकिक और आध्यात्मिक प्रेम, 
शोक; निराशा, वैराग्य आदि भावनायें भी समाविष्ट हैं। समश्टिगत विषय 
सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, दाशेनिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों तथा 
प्रकृति से ग्रहण किये जाते हैं । छायावाद-युग में कविता पूँजीवादी भावनाश्रों से 
प्रेरित होने के कारण अधिकतर व्यक्तिवादी हो गई थी। अतः उसमें प्रथम प्रकार, 
के काव्य-विषयों की ही अधिकता है। किन्तु इस युग के सभी कवियों ने 
अन्तुमुखी होते हुये भी समष्टिगत विषयों पर भी काव्य रचना की है यद्यपि उनमें 
व्य॑वस्तु आदशशवादी ढंग से अभिव्यक्त हुई है। कवियों ने प्रास्म्म में 
तो प्रकृति, व्यक्तिगत प्रेम, अतीत-गौरब, सांस्कृतिक परस्परा, ञ्राध्यात्मिक 
प्रेम, रूढ़ियों के भति विद्रोह आदि विषयों पर ही कवितायें लिखीं किन्तु १९२९ के 
बाद दाशनिक चिन्तन, सांस्क्ृतिक-समन्वय, व्यक्तिगत सुख-दुख, अ्रशा-निराशा, 
. जीवन की मध्ती और फक्कड़पन, मधुचर्य्या, सृत्युपूजा, सामाजिक और 
आर्थिक वैषेम्य, राजनीतिक विद्रोह अआदि विविध विषयों पर भी कवितायें लिखीः 
गयीं । फिर भी कुल्ल मिलाकर छायावाद-युग में विषयों का विस्तार अधिक नहीं 
हुआ क्योंकि अधिकतर कवितायें लौकिक और आध्यात्मिक प्रेम, प्रकृतिचित्रण 


और दार्शनिक चिन्तन तक ही सीमित रहीं।..... 
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: मनुष्य की सहजात बृत्तियों ( 75000/5 ) में सबसे प्रधान स्थान रति का है 
क्योंकि इसी के कारण मनुष्य की बंश-परपरा अ्रक्लुण्ण रहती है श्रौर उससे आ्रात्म- 
संरक्षण की प्रश्चत्ति का पोषण होता है । इसलिये अ्रनादिकाल 

लौकिक से मनुष्य के क्रियाकल्ाप में रति-सम्बन्ध महत्वपूर्ण होते थ्राये 
प्रेमभावना हैं। इसके विभिन्न रूप दिखाई पड़तेहेँ जैसे दाम्पत्परति, 
सख्यरति, दास्परति, बात्सल्यरति | प्रत्येक युग में रति की 

ये भावनायें अपने परिवर्तित रूप' में दिखल्ाई पड़ती हैं। समाज के विकास 
के साथ दाम्पत्यरति अ्रन्य प्रकार के रति-सम्बन्धों के रूप में अपना ज्षेत्र- 
विस्तार करती है । समाज के विकास की विभिन्न मंजिल्ों पर इन भावनाश्रों का 
रूप बदलता रहता है। उदाहरणाथ आदिम मनुष्य में स्त्री-पुरुष के यौन सम्बन्ध 
के अवतिरिक और किसी प्रकार का रति-सम्बन्ध नहीं था, किन्तु सामन्‍्तबादी. 
समाज-ञ्यवस्था में अ्रमविभाजन के साथ-साथ स|माजिक सम्बन्धों का मी विस्तारा 
हुआ; विवाह प्रथा चली, परिवार का निर्माण हुआ, सरदार और राजा की प्रथ 
चली और दाप्तप्रथा समांज के लिये श्रावश्यक वस्तु बन गई | अतः इस काल 
में दाखत्य प्रेम, वात्सत्य प्रेम, दास्य प्रेम, ( स्वामी-सेवक भावना ) और सख्य 
प्रेम की मनोदत्तियों का विकास हुआ | ये मनोइतियाँ समाज की मर्यादश्रों से 
नियंत्रित रहती थीं श्रर्थात्‌ राजा-पुरोहित के प्रति शेष समाज को श्रद्धानव रहना 
पड़ता था । समाज में स्लरी श्रौर श्रमिक न्यूनतम श्रधिकार रखते थे और समाज 
'संचाज्ञन के लिये संख्यमाव द्वारा मानवनसमाज को एक सूत्र में बाँधने 
का अयत्ष किया जाता -था। उस कान में राष्ट्र का विकास नहीं हुआ। था किन्तु 
भौगोलिक, जातीय और सांस्कृतिक परिवेश के प्रति भी रतिमाव होता था जिसे 
चार्मिक और राजनीतिक अ्रभिव्यक्ति मिल्षा करती थी। यही नहीं, इस युग में इस 
जगत से परे किसी परोक्षु सत्ता की भी कल्पना की जाती थी और उसके प्रति 
भी दाम्पत्य, सख्य, वात्सल्य अथवा दाध््य रति के भावों की व्यक्षना होती थी । 
अतः उस थुग की कविता में राजा और पुरोहित, ईश्वर और देवता के प्रतिनिधि 
: माने गये और आदशरूप में उन्हें नायक के पद पर आसीन क्रिया गया । उसी 
'तरह स््री भोग की सामग्री मात्र मानी गई, अनेक ल्लियाँ रखने की प्रथा चली 
और स्वकीया तथा परकीयां नायिकाश्रों के अनेकानेक भेद किये गये ।- ताल 
"यह कि इस युग में सम्पूणं रतिमाव का आधार तत्कालीन श्रर्थिक और 
. सामाजिक व्यवस्था थी और इसी प्रकार के रति-सम्बन्धों की तत्काल्लीन साहित्य 
. में अभिव्यक्ति हुईं है | सामन्त-युग-के बाद पूजीवादी युग में इन सम्बन्धों का. 
_ रूप बदल गया।. समानता, स्वतन्त्रता और बअच्ुत्त की भावना के विकास के... 
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कारण . सभी प्रकार की रति-भावनाओं का रूप भी बदला | मानवता की 
भावना का विकास हुश्रा; राजा, सामनन्‍्त, पुरोहित आदि न्यस्त-स्वार्थ वर्गों का 
'एकाधिपत्य टूटा, स्वामीसेवक-भावना का लोप हुआ, ल्ली-पुरुष के योन सम्बन्धों 
में समानता बरती गई ओर राष्ट्रीय तथा सामूहिकता की भावना का विकास 
छुआ | छायावादी कविता में, जो पू जीवादी कविता है, इसी प्रकार के रति-सम्भन्धों 
की भावाभिव्यक्ति हुईं है। अ्रतः सभी रीतिकाल्लीन काब्यादरशों के विरुद्ध विद्रोह 
हुआ, धीरोदात्त और घीरलल्लित नायकों की जगह सामान्य जन भी काव्य के नायक 
बनने लगे | नायक-नायिका-मेद ओर शारीरिक यौन-भावना की जगह मानसिक 
रति-भावना की प्रतिष्ठा हुईं । स्री पुरुष के विल्लास की वस्तु न रहकर ख्वतंत्र, 
समान और शक्तिपू्ण सहयोगिनी के रूप में स्वीकार की गई। उसी तरह पू जीवादी 
व्यक्तिबाद के विकास तथा प्रेम सम्बन्धी पारस्परिक होड़ के कारणा विप्रत्मस्भ- 
आंगार और विरह-जनित आशा-निराशा की भावनाओं का अधिकाधिक चित्रण 
हुआ किन्तु साथ ही पूँजीबाद के स्वतंत्रता के भ्रम के टूट्ने के कारण हसोन्मुख 
पूँजीवाद की भावना--जैसे . काल्पनिक ऐन्द्रिक रतिभाव, मानसिक व्यमिचार, 
मधुचर्य्या, मृत्युपुजा और सामाजिक श्रनुत्तरदायित्व आदि--की भी अ्रभिव्यक्ति 
हुईं । उसी तरह सामाजिक विषमताश्रों से वूर भागने के लिये प्रकृति अथवा 
अध्यात्म के ज्षेत्र में भी रतिमावना का प्रसार किया गया | 
अस्त; छायावादी कविता में इन्हीं विशेषताओं के साथ रतिभाव का चित्रण 
किया गया है। प्रेम के लौकिक और आध्यात्मिक ये दो भेद पूर्ववर्ती हिन्दी 
कविता में भी मिलते हैं पर उस काल में लोकिक प्रेम व्यक्तिबादी नहीं, सामाजिक 
था और आध्यात्मिक प्रेम में भी लोकभूमि और प्रकृति का ही सद्नारा लिया 
जाता था। किन्तु इस काल में रतिभाव का आश्रय स्वयं कवि बनने त्गे और 
शेष सृष्टि की प्रत्येक वस्तु उनके आलम्बन का स्थान ग्रहण कर सकती थी | उसी, 
तरह इस काल के रहस्यवादी कबि छोकाराधन से विरक्त होकर मानसिक और 
काल्पनिक आश्षम्बन के प्रति ही अपने रत़िभाव का निवेदन: करने त्गे, वे 
सान्त! से अनन्त! की भूमि पर पहुँच गये । इस तरह दोनों ही--लौकिक ग्रेम 
व्यक्तिवादी होने के कारण और आध्यात्मिक प्रेम ल्ोकभूमि त्यागने के कारण--- 
बहुत कुछ श्रादशंवादी ( 9/070 ) और सीमित हो गये | बाद में चल कर... 
लौकिक प्रेम कुछ यथार्थ की ओर उन्मुद्ध हुआ । पर इस युग में अधिकतर प्रेम... 
के आदशंवादी रूप को हीं जीवन-दर्शान के रूप में स्वीकार किया गया । प्रेम का 
.. यह आदर्शवादी स्वरूप पहले द्विवेदी-युग की कविता में ही दिखलाई पड़ा क्योंकि 
- शीतिकाल की रेन्द्रिक प्रेम-भावना की प्रतिक्रिया के कारण उसमें स्वस्थ स्वाभाविक. 
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लौकिक प्रेम की शंगारी भावना का भी तिरस्कार किया गया। अश्रतः उसी दमित 
रतिभावना का उदात्तीकरण छायावादी कविता में हुआ | दिवेदी-युग के प्रबन्ध 
काव्पों-- मिलन, पथिक, प्रियप्रवास--में भी यह उदात्त प्रेम दिखलाई पड़ता है । 
इस युग में प्रसाद के 'प्रेमपथिकः और गुप्त जी के 'साकेत में! यह अधिक उमर 
कर आया है। प्रमीत मुक्तकों में प्रेम का आदशवादी स्वरूप अधिक जीवन्त 
और तीत्र बन कर आया | छायावादी कवियों ने इसे शरीर के नहीं, आ्रात्मा, 
के गुण के रूप में स्वीकार किया; 
झमिल सा ल्ोक-ल्ीक में 
हर में और शोक में 
कहाँ नहीं है प्रेम, साँत सा सब्र के उर में! _ 
[ “उ्छासः-पंत ] 
उन्होंने प्रेम को स्वव्याप्त और जीवन के लिए सभ्॑॑ से आवश्यक वस्तु 
माना | इस उदात्तीकरण के कारण व्यक्तिगत प्रेम विश्वप्रेम ओर प्रकृतिप्रेम के 
रूप में भी बदल गया और प्रिय की छवि विश्व-प्रकृति के रूप में दिखलाई 
पड़ने ढगी ;-- 
| प्रिये कल्षि-कुसुम-कुसुम में आज 
मधुरिमा, मधु, सुषमा, सुविकास, 
तुम्हारी रोम-रोम-छुवि.. व्याज 
छा गया मघुबन में मधुमास | 
; जि । परर्ता? 
पूं जीबाद तथा पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव के कारण मध्यवर्गोय कवियों में 
स्च्छुन्द सामाजिक आचार-विच्चारों की प्रद्ृत्ति जाग्रत हुईं, पर अपने यहाँ. 
की सामाजिक रुढ़ियों के कारण उन खच्छन्द विचारों को साधासणतया कार्यरूप 
में परिणत करना सम्भव नहीं हुआ । श्राथिक परित्थितियाँ भी सुखमय जीवन- 
निर्वाह के योग्य नहीं थीं। इधर पुनरुत्थान-युग का मर्यादाबादी नैतिक अंकुश ह 
. भी स्वच्छुन्द प्रेम में बाधक था | इसलिये स्वच्छुन्द प्रेम की वासना दमित और 
अपूर्ण रह जाने से हिन्दी कविता में प्रेम के निराशामम और कुण्ठापूर्ण चित्र 
भी बहुत अ्रधिक झ्राये । पन्‍त जी की भ्रन्थि! इसका सर्वोत्तम उदाहरण है | इस" 
: प्रकार की परिस्थितियों के बीच निराशा मित्षने के कारण एक झोर तो वेदना, दुख 
ओर कसक का बाहुल्य दिखलाई देने लगा, दूसरी झ्रोर शारीरिक मांसह् सौन्दर्य . 
.... की जगह मानव के अतीन्द्रिय मानसिक और काह्पनिक सौन्दर्य के प्रति भ्राक-. 
..- प्रेण, कुंतृहल और रहस्यमयता की भावनायें अपमिव्यक्ति होने हञगीं |. इंस तरह 
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प्रेस इस युग में शारीरिक से अधिक आध्यात्मिक बन गया। सूफीमत में 
भी यही बात थी। वहाँ ल्लौकिक सौन्दर्य-प्रेम आध्यात्मिक प्रेम का मतीक भौर 
आवश्यक मंजिल माना गया था | सूफी कान्‍्य की तरह ही छायावाद में दुख 
और निराशा के कारण विरह-काञ्य की ही प्रधानता रही पर इससे संयोगावस्था 
का श्रभाव नहीं समझना चाहिये । संयोगावस्था के श्रृंगार-बर्णन का भी छाया- 
बाद में मिल्कुल अभाव नहीं है। आँसू भें अतीन्द्रिय सौन्दर्य के साथ ही 
शारीरिक सौन्दर्य का श्वंगारिक वर्णन हुआ है | परवर्ती छायावादी कवियों में यह 
ऐन्द्रिक शृंगारिकता अधिक उभर कर' आयी । 

प्रसाद जी का प्रिय इतना सुन्दर है कि यदि अपना रूप-माधुय देख ले तो 
स्वयं उस पर मुग्ध हो जाय ; 


देखकर जिसे एक ही बार हो गये हैं हम भी अनुरक्त, 
: देख तो तुम भी यदि निज रुप तुम्हीं हो जाओ्रोगे आसक्त । 
प्रिय के सम्मुख रहने से सारा संसार आननदमय प्रतीत होता है। 
चारों श्रोर जिस प्रसन्नता और सौन्द्य के दशन हो रहे हैं बह प्रिय के पास रहने 
और उसकी सौन्दर्य-राशि के अशु-अणु में व्याप्त होने के कारण हैं :-- 
मिल्ष गये प्रियतम हमारे मिल्ष गये, 
यह अलस जीवन सफल अब हो गया [| 
कौन कहता है जगत है दुःखमय ! 
यह सरस संसार सुख का सिद्ध है | 
#प्रस्ताद ?? 


छायाबादी कविता में दामपत्यरति के श्रालम्बद--शारीरिक-सौन्दर्य-पर भी 
दृष्टि डाली गई है | पर वह दृष्टि स्थूल नहीं, सूक्ष्म सौन्दर्य का उद्धाटन कर उससे 
कवि का तांदात्म्य करती हुई मालूम पड़ती है | प्रिय के नीज्ोत्पल सहश नयमों 
की छुटय पर मुग्ध होकर उर का मधुब्राल कल्ीं पुतत्नी के रूप में वहीं 
जा बसा; 
नील नक्तिन सी है वह आँख ! 
जिंसमें बस उर का भधघुताज़, कृष्ण-कनी बन गया विशाल 
नील सरोरद सी. वह आँख ! 
ह कर ध्वंत्त? 
प्रिय की संकोचपूर्ण सुसकान का एक मनोहर और रहस्यप्य चित्र कवि ._ 
ने इस प्रकार उपस्थित किया है ॒ 
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तुम कनक-किरण के अ्रन्तरात में लुक-छिपकर चल्नते हो क्‍यों ! 
हे लाज भरे सौन्दर्य, बता दो मौन बने रूते हो क्‍यों! 
८ ५८ >९ | १९ 
झधरों के मधुर कंगारों में, कल-कल्न ध्वनि की शुंजारों में , 


धु सरिता सी यह तरल हँसी अपनी पीते रहते हो क्यों? 
#प्रसाद?? 


उसी तरह प्रेयसी का सौन्दर्य प्र मी के तन-मन में ध्याप्त हो जाता है ।--- 
उप्रा सी स्वर्णोद्य पर भोर दिखा मुख कनक किशोर, 
प्रेम की प्रथम मद्रतिम कोर हम्रों को ढुरा कठोर, 
छा दिया यौवन-शिखर अछोर, रूप-किरणों में बोर 
सजा तुमने सुखस्वरग-सुष्ग, ज्ञाज खोहित श्रनुराग ! 
।] पंत? | 
शारीरिक सौन्दर्य की रूपरेखा ओर रमणीवता की' तरफ इन कवियों ने 
हृष्टि तो डाली पर उसमें भी कुतूहल्न की भावना मिल्ली हुई थी 
॒ बाँधा है विधु को किसने, इन काली जंजीरों से १ 
श्रथवा 
शशि-मुख पर घूँघट डाले, अंचल में दीप छिपाये 
जीवन की गोधूली में, कोतृहल से तम आये | 
इस ,प्रकार हम देखते हैं कि संयोगावधस्‍्था की दशा में रूप-चित्नों का सजीव 
- विधान तथा प्रिय के सहवास के क्षण में जीवन में जीवन्तता श्रौर बाह्य प्रकृति 
में हर्ष के माघों का नई शेत्री ओर नये रूप में वणन छायावादी कबियों की 
विशेषता रही है | इधर के कवियों में मानवीय प्रेम को लेकर मार्मिक चित्र 
उपस्थित करने वाल्वों में नरेन्द्र, श्रंचलल, भगवतीचरण वर्मा श्रादि के नाम 
. विशेष उल्लेखनीय हैं। कुछ कवियों की रचनाश्रों में कहीं-कहीं घोर ऐ/म्द्रिकता 
: के वर्णन भी मिल्न जाते हैं जो श्रीज्ञ नहीं कहे जा सकते | 
छायावादी कबियों की उन्मुक्त भाव-लहरी शोर रमणीय कल्पना के लिये 
विस्तृत च्षेत्र विर-दशा के वर्णन में मिल्ञा । इनकी प्रदृत्ति श्रात्मव्यंजक होने के 
कारण सूक्ष्म भावों को विविध रूपों में सज-धजकर काव्य में थाने का पूर्स-पूरा 
अवकाश मिलना | 


...... स्मृतिदशा के अनेक भावमय वर्णन और अ्रतीत के रूप-चित्रों का सुन्दर. 


लि हू विधान ऐसी कविताश्रों में दिखाई पड़ता है । प्रिय के वियोग के कारण वेदना, . . 
दुख, संताप तथा: निराशा के भावों के बहुत अधिक विद्वत हो 'जाने के :... 
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कारण वेदनावाद, दुखवाद, निराशावाद आदि अनेक नयै-नये वादों की 
कल्पना की जाने लगी | 
जन्र प्रिय साथ था तब चारों ओर आनन्द ही आनन्द था। इस समय 
उसकी श्म्ृति हृदय को बेचैंन कर रही है-- 
वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे |. 
जब सावन-चन सब्नन बरसते इन आँखों की छाया भर थे ! 
. सुरघनु-रंजित नव जब्घर से भरे, क्षितिज व्यापी शअ्रम्बर से, 
मिल्ले चूमते जब. सरिता के दृरित कुज्ञ युग मघुर अ्रधर थे ! 
[ प्रसाद-लहर | 
.. प्रिय और प्रेमी की प्रमक्रीड़ायं बड़ी मादक ओर मोहमयी होती हैं पर 
वियोगावस्था में उनकी स्मृति पीड़ा देने लगती है | दुख और विषाद में मन की 
उमंग शान्त और शिथिल्ल होकर बैठ जाती हैं, हृदय सुख और आनन्द का 
समाधि-स्थज्ञ बन जाता है जिसके किनारे करुणा बैठी हुईं आँसू बहाया करती हैं।-- 
मादक थी. मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीडा, 
अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्र म की पीड़ा ! 
: सुख श्राहत शान्त उमंग बेगार साँस ढोने में, 
यह हृदय-समाधि बना है' रोती कंथ्णा कोने में | 
[ प्रसाद--आँछ -] 
वियुक्ता प्रियतमा की स्मृति में बिकल होकर अन्त में कवि कहता है।-- 
धमूंद पक्षकों में प्रिया के ध्यान को, थाम ले अब हृदय इस आह्वान को ! 
त्रिभुवन की श्री भी तो भर सकती नहीं, प्र यस्ती के शूत्य पावस ध्यान फो ! 
( पन्‍्त-अरन्थि ) 
जैसा पहले कह शआये हैं, सामाजिक बन्धनों के कारण बिवाह शझ्लादि 
में पढ़े-लिखे युवकों की महत्वाकांज्ञांशों की पूर्ति न हों सकने से जो विषाद 
ओर निराशा का भाव उनके हृदय में व्याप्त हो रहा था उसका प्रभाव भी 
_ कविता पर पड़ा है। पन्‍त जी कहते हैं;-- 


हाय, मेरे सामने ही प्रणय का 
_ अंथि-बंधन हो गया, वह नब कुसुम 
मधुय सा मेरा हृदय लेकर किसी श 
अ्रन्य मानस का विभूषण हो गया |... 
' [ ग्रन्थि. ] 
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इस घटना का इतना घोर विषादमय प्रभाव हृदय के ऊपर पड़ता है कि 
विश्व और प्रकृति के क्षेत्र में सुखमय स्वच्छुद् प्र म-सम्बन्धों से अलग रहकर 
निराश प्रेमी समझने छगता है कि सारे दुख, सारे क्लेश उसी के लिये हैं;-- 
शैवत्रिनि, जाश्रो मित्रो तुम सिन्धु से 
झनिक्ष झालिंगन करो तुम गगन का ! 
चन्द्रिका, चूमो तरंगों के अधर, 
उड्ुगणों गाश्रों पवन वीणा बजा, 
पर हृदय, सत्र भाँति तू कंगाल्न है, 
उठ किसी निर्जन विपिन में बैठकर 
अश्रश्नों की बाढ़ में अपनी पिकी 
भम्म भावी को डुबा दे श्रॉल सी! 
[ पन्त-गअ्रन्थि ] 
वियोगजन्य वेदना से कवि इतना मर्माहत और प्रभावित होता है. कि कविता 
की उत्पत्ति ही वह वियोग से मान लेता है।-- 
वियोगी होगा पहल्ला कवि, झआराह से उपजा होगा गान, 
उमड़ कर श्राँखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान | 
धपत?? 
प्रिया के दुःख से दुखित निराज्वा जी केवल इतना ही चाहते हैं कि बह इस 
समय अपनी दशा की सूचना एक बार उसे दे दे । बस इतनी सी अभिलापषा है 
कि प्रिया की वतमान अ्रवस्था से बह श्रवगत हो जाय; 
... एक बार यदि अ्रजान के श्रन्तर से उठकर श्रा जाती तुम 
. एक बार भी प्राणों की तम-छाया में थ्रा कह जाती तुप 
सत्य हृदय का अपना हाल्न, 
कैसा था अतीत बह, अत्र यह बीत रहा है कैसा काल ! 
मैं न कभी कुछ कहता, चस तुम्हें देखता रहता! 
कराने वियोग के अतिरिक्त अन्य वियोगियों को विरह-अवस्था का भी कल्लापूंण 
आर मार्मिक वशुन इस काञ्न की कविता में मिलता हैः-- | 
आह कितने विकत्ष जन-मन मिल चुके 
हि हिल्ल चुके, कितने हृदय हैं खिल्ल खुके ! | 
.. तप चुके चे प्रिय-व्यथा की आँच में; दुःख उन अनुरागियों के मित्न चुके १ 
हा क्या हमारे ही लिये वे भौन हैं! पशथिक वे- कोमत कुसुम हैं, कौन हैं! 
2 ः निराला? - 
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प्रिय के एकनिष्ठ प्रेम और प्रतिदान-निरपेक्ष श्रनन्यता की अ्रवस्था प्रेम 
की उच्चतम अवस्था मानी जाती है। मीरा के पीठ मिलन की आस” में 
कागा को सम्बोधित करके की गयी प्रार्थना में जिस भावना का चरम उत्कष 
दिखाई देता है. वह इस काल के कवियों के ल्लोकिक और भाशुकताप्रधान 
अम में भी लक्षित होता है। कबि वियोग की ज्वाला से कहता है।--- 


खूब जला दे; रह न जाय अ्रस्तित्व और जब्न वे आबवें, 
चरणों पर दोड़ लिपट जाने वाली मेरी विभूति.पावे। 
|  टद्विज? ..... 
यद्यपि अलोकिक प्र म की परम्परा हमारे काव्य में पुरानी है पर आधुनिक 
कविता में कबि की यह आध्यात्मिक प्र म-भावना अ्रन्य, कोमत् भावनाश्रों से 
। अनुरंजित होकर बड़े ही मार्मिक रूप में सामने आयी है | 
आध्यात्मिक अलौकिक प्रम भी सामान्य रूप से दो प्रकार का होता है । 
प्रेम-भावना एक का श्राक्मम्बन भक्तोचित साकार मूर्ति होती है और निराकार 
ब्रह्म दूसरे का। पहले प्रकार के आल्मम्बन .के प्रति साधक 
का पृज्यभाव-गर्मित प्र म, जिसे श्रद्धा-भक्ति कह सकते हैं, होता है | दूसरे प्रकार 
के आत्म्बन के प्रति बिशुद्ध प्रमभाव होता है। दूसरे प्रकार का प्रेम जो उस 
आध्यात्मिक सत्ता के प्रति होता है जिसका कोई संश्ल्षिष्ट बिम्ब स्पष्ट नहीं होता, स्वभावतः 
रहस्योन्मुख हो जाता है | इसी प्रकार का रहस्पोन्पुख प्रेम जिसमें आौत्सुक्य और 
जिज्ञासा के साथ-साथ गम्भीर प्रेम का दशन होता है, छायावादी काव्य में 
प्रधानरूप से दृष्टिगोचर होता है। दूसरे अध्याय में आध्यात्मिक ज्षेत्र के 
विभिन्न दशनों की आधार-भूमियों का विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। यहाँ 
अल्ोकिक प्र म की दोनों रीतियों के सामान्य स्वरूप पर ही विचार किया जायगा | 
अपने प्रियतम--परोक्षृसत्तो--का श्राभास कवि को सत्र मिलता है।-- 
.. भरा नयनों ने मन में रूप, किसी छुलिया का अ्रमल्न अनूप, 
जत्न-यत्नमास्त-ब्योम॑ में, जो छाया है सब और |... 
| प्रसाद! 
करुणागार भगंवास अपने प्रिय भक्त पर कझंणां कर बारबार आकर प्रेम 
थूवंक उसका कष्ट दूर कर देते हैं।-- 
भर देते हो 
. बार-आर प्रिय करुणा क्री किरणों से 
: ह्लुब्ध छदय को पुलकित कर देते. हो [.. 
मेरे अन्तर में आते हो देव निरतर, 
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कर जाते हो व्यथा-भार लघु 
बार-बार कर-कंज बढ़ाकर | 
| “निरात्ा”? 
कमी-कभी कबि को अपने अव्यक्त प्रियतम के स्वरूप-द्शन की कोई विशेष 
आकांज्ा नहीं रहती | “हे सागर संगम अरुण नी” से प्रारम्भ कविता में 
प्रसाद जी कहते है कि नदियाँ पर्वत से निकलती हैं, सागर से उनका पूव्व- 
परिचय नहीं रहता, पर वे श्रपने उस प्रिय से मिलने के लिये उत्सुक होकर 
निरन्‍्तर चलती जाती हैं और अन्त में उनका मित्नन होता है | इसीसे मिलती- 
जुल्नती भावना इन पंक्तियों में है।--- 
तुम हो कौन भर में कया हूँ, इसमें क्या है धरा सुनो ! 
मानस-जलघि रहे चिर श्ुम्बित, मेरे ज्वञितिज उदार बनो ! 
. “प्रसाद” 


रामकुमार वर्मा कहते हैं कि मैं श्रपने प्रिय के नूपुरों का हास हूँ | प्रिय के 
चरणों के समीप बने रहने की श्राकांज्ञा इन पंक्तियों में है।--- 
“मैं तुम्हारे नुपुरों का हास ! 
लघु खरों में बन्द हो पाऊ चरण में बास | 
प्रिय वियुक्त हो गया है, प्रेमी की व्याकुल्ष प्राथनाश्रों पर भी बह न आया; 
इन भावों को काव्योचित ढंग. से बड़े मार्मिक रूप में कवि ने पहलवित किया है 
... मैं ससीम असीम सुख से सींच कर संसार सारा, 
: सांस की विददावली से गा रहा हूँ. यश हुर्ह्मरा ! 
पर तुम्हें अब कौन स्वर स्वस्कार, मेरे पास लाये ! 
भूल कर भी तुम न आये | 
| 'रामकुमार वर्मा! 
. कवि को यह विश्वास है कि अ्रन्ततः एक दिन प्रिय के श्रश्चल्ल भें, उसकी: 
गोद में, सारे दु/खों का नाश हो जायेगा 
हे एक दिन थम जाथगा रोदन - 
तुहारे प्रेम-अ्रंचल में! | 
ह ४ “निराला?! ह ह 
हि प भेम की उस उच्चद्शा का, जब प्रमी. और प्रियतम में भेद-भाव नहीं रह: 
..._ जाता और वे एकाकार हो जाते हैं, मामिक वर्णन इस काल की कविता में अधिक: 
के ट् मिलता है। प्रिय तो प्रेमी: के हृदय में ही अवस्थित है, फिर परिचय कैसा ! 
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: तुम मुभमें प्रिय फिर परिचय क्या ! 
अहादेवी! 
माया का निर्मम दर्पण दब जाने पर कौन साधक और कौन साध्य ? अन्न तो 
दोनों मिल्ञकर एकाकार हो गये १-- 
अआ्राज कहाँ मेरा अपनापन १ 
तेरे छिंपने का अवशुंठन 
। मेरा बन्‍्धन तेरा साधन, 
तुम मुझमें श्रपना सुख देखो, में तममें अपना दुख प्रियतम ! 
- दृ गया बह दर्पण निर्मम ! 
“महादेदी वर्मा” 
आध्यात्मिक रतिभाव के विविध रूपों और अ्रन्तदंशाओं की अभिव्यक्ति 
जिन कविताओं में हुईं है वे ही रहस्यवादी कवितायें कहलाती हैं | 


विषय-चस्तु (२) 


सोन्दर्य-भावना और प्रकृति 


छायावाद-युग में रतिभाबना केबल्ल दाम्पत्य और आध्यात्मिक क्षेत्र तक 
ही सीमित नहीं रही | जीवन ओर जगत की श्रन्य थूमियों पर भी उसका प्रसार 
हुआ | वस्तुतः इसके मूल में इस युग की व्यापक सौन्दय-भावना थी । इस थुग 
के सभी कवियों ने सौर्दंय की एक नई चेतना लेकर काव्य-रचना की और 
इसी व्यापक सौन्दर्य-चेतना के कारण उन्होंने प्रेम को जीवन-दशन के रूप में 
स्वीकार किया | वस्तुतः सौन्दय ही इस युग के कवियों का धर्म बन गया था 
आर यही उनकी कविता की सफल्लता और अ्रसफहाता का कारण भी बना। 
यह सोन्दर्य-प्रेम आन्तरिक जीवन के उदघाटन, स्वतंत्रता की भावना, नारी जाति 
के प्रति आदर और प्र मभावना; प्रकृति-चित्रण, विश्वचेतना के स्पन्दन की 
अनुभूति, जीव ओर परोक्ष सत्ता के सम्बन्ध के रागात्मक स्वरूप, श्रात्मा की 
नित्यता झ्रादि बातों की अभिव्यक्ति में दिखह्याई पड़ी । इस आदर्शवादी सौन्द्र्य॑- 
बोध के कारण ही इस थुग की कविता व्यावह्रिक जीवन से दूर, स्वप्न के एकान्त 
: शीशमहल्न में रहने वाली, अ्रसामाजिक और अ्रतिशय फह्पनाजीबी बन गई | 
फिर भी इस सौन्दर्यत्रोध के कारण जिस प्रमभावना का उदय हुआ्ला वह 
बहुत ही व्यापक, शक्तिशात्री श्रौर जीबन्त थी। स्त्री और पुरुष तथा जीव और 
. अक्ष के बीच की प्र मभावना की चर्चा हो चुकी है। श्रन्य क्षेत्रों में प्रेमभावना 
का जो प्रसार हुश्ना उसके मूल भें भी कवियों का सौन्दर्यप्रेम ही था। 
छायावादी कवि श्रत्यन्त संवेदनशीजञ थे और श्रपने संवेगों की अनियंत्रित धारा 
में बहते हुए वे प्रत्येक बखु में अपने भावानुकूल् सौन्दर्य का आरोप कर लेते थे । 
. यहाँ सौन्दर्य की स्थिति के सम्बन्ध में विचार कर छेना चाहिये । इस युग में 
.. सौन्दर्य को वस्तु में नहीं, द्रष्टा के मन में स्थित माना गया। पूँजीवाद के विकास 
के साथ सौन्दर्य सम्बन्धी इस विचारधारा का भी योरप में प्रचार हो रहा था । 
: अख्तुत; इस विचारधारा में व्यक्ति की त्ामाजिक बन्धनों से मुक्ति पाने की कामना 
.. - निहित थी। इसी से व्यक्ति का मन ही सौन्द॒य का आधार माना गया, वस्तु श्रथवा 
... अन्य ( ९७४ ) नहीं। यूरोप के रूसो, वाल्टेयर, कान्ट, दीगेल, फीश्ते 
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( 706 ) सेलिंग, श्ल्लीगल, काह्नरिज, गेटे, बरगसां आदि विद्वानों, विचारकों 
और कवियों ने इस विचारंधाश का प्रसार और प्रचार किया था। फीश्ते का 
कहना था कि दृश्य जगत असत्य है, वह मनुष्य के चेतना-जगत की 
छाया मात्र है | यह विचारधारा प्लेटो के आदश-लोक ( ५४०7१ ० 0885 ) 
और भारतीय श्रद्गेतबाद के सिद्धान्त का ही परिवर्तित रूप है । छायावादी कवियाँ 
पर इन सभी विचारधाराशं का प्रभाव पड़ा था। अतः थे भी सौन्दर्य को 
बस्तु-निरपेक्ष्य मानते थे । वे मन को सोन्दय ग्रहण करने वाला नहीं, उसका 
निर्माण करने वाल्ञा मानने क्ञगे | इटली के दाशनिक कोचे ने भी अपनी सौन्दर्य 
शास्त्र नामक पुस्तक में इसी से मिलती-जुल्वती विचारधारा का प्रतिपादन किया । 
उसके अनुसार मनुष्य का स्वयंप्रकाशज्ञान (707 ) ही, जो बिना 
_बुढ्ठि की क्रिया या सोच-विचार से उत्पन्न होता है, किसी वस्तु के सोन्दय का 
निर्माता होता है। किसी वस्तु को देखकर जो मूत भावना या कहपना द्रश के 
-मन में उलन्न होती है. वही उस वस्तु का सौन्दर्य है, क्योंकि वस्तु तो उपादान 
मात्र है और उसकी प्रतीति जड़ होती है. किन्तु स्वयंप्रकाशजश्ञान अथवा कल्पना 
एक सांचे की तरह है जो वस्तु की तरह परिवततनशील नहीं होती बल्कि 
शाश्वत और एकरस होती है | उसी स्वयंप्रकाशशञान के साँचे में बरतु दल कर 
सौन्दर्य का रूप धारण करती है। इस दृष्टि से सौन्दर्य एक श्राध्यात्मिक वस्तु 
है, जो द्रव्य से परे है । अतः चाहे किसी भी वस्तु पर कविता लिखी ज्ञाय, उसमे 
'अमिव्यक्त सौन्दर्य का उस वर्ण्यंवस्तु में मित्लना अवश्यक नहीं है। सौन्दय 
सम्बन्धी इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने पर इस थुग में सामंती सौन्दय- 
सिद्धान्त का लोप हो जाना अनिवार्य था। छायावादी कब्रियों पर शेमाएण्यिक 
सौन्दर्य-दर्शन का अधिक मभाव पड़ा था, क्ोचे के सिद्धान्त का नहीं | 
रीतिकालीन सौन्दर्य-चेतना पस्तु के बाह्य ग्राकार-प्रकार, उसकी रंग-रेखाश्रों 
के संतुलन और सामंजस्य के मानदंड से ही सौन्दय्य का मूल्य निश्चित करती 
थी । पुनरुत्थान-युग में बह मानदंड छोड़ दिया गया किन्तु उसकी जगह किसी 
नये, अधिक व्यापक तथा सूक्ष्म मानदंड की स्थापना नहीं हो सकी । यह 
कारय आगे चलकर छायाबाद-युग में हुआ | सौन्दर्य को बस्तु-निरपेक्ष्य मानने 
के कारण इंस युग की कविता में -सौन्दर्य-मावना - की अ्रभिव्यक्ति को 
अधिकता के. साथ ही साथ तत्सम्बन्धी अ्रराजतकता भी दिखल्लाई पड़ती है. । 
इस व्यक्तिबादी भावना के कारण छायाबादी - कविता अत्यधिक कल्लाबादी और 
. वैचिब्य-प्रधान होती. गई । उसमें. रमणीय की जगह सुन्दर की खोज की 
प्रवृत्ति अधिक बढ़ गई और रस की जगह चमत्कार का विधान अधिक 
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' न लगा। जो सुन्दर प्रिय बनकर श्राया उसमें कवि की रागात्मक दुत्ति 
झधिक रमी किन्तु जो अ्रनुभूति पर आधारित नहीं था, उसमें 'कल्ा कल्ला के 
लिये! वाले घिद्धान्त का पोषण ही श्रधिक दिखल्ाई पड़ता है | सच तो यह है 
कि जो प्रिय है अर्थात्‌ जिसका कुछ न कुछ उपयोग दै, वही सुन्दर है। अ्रतः 
सौन्दर्य के साथ शिवत्व या उपयोगिता की भावना भी ढागी-ल्लिपटी होती है । 
इसीलिये सौन्दर्य की पहल्ली शर्त रागात्मकता है और बिना किसी उपयोगिता के 
राग की उत्पति नहीं ही सकती । छायावाद-युग के प्रारम्भ में इस तथ्य की शोर 
अधिक ध्यान नहीं दिया गया जिससे अ्रसीम, अनन्त, कल्पना ओर स्वप्न-ल्ोकों 
से काव्य की सामग्री संग्रह करने की प्रवृत्ति अधिक दिखलाई पड़ी । 

जैसा कहा जा चुका है, सौन्दयभावना और -रतिमावना का विस्तार जीवन 
के अन्य क्षेत्रों में तो अ्रवश्य हुआ, किन्तु वस्यंबस अ्रथवा अख्ुत के 
मार्मिक रूपविधान की ओर से कवियों का ध्यान हट गया भर वे श्रप्रस्तुत रूप- 
विधान में श्रधिक लीन होने लगे-। साथ ही जीवन की -मार्मिक अनुभूतियों के 
चित्रण का प्रयास उतना नहीं हुआ जितना उक्ति-वैचित्य और चमत्कार 
दिखलाने का-। इसल्लिये प्रकृति, समाज, संस्कृति, इतिहास और तत्व-चिन्तन 
ग्रादि विषयों को काव्य में अहृण तो अवश्य किया गया किन्तु भाषभूमि में 


यथार्थ दृष्टि का उपयोग नहीं किया गया | प्रकृति के छोत्र भें यह बात सबसे 


अधिक दिखलाई पड़ी | छायावादी कवियों ने वैदिक ऋषियों की तरह प्रक्ृति भें 
चेतन व्यक्तित्व का आरोप कर अपने हृदय की सौन्दर्य-भावना की मूत किया |. 
महादेवी जी के शब्दों में, 'जहाँ तक भारतीय प्रक्ृतिवाद का सम्बन्ध है, वह दर्शान 
के संवंबाद का काव्य में भागवत अनुवाद कहा जा सकता है। यहाँ प्रकृति दिव्य 
शक्तियों का प्रतीक भी बनी, 3से जीवन की सजीव संगिनी बनसे का अधिकार 
भी मिल्ला, उसने अपने सौन्दर्य ्रोर शक्ति द्वारा. अखए्ड और व्यपक परम तत्व 
का परिचय भी दिया और वह मानव के रुप-का प्रतित्रिम्म और भाव का 
उद्दीपन बनकर भी रही।” दर्शन बाल्े श्रध्याय में सबंवाद के दाशनिक 
पक्त पर विचार किया जा चुका है। छायाबादी कविता में उसी-सबवादी- प्रेक्षृति- 
दर्शन की अ्रधानता है। । 


यूरोप के शेमारिष्क कवियों और दाशनिकों.का, जिनकी चर्चा ऊपर 


:.. हो चुकी है, प्रक्षति सम्बन्धी हश्ठिकोश भी सववंबादी:हीथा | रूसो ने 


- “प्रकृति की. विचित्रता, बिराटता, -रहस्थमयता, भयानकता और -निप्नता के 


प्रति ही विशेष - आकर्षण का श्रनुभव- किया था |#रैसे ही प्राकृतिक दृश्य, 
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को. उन्होंने रोमारिट्क दृश्य कहां था। पर वहाँ के कवियों ने प्रकृति के 
केवल उम्र और विराट सौन्दर्य की ही नहीं, उसके शान्त -स्निग्ध, आनन्द्मय 
स्वरूप को भी देखा। .. 
रोमारिटक कवियों की भाँति छायावादी कबियों ने भी प्रक्ृति के दोनों ही 
स्वरुपों में सौन्दर्य की स्थापना की; उसके सर्जज और विनाशक, सक्ष्म ओर 
विराट, पर्वतीय और मैदानी, शान्त और ह्लुब्घ, प्रसन्न और रोद सभी स्वरुपों, 
के प्रति झ्ाकरषंण का अनुभव किया | इस तरह प्रकृति श्रीर कवि के बीच 
छायाबादी कविता में श्राध्यात्मिक सम्बन्ध की र्थापना दिखलाई पड़ती है। 
छायावादियों के लिए. प्रकृति चेतन सत्ताओ्रों की समष्टि बन गयी। उन्होंने 
कल्पना द्वारा अपनी ही चेतना का आरोप प्राकृतिक शक्तियों में किया यद्यपि 
उनके विचार के अनुसार प्रकृति की अपनी रबतंत्र सत्ता और चेतना-भी है | 
वे यह भी मानते थे कि एक ही चेतना मानव ओर प्रकृति, चेतन और जड़ 
सब में व्याप्त है, जिसने जगत के भिन्न रूपों में विभिन्न नाम धारण कर लिया 
है | इस प्रकार उनका प्रकृति का सौन्द्‌्य-द्शन दो प्रकार का है; पहला श्रात्मा- 
रोपित, ( 5पर/|०८४ए९४ एछा0०ु४८४०॥ ० ६॥6 5३ ); दूसरा .सबंबादी 
( 7&77॥0८ं5४0 ) । ये दोनों ही प्रकार के सौन्दय-दशन सम्बन्धी विचार 
यूरोप और भारत के साहित्य में बहुत प्राचीन काल से चले श्रा रहे हैं । 
प्रकृति के साथ इस ग्रकार के रागात्मक सम्बन्ध का चैज्ञानिक कारण कुछ 
आधुनिक विद्वान वंशपरम्परागत आदिम साहचर्य्य-सम्बन्ध को मानते हैं। 
किन्तु मेरे विचार से इसका कारण मनुष्य का प्रकृति के सांथ निरन्तर संध्ष- 
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जनित सम्बन्ध है जो विभिन्न आर्थिक व्यवस्था के कालों में मिन्न-मिन्न रूपों में 
दिखलाई पड़ता है। पूजीवाद के विकास के साथ प्रकृति को जीतने के नये 
साधन आविष्कृत हये जिससे मनुष्य प्रकृति की श्रोर अत्यधिक उमंग झोर उत्साह 
से अग्रसर हुआ । विकासशील पू जीवाद ने यह सिद्धान्त उपस्थित किया कि मनुष्य 
न्मवः बहुत पवित्र होता है, किन्तु समाज के बन्धन उसे बुरा बना देते हैं । 
वह स्वतंत्र पैदा होता है किन्तु जीवन में सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है | इस 
तरह यह सामाजिक नियमों के विरुद्ध व्यक्ति का और बुद्धि के विरुद्ध हृदय का विद्रोह 
. था जिसने मध्यमवर्गीय कवि को सामाजिक बन्धनों को तोड़कर प्रकृति की तरफ 
लौटने के लिये ग्रेरित किया | छायवादी कवियों का भी यूरोप के रोमाश्थिक कवियों 
की तरह यही भ्रम था कि प्रक्ृति की ओर ग्रत्यावतन के बाद पुराने सामाजिक 
बन्धन अपने श्राप ट्रूठ जायेंगे ओर तब प्राकृतिक मनुष्य का विकास हो सकेगा | 
उन्होंने यह नहीं समभा कि पुराने बन्धनों के टूटते ही नये आथिक बन्धनों की 
स॒ष्टि हो जायगी, श्रर्थात सामन्‍त और प्रजावर्ग की जगह शोपक और शोषितबर्ग 
के संघष का विधान होगा जिसमें बहुजन-समाज की स्वतंत्रता श्रधिकाधिक छिनती 
जायगी । किन्तु श्रम होते हुये भी छायावादी कविता का प्रकृति सम्बन्धी यही 
विचार एक विद्रोहपूर्ण कदम था। कवियों ने स्वतंत्रता, सौन्दर्य, दिव्यता, 
स्वच्छुन्द्ता, महानता आदि सभी मानवीय गुणों की, जो बतमानम सामाजिक 
बन्धनों के कारण मनुष्य में नहीं रह गये हैं, प्रकृति में खोज की | किन्तु यह 
भ्रम भ्रधिक दिनों तक नहीं टिक सकता था क्योंकि पूं जीवादी युग में रहकर 
प्रकृति को विजित होने से नहीं. रोका जा सकता ओर प्रकृति में परोक्षसता का 
श्राभास देखने वालों का प्रकृति को भनुष्य द्वारा मर्दित होते देख कर निराश हो 
जाना स्वाभाविक ही है। इसीलिये पखतों छायावादी कविता में निराशा; बेदना और 
मृत्युपूजा की भावनायें अधिक दिखलाई पड़ती हैं। साथ ही हासशील पूँ जीवाद 
की श्रन्य साहित्यिक प्रवृत्तियाँ--प्रतीकवाद, प्राकृतिकवाद ([७६पा 2ांज्ा) अति 
यथाथवाद, कल्लाबाद झ्रादि--भी उस भ्रम के दृटने के कारण ही दिखत्ाई पड रही 
| बाद के उन कवियों में, जो मध्यवंग की बेकारी, गरीभी श्रौर अनिश्चयता की 
परिस्थितियों में उत्पन्न हुये थे, प्रकृति-चित्रण श्रतुत्तरदायित्व पूर्ण मस्ती, ऐन्द्रिकता 
ओर दिवास्वप्न ( शरण एागोतएड ) से थुक्त दिखलाई पड़ता है | 

- . अक्ृति के प्रति छायाबाद के दृष्टिकोण और उसके कारणों के सम्मन्ध में 
- विचार कर लेने के बाद इस सम्बन्ध में भी विचार कर तैना श्रावश्यफ है कि 


:.  झछायाबाद में प्रकृति का उपयोग कितने रूपों में हुआ है..। 


काव्य में प्रकृति का उपयोग चार तरह से होता आया है 
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१-- प्रस्तुत या आल्षम्बन विभाव के रूप में | 
२--उद्दीपन विभाव के रूप में । 
३-अआ्राल्नमरन अथवा आश्रय के रूप-गुण-क्रिया के स्पष्टीकरण 
के लिए श्रत्ंकार के रूप में । 
. ४--परोक्ष की अभिव्यक्ति, उसके प्रतित्रिम्ब, प्रतीक और संकेत के 
रूप में । 
जब आत्तम्बनरूप में प्रकृति का चित्रण किया जाता है तो वहाँ झ्राश्रयरूप 
/ मेँ कबि स्वयं होता है। ऐसे चित्रण में या तो प्रकृति का निर्जाबव यथातथ्य वर्णन 
कर दिया जाता है, जैसा सेनापति ने ऋतुबणन में किया है, अ्रथवा उसका 
सजीब और संश्लिष्ट चित्रण होता है जिसमें कबि का सूक्ष्म निरीक्षण और प्रकृति 
से रागात्मक योग दिखलाई पड़ता हैं| जहाँ प्रकृति के बिखरे हुए खण्डचित्र 
उपध्थित किये जाते हैं वहाँ बहुधा वे उद्दीपन के रूप में ही होते हैं जिनका 
उपयोग कथि के मनोमाबों को स्पष्ट करने के लिये होता है। रक्त-पिद्धान्त की 
शास्जीय दृष्टि से उद्दीपन का काय आत्मम्बन के कारण उत्पन्न आश्रय के मनोविकारों 
को बढ़ाना द्वोआा है| प्रकृति का उपयोग इसी के ल्लिए सब्र से अधिक होता झाया 
है | छायाबाद-युग में कवि अधिकतर व्यक्तिवादी श्रौर अन्तमुख्री थे, अतः प्रगीत- 
मुक्तकों की ही अधिक रचना हुई, प्रबन्ध काव्यों की नहीं। इनमें सारा जगत 
उनके रागों का आलम्बन बना ओर वे स्वयं आश्रय | इस तरह इस थुग की 
कविता में प्रकृति आद्मम्बन और उद्दीपन दोनों ही रूपों में प्रयुक्त हुईं, यद्यपि 
सौन्दय-ब्रोध की नबीनता के कारण प्रकृति से नये-नये उपादान भी ग्रइण 
किये गये। ऐसे चित्रों में प्रकृति कवि की अन्तभवनाञ्रों से श्रनुरंजित 
दिखाई पढ़ती है| यह अवश्य है कि छायाबादी कविता में उद्दीपन के रूप में भी 
प्रकृति अपनी स्वतंत्र सत्ता खोती नहीं, वह चेतन, सजीब सत्ता की तरह कवि 
के साथ उसके सुख-दुख में सहानुभूति दिखाती, हिस्सा ल्लेती और उसे जीवन 
प्रदान करती है। इस तरह चाहे आ्षम्बन रूप में हो या उद्दीपनरूप में, 
छायावादी कविता में प्रकृति मूरतः मानव से भिन्न नहीं है । जो चेतना मानव 
: में है बही प्रकृति में मी व्याप्त है। श्रतः कवि कभी प्रकृति पर मुग्ध होता, कभी 
उसके विराट और रहस्यमय स्वरूप पर कुतूहल और झाश्चय की भावना प्रकट 
करता, कभी उसके साथ तादात्म्य का श्रुनुभव करता और कभी उसे चेतन 
साथी, सहयोगी. और शिक्षुक के रुप में स्वीकार कर उसके साथ भावनाश्रों 
का अआदान-प्रदान करता है | 
. अलंकार. के रूप में प्राकृतिक बस्तुश्नों के उपयोग की चर्चा श्रागे. 
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की जायगी। यहाँ चौथे प्रकार के प्रकृति-चित्रण पर विशेष रूप से विचार 
किया जायगा क्योंकि प्रतिब्रिम्ब, प्रतीक और संकेत के रूप में प्रकृति का उपथोग 
छायावाद की एक बहुत बड़ी विशेषता है। छाावादी कविता में इनका प्रयोग 
केवल अभिव्यक्ति की शैली के रूप में ही नहीं किया गया। वस्तुतः छायावादी कवियों 


का प्रकृति के सम्बन्ध में एक विशेष दर्शन (पापा ॥॥050275 ) 


था जिसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार के प्रकृति-चित्रण द्वारा हुईं। पहले कहा जा 
चुका है कि सबंबाद को मानने वाले सूफी भर '्लेटे आदि यूनानी 
दार्शनिक यह मानते थे कि जगत या प्रकृति आध्यात्मिक आदशलीक का 
पतित्रिम्प श्रथवा परोक्ष सत्ता का श्राभास है। अतः उस परोक्ष शक्ति 
का श्राभास प्रत्यक्ष जयत में मिल्ल सकता है । यश्पि यह जगत ब्रह्म नहीं है पर 
ब्रह्म को जानने का साधन अवश्य है, यह उसी की अनुकृति है श्रौर अनुकृति 
से मूल रूप की पहिचान हो सकती है। प्रकृति परोक्ष ( ब्रह्म ) का प्रतिबिम्ध 
अथवा अनुकृति होने के कारण परोक्ष की ओर बढ़ते का रास्ता बताती है। इस 
प्रकार परोक्ष के जिज्ञासुओों के लिए प्रकृति में क्षण-च्षुण परोक्ष के संकेत मिन्नते 
. रहते हैं | किन्तु इसके लिए चर्म-चच्चु नहीं, मानस-चन्तलु की आवश्यकता है। 
जञानक्षेत्र में जो परोक्ष श्रनिंबंचनीय, इन्द्रियातीव है वह श्रक्नेत की स्थिति में 
जनचक्तु द्वारा प्रत्यक्ष होता है। साधक आत्मन्‌ को प्राप्त करके उस परोक्ष को 
ग्राप्त करता है। किन्तु भावक्षेन्र में परोक्ष सत्ता पारमार्थिक प्रत्यक्ष बन जाती है 
अर्थात वह मानव के मानसचत्तु द्वारा प्रत्यक्ष होती है ; चर्मचन्नु द्वारा नहीं । 
उसी पासमार्थिक प्रत्यक्ष को भावक ( कवि ) भावनयोग द्वार प्राप्त करता है; और 
भावयोग का साधन है. प्रकृति के साथ तादातय और तद्बर॒पता। इसीलिए 
इस योग के कवि प्रकृति को चेतन सत्ता मान कर उसके साथ तादातय करते हैं | 
छायावादी उससे जीवन्त _ सम्पर्क स्थापित कर उसमें परोज्ष सत्ता का श्राभाप्त 
या भल्षक पाते हैं. और रहस्यवादी उसमें श्रपने प्रियतम (ज्रह्मा ) का प्रतिं- 
बिम्ब देख कर अपने भीतर भी उसी प्रतिबिम्ब की सत्ता का अनुभव. करने लगते 
: हैं। उन्हें. प्रकृति परोक्ष प्रियतम का प्रतिनिषित्व करने बाली, उसका प्रतीक 
बन जाती है। प्रतीक और संकेत का मनोवैज्ञानिक आधार यंह है कि इनके 
व्यवहार में विचार-अ्रनुवन्ध-क्रिया * 05502 6४007 ०0 0688 ) से काम 


- लिया जाता है। स्वप्न या दिवांस्वप्त में चेतन मन के नियंत्रण से स्वतंत्र होकर 


.जत्र उपचेतन मन स्वच्छुन्द रूप से विचेरता है. तो रूप-गुण-क्रिया के साम्य से 


. बिचारों-भावों का श्रमुबन्ध बनता चलता है। उसी तरह प्रतीक श्र संकेत में... 


__ भी मे प्रयक्ष प्रतीक की झोर से पोज वर्य॑बंस्तु की ओर बढ़तों है। 


रन 
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प्रतिद्ध मनोवैज्ञानिक डा० जुंग ने प्रतीक ओर संकेत के चारे में यह बताया 
है कि जब परोक्ष या श्रशज्ञात वस्तु को स्पष्ट करने के लिये किसी प्रत्यक्ष या ज्ञात 


बस्तु का चित्रण किया जाता है, वहाँ उस चित्र को प्रतीक कहां जाता और 
जब्न किसी प्रत्यक्ष किस्तु सूक्ष ओर भावात्मक सत्ता की अ्रभिव्यक्ति अपेक्षाकृत 
अधिक सामान्य और स्थूत्व वस्तु के चित्रण द्वारा होती है तो उसे संकेत कहा 
जाता है | इस तरह चक्र को बौद्ध धर्म में धर्मचक्रप्रवतन का, कमल को भारतीय 
सौन्दय-भावना का, लाक्ष रंग को अनुराग का; सन्ध्या को अवसाद का ्रौर उषा 
को आनन्द का प्रतीक माना गया है । उसी तरह टिकट और ऋण्डे सरकारों के, 
पंख हवाई सेना के सैनिकों के तथा ट्रेडमार्क व्यापार्कि कम्पनियों के चिह्न या 
संकेत होते हैं । प्रतीकों और संकेतों द्वारा न तो बिःब-अहण होता है न श्रथ- 
ग्रहण) | उनसे तो भाव-अहण मात्र होता है। साध्यवसान रूपक ( 3]॥७४०:७ ) 
अन्योक्ति ओर रूपकातिशयोक्ति में भी यही बात देखी जाती है । वसख्ुतः 
अल्लंकार-विधान में भी प्रतीकों ओर संकेतों का प्रयोग बहुत अधिक होता है । 

प्रतिबिम्ब, प्रतीक और संकेत के अतिरिक्त छायावादी कवि प्रकृति को परोक्ष 
की अ्रभिव्यक्ति के रूप में भी स्वीकार करते हैं। सबंबाद के सिद्धान्त-निरूपण 
में यह दिखाया जा चुका है कि परोक्ष सत्त। इस व्यक्त जगत में सर्वत्र व्याप्त है । 
भारतीय विचारधारा में इसे ही अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। गीता में श्रीकृष्ण 
ने ब्रह्म के व्यक्त और अ्रव्यक्त दोनों ही रूपों का वर्णन किया है| भारतीय भक्ति- 
पह्टूति सें ब्रह्म के श्रव्यक्त रूप॑ से अधिक उसके व्यक्त रूप की ही उपासना _ 
की गईं.। उसमें जगत या प्रकृति को ब्रह्म का व्यक्त रूप माना गया, छाया 
अथवा प्रतिब्रिम्ब नहीं। छायावाद में कवि जगत या प्रकृति को परोक्ष सत्ता 
का अभिव्यक्त रूप भी मानता है। यह जगत नित्य श्रतः सत्‌ है, इसलिये 
वह आाननदमय भी है | सूक्ष्म हष्टि से देखने पर छायावादी कवि को प्रकृति 
सब्धिदानन्दस्वरूप और नित्य प्रतीत होती है | किन्तु जब बह व्यावहारिक दृ्टि से 
काम लेता है तो उसे वह अस्थिर दिखल्ाई पड़ती. है। ग्रकृति का इन दोनों 
ही रूपों में छायावादी कविता में पर्याप्त चित्रण हुआ है | 

जैसा ऊपर कह जा चुका है, छायावाद-युग में प्रकृति का श्रालम्बन, 
उद्दीपन; परोक्ष की अ्रभिव्यक्ति, प्रतित्रिम्ब, प्रतीक या संकेत के रूप में चित्रण 
 'किया गया है। इन सभी रूपों में प्रतीक. का प्रयोग सबसे अधिक 
सुमित्रानन्दन पंत ने किय्ना है। जयशंकर प्रसाद ने श्रधिकतर उद्दीपन, 
प्रतीक और संकेत के रुप में ही प्रकृतिकी देखा है। महादेवी जी को प्रकृति 
अधिकतर परोक्ष सत्ता की श्रमिव्यक्ति ' और प्रतिबिम्य के रूप में ही दिखाई देती 
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है| उसी तरह निरात्रा भी प्रकृति को परोक्ष सत्ता से किसी न किसी प्रकार 
सम्बद्ध मानते हैं। परवर्तीं फुब्कल कवियों--अच्चन, नरेन्द्र आदि--ने उसका 
उपयोग अधिकतर उद्दीपन के लिये ही किया है और कहीं-कहीं उसे चेतन 
सत्ता मानकर उसके साथ अपना वादात्म्यभाव मी प्रकट किया है । 
आलम्बनख्प में प्रकृति का यथातथ्य चित्रण छायावादी कविता में बहुत 
कम हमथ्ा है । पंत जी ने “एक तार” शीषक कविता 
में मैदानों की साम्ध्य प्रकृति का संश्लिष्ट और सजीव 
चित्रण किया है ;++ 
नीरधघ संध्या में प्रशान्त 
ड्रवा है सांश ग्राम-प्रान्त | 
पत्रों के श्रानत अधरों पर सो गया निखित्न वन का म्मर, 
ज्यों बीणा के तारों में स्वर | 
आलम्बन-रूप में चित्रण करते हुए भी वे अ्रपनी अ्रन्तर्मावनाओश्रों का प्रकृति 
पर आरोप करने से अपने को नहीं रोक सके हैं। “बादल” शीषक कविता में 
पंत ने बादल का अधिक यथातथ्य तथा संश्लिए्र चिन्न खींचा है किस्तु उसमें 
अलंकारों के कारण कह्मना-चित्रों की अधिकता हो गई है।--- 
हम सागर के धवल्न हस्त हैं, 
जल्ल के धूम, गगन की धूल्ल ! 
अनिल फेन, ऊषा के पह््षव, 
वारि-बसन, वसुधा के मुझ | 
सी तरह प्रसाद ने 'कामायनी! में प्रक्नस के छ्लुरूष वातावरण का बहुत ही 
- संश्लिष्ट चित्रण किया है।- 
लहर व्योम घूमती उठतीं चपत्लाये असंख्य नचतीं 
| गरत्व-जलद्‌ की खड़ी भड़ी में बूंदे निज संसति रचतीं | 
प्रकृति में चेवन सत्ता का आरोप कर श्रात्मम्बनरूप में उसका चित्रण 
अधिकतर कवियों ने किया है। निरात्षा. ने संध्या को सुच्दरी के रूप में और 
प्रसाद ने उधा को ागरी” के रूप में देखकर उनके चेतन सौन्द््य का 
चित्रण इस प्रकार किया है |। 
दिवसावसान का समय 
.. मेघमय आसमान से उतर रही है. 
- यह सख्धा मुख्धरी पी सी... 
.... धीरे दर धीरे | [ निरात्षा-परिमह्ष _] 


आल्म्बनहप में 
प्रकृति 


सौन्दय-भावना और प्रकृति श्श्दद 
आर 


भीती विभावरी जाग री | 
अम्बर-पनघट में डुबो रही वारा-बट ऊषा-नागरी ! 
खगकुल कुल-कुल सा बोल रहा, 
किसलय का अंचल डोल्न रहा, 
लो यह लतिका भी भर दवाई मधुमुकुल-नवत्न-रस-गागरी | 
। [ प्रसाद-ल्ह्दर ] 
इस युग की कविता में प्रकृति का सबसे अधिक चित्रण उद्दीपनरूप म॑ ही 
हुआ है | यह अवश्य है कि पुरानी कविता में वह नायक-नायिका के मनोविकारों 
हो उत्तेजित करने के लिए. होता था और इस थुग में प्रकृति 
लद्दीपनरूप स्वयं कबि के मनोविकारों को उद्दीत करती है। साथ ही 
में प्रकृति प्रकृति में चेतन सत्ता का आरोप होने के कारण प्रकृति की 
वस्तुयं कवि के साथ सहानुभूति दिखातीं और उसके सुख- 
दुख में सम्मित्रित होती हैं। इस प्रकार उद्दीपनरूप में होते हुए भी प्रकृति: 
का कवि के साथ तादात्य प्रकद होता है। पंत ने 'याद! “उच्छूस? आँसू? 
्रादि कविताओं में ऐसा ही चित्रण किया है ;-- 
विदा हो गई साँक विनत सुख पर भीना आँचल घर, 
मेरे एकाकी आँगन में मौन मधुर स्मृतियाँ भर | 
मैं बरामदे में लेट शब्या पर पीड़ित अश्रवयव, 
मन का साथी बना बादल्लों का विषाद है नीरब | 
॒ ' | [ पंत-थुगवाणी ] 
धघकती है जत्दों से ज्याल, 
बन गया नीम व्योप्त प्रवात्न ! 
आज , सोने, का संध्याकाल्ष 
- जल रहा जतुग्रह सा विकरात् ! 


है * 2 ब [ पंत-पंल्ल्लव ] 
.._ अन्तर्भावनाओरों का आरोप कर देने के कारण प्रकृति कंवि के साथ बातचीत 
. करती तथा उसके मन में विविध ग्रकार की संबेदनायें, श्राकांज्ञाएँ और झाशाय 
उत्पन्न करती है। कवि प्रकृति में अपने को बिल्लीन सा कर देता है।- . 
* मैं नीर भरी दुख की बदली |... 
स्पन्दन में चिर निसपन्द बसा, 
क्रन्दन में श्राहृत विश्व हँसा, 
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नयनों में दीपक से हंसते 
पत्षकों में निभोरिणी मचल्ली ! 
[ महादेवी वर्मा-आधुनिक कवि |] 
चातक की चकित पुकारे, 
श्यामा-घुन सरस रसीक्षी, 
मेरी करुणाद्र कथा की 
टुकड़ी आँगू से गीली | 
टू डेट 
क्यों छुलक रह्य दुख मेरा 
ऊषा की मृदु पत्तकों में ! 
[ प्रसाद-श्राँसू | 
निराला ने भी प्रकृति को मानव-जीवन की सहयोगिनी के रूप में 
स्वीकार किया है। विरहिणी नायिका की असफल्ल प्रतीक्षा के साथ प्रकृति की 
बस्तुयं भी उदास दिखती हैं।- 
बह चल्ली श्रव श्रत्नि शिशिर-समीर [| 
वन-देवी के हृदय-हार से 
हीरक भरते दृरसिंगार के, 
बेध गया उर किरणु-तार के 
विर राग का तीर।| 
[ निराह्षा-गीतिका ] 
बच्चन, नरेन्द्र आदि परवतों कवि प्रकृति में अ्रपनी व्यथा का साम्थ और 
उपचार हू ढ़ते हैँ 
” श्राज मुमसे बोला बादल ! 
तम भरा तू तम भरा में 
ग़म भरा तू गम भरा में 
आज तू अपनी व्यथा से ब्यथा भेरी तोल बादल । 
| । [ बन्नन ] 
: अथवा . 
28 आज पागल्न हो गई है शत । 
हँस पड़ी विद्या-छुग में 
पर रो पड़ी स्मिक्रिम घटा में 
... कमी भरती आह, करती कभी वज्नाधात । | बच्चन ] 
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प्रकृति को परोक्ष की अ्रभिव्यक्ति के रूप में चित्रित करने वाली कवितायें 
अधिक नहीं हैं | छायावाद के अधिक विचारशील और. 
परोक्ष की अभि- दाशनिक कवियों ने ही इस विषय को अपनाया है। पंत 
व्यक्ति और की “चाँदनीः और “विश्ववेशुः कवितायें इसी प्रकार की 
आभास के रुप में हैं। चाँदनी में वे परोक्ष सत्ता के व्यक्ताब्यक्त रूप का 
दर्शन” करते हुए, कहते हैं: -- 
वह खड़ी हगों के सम्मुख सब्र रूप-रेख-रंग ओम, 
अनुभूति मात्र सी उर में आमास शान्त शुचि उज्वत्न | 
वह हे, वह नहीं, अनिबंच, जग उसमें वह जग्र में लय, 
साकार चेतना सी बह जिसमें अचेत जीवाशय | 
[ पन्‍्च | 
इस प्रकार इस कविता में व्यक्त जगत में अ्रव्यक्त परोक्ष सत्ता का श्रामास 
दिखल्लाया गया है। प्रकृति को परोक्ष सत्ता की अभिव्यक्ति मानकर, उसमें 
उसका आभास पा कर कवियों ने उसका परिचय प्राप्त करने, उसमें अपने को 
मि्वा देने का प्रयक्ष किया है । महादेवी जी भ्रपने श्राराध्य को व्यक्त जगत में 
दूंढ़ती-हँढ़ती उसके कण-कण से परिचित हो जाती हैं ।-- 
अल्लि, मैं कण-कण को जान चल्ली ! 
सबका क्रन्द्न पहिचान चन्ली ! 
जिस मुक्ताहल्न से मेघ भरे | 
जो तारों से तृण में उतरे 
मैं मन के, रज के, रस-विष के, 
आँसू के सब्र रंग जान चली। 
अतः उनका प्रिय उन्हें जगत में ही दिखलाई भी पड़ जाता है +--- 
सो रहा हे विश्व पर प्रिय तारकों में जागता है । 
.> ओर 987 
छाँदह हग पहचानते पद चाप यह उर जानता है । | 
निराला ने इस व्यक्त जगत में ही परोक्ष की दिव्य छुबि देखी है। उन्होंने 
प्रकृति में अपने प्रिय को देखा है ओर उसके स्पर्श का अनुभव किया है।-- 
बादल में आये जीवनधन। 
- मरख्त पुल्कभर  अ्रंगप्रकम्पित 
बार-बार देखती  अपलचित - 
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स्पर्श चकित कर्षित हो इर्षित 
लक्ष्य पार करती चत्न चितवन | 
प्रकृति को स्पद्दनशीज्ञ जीवन से युक्त और एक ही सबब्याप् चेतना से' 
परिचालित मानकर कवि प्रकृति के प्रति अ्रनुसक्त होता और उसमें अपने को 
मिला देने की कामना करता है| यह सर्ववादी दशन छायावाद में विविध रूपों: 
में दिखलाई पड़ता है। प्रकृति की व्यापक शक्ति उसे कभी सुख्तमय प्रतीत होती 
है, कभी दुखमय -- 
एक ही तो असीम उल्लास 
विश्व में पाता विविधाभास 
तरल जल्ननिधि में हरित विज्ञास 
शाग्त अम्बर में नीज् विकास 
[ नित्यजगत-पंत | 
प्रसाद जी विश्व को उस परोज्ष चित्‌ का सशुण रूप मानकर उसके 
मंगलपूर्ण सौन्दय के प्रति आकर्षित होते हैं 
अपने सुख-दुख में परुल्नकित 
यह मूत्त रूप सचराचर 
_ चिति का विरट वुमंगल 
यह सत्य सतत चिर सुदूर | 
। [ कामायनी-प्रसाद | 
अभिव्यक्तिवाद की तरह चिन्तकों ने परोक्ष, ओर प्रत्यज्ष के बीच विम्त 
प्रतिबिम्ब भाव की कल्पना भी की है। यूनान के प्लेंगी, प्लोटिनिस भ्रादि 
दाशनिक ब्रह्म और जीव की एकता में विश्वास नहीं करते थे । 
परोक्ष के प्रतिबिस्थ उनके अनुसार जगत, जिसमें जीव भी है, त्रह्म की छाया,ऐ 
के रूप में अर्थात्‌ ब्रह्म बिम्बर है और जगत उसका प्रतिभिम्ग | बाद 
| . में डायोनिसियस ने ईसाई तल्वदर्शन में परमतत्थ ओर 
आत्मा की एकता के सिद्धान्त का प्रारम्भ - किया जिसके श्रनुसार आत्मा और 
परमात्मा का तादात्य संभव था । प्रेम को उसने इस एकता का साधन माना। 
इस तरह वह भारतीय माधुयभावमूलक सगुणीपारना के अधिक भिकट था | 
..सूफीमत .में इस्लाम को कहता. और एकरसता को प्रतिक्रियास्वरूप प्रतिभ्रिम्ब- 
बाद या मावात्मक शानवाद का प्रारम्भ हुआ जो भारतीय अ्रक्नेतवाद से मिल्षता 
.,.... जुबता था। अ्रद्वेतवाद के परमात्मा, आ्रात्मा श्लीर माया की. परह ही सूफीमत - 
. ... के हक, बन्दा और शैतान की भी स्थिति है। हक और बन्दा के बीच शैतान... 
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व्यवधान: की तरह पड़ा है किस्तु प्रेमतत्व के द्वारा बन्‍्दा हक से एक हो सकता 
है | इसके लिये पहले उस परोंज्ष सत्ता को जानता आवश्यक है श्रेतः लौकिक 
प्रेम के माध्यम से श्राध्यात्मिक प्रेम की अनुभूति होती है | -और माया (प्रकृति) 
के ब्रीच ही वह परोक्ष सत्ता अपना प्रतिबरिम्ब, आ्राभास या भल्षक.- दिखलाती 

॥ है जिससे साधक परिचय प्राप्त कर प्रेम की गहराई में उतरता है। प्रेम द्वारा 
ही वह पूएुरूप से जाना जा सकता है और उसका पूर्ण पर्थ्चिय ही उसका 
मिल्नन है | इस प्रकार सूफीमत जगत को अनित्य,. श्रम और बाधक मानते 
: हुये भी उसे आवश्यक मानता है क्योंकि परोक्षु का प्रतिब्रिम्य इस जगत के 
दंपंण में ही दिखत्नाई पड़ता है। सूफी कविता में इंसीलिये प्रकृति ही नहीं 
हृदय भी दर्पण या सरोबर के जल्ल के रूप में माना गया है। श्राध्यात्मिक 
मिल्लनन के लिये उन्होंने-चेतना को बाधक और सहजज्ञान ( [7प7४07 ) को 
शाधक माना | अतः सूफी कविता में स्वप्न, विध्मृति, बेहोशी और समाधि या 
मृत्यु का अधिक महत्व है | 


का 


छायावादी कविता में भी सामी मतों के ,इस प्रतित्रिम्बवाद का प्रभाव 
दिखलाई पड़ता है | पंत की 'छाया? शीषक कबिता में यह बात स्पष्ट दिखलाई 
पड़ जाती है। प्रकृति कबि को परोक्ष की छाया के रूप. में दिखल्ाई पढ़ती है 
जिसे उससे प्रतीक-पद्धति से व्यक्त किया है| वह उसी प्र।तिबिम्बिक सत्ता से अपने 
को मिल्लाकर अपने श्राराध्य से मिलन जाना चाहता है।-- 


हाँ सखि आश्रों बाँह सील हम 
छगेकर गले जुड़ा लें प्राण, 
फिर छुम तम में मैं प्रियत्म में 
हो जायें द्ुत अश्रन्तर्ध्यान । 
“शिशु? शीघंक कविता में कवि शिशु में किंसीं परोज्ष शक्ति की छाया 
देखता है।--- 


- खेलती अधरों पर मुसकान 

. ..पूषं सुधि सी श्रम्लान, 

स्वप्न लोकों में किन छुपचाप 
विचरते तुम इच्छागतिवान ! 
महादेवी को अपने प्रियतम की ऋलक सूनेपन और श्रन्धकार के बातावरण 
. >में मिलती है। जगत के कोलाहइल और चेतना के ; प्रकाश से दूर हटकर वे. 
.. उसके प्रतिबिम्ब का दर्शन करना चाहती हैं अर 
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सजनि कौन तम में परिचित सा सुधि सा छाया सा आता । 
>८ ६ ५८ >८ 
पथ-व्यय के हित भ्रंचत्न में कुछ बाँध अ्रश्न॒ु के कन जाता । 
झथवा-- ३8 
मेरे प्रिय को भाता है तम॑ के परदे में आना । 
निराला को उस परम तत्व की छाया ( कान्ति ) अंधकार में नहीं, प्रकाश 
में दिखलाई पड़ती है ओर बह” कवि के हृदय को मिल्नन के आनन्द से भर 
देंती हैः-- 
विश्व-नभ-पल्कों का आक्ोक 
अतुल यह आरा हर लेता शोंक 
८ )< ८ | 
ज्योति के कोमल फेश अश्रपार £ 
खड़ी वह सकल देश-हग रोक । 
[ गीतिका | 
प्रसाद सें यह प्रतिबिम्बवाद झोर उससे उत्पन्न माधुयभाव सबसे अ्रधिक 
दिखलाई पड़ता है। उनका प्रिय जावूगरनी संध्या के परदे पर अ्रपना नांख्य 
दिखलांता है ।--- 
छायपानट. छुवि-परदे में 
सम्मोहन-बीण बजाता | 
_ संध्या-कुहकिनि-अंचल में 
कौतुक अपना कर जाता। 
>९ >... औ%# 
प्राची के अरुण मुकुट में 
सुन्दर प्रतिबिम्ध तुम्हारा ! 
उस अल्लस उषा में देखूँ 
अपनी आँखों का तांरा ! 
[ आँसू ] 
सूफी कवियों की तरह इन कवियों ने भी चेतना को मिल्लन-क्रिया में बाधक मान 
कर स्वप्न, विस्मृति, बेहोशी और समाधि या मृत्यु के प्रति श्राकरषणु प्रकट किया 
. है| महादेवी श्रौर प्रसाद में यह प्र्नत्ति सबसे श्रधिक दिखंलाई पड़ती है | प्रसाद 
_“वि्कति की कामना करते हैं जिससे प्रिय की भाज्षक सहज शान के रूप. - 
में मित्न सके +--+ .. 
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_ नीलिमा-शयन पर बेठी अपने नभ के आँगन से 
विस्मृति का नील-मलिन-रस बरसों अपांग के घन से । 


आर महादेथी का प्रिय स्वप्न में भी प्रकृति में ही प्रतिबिग्बित होकर 
मिलता है।--- 
अश्रु भेरे माँगने जब नीद में वह पास आया ! 
हो गया दिन की हँसी से 
शूत्य में सुरचाप अंकित ! 


झोर इसीलिए, वे सपनों की ही कामना करती हैं जिससे वे प्रकृति में घुलन- 
मिल्लकर एक हो जाँय;---. 


तुम्हें बाँध पाती सपने में ! 
मधुर राग बन विश्व सुल्नाती 
सोरभ बन कण-कण बस जाती 
भरती में संसति का क्रन्दन हँस जजेर जीवन अपने में । 


निराशावादी बच्चन भी अ्रपने अस्तित्व को मिठकर प्रकृति में लीन हो 
जाने की इच्छा प्रकट करते हैं और प्रृथ्यी, अकाश, वायु सभी उन्हें 
निमंत्रित करते हैं । 


कौन मिल्लनातुर नहीं है १ 
सर्ब व्यापी विश्व का व्यक्तित्व प्रतिक्नेण पूछता है 
कब मिटेगा बोल तेरा अहं का अभिमान 
आर तू हो ल्लीन मुझमें फिर बनेगा पूण ! 
| ( आकुल्न अंतर | 
परोक्ष अनिर्बचनीय और निर्मुण है | उसकी अनुभूति का वर्णन करना उतना 
ही कठिन है जितना गूँगे का गुड़ का स्वाद बताना । पर गे गा भी अपने मन 
| की भावनाओं और अरनुभूतियों को प्रतीक, संकेत और उदा- 
प्रतीक के हरण द्वारा प्रकं करता ही है; यह अ्रवश्य है कि उसकी 
रूप में लाक्षणिक और सांकेतिक भाषा सभी नहीं समझ पाते | सभी 
धर्मी' और संस्कृतियों में परोक्ष सत्ता की उपासना के लिए 
. प्रतीकों का प्रयोग होता है। भारत में निर्शुण परोक्ष सत्ता को जानने के लिए. 
. सगुण मूर्ति का प्रतीक स्वीकार किया गया । शूत्य निरंजन ब्रह्म का प्रतीक काला. 
... गोल पत्थर ( शाल्िग्राम की बटिया ) बना; ब्रह्म में शु्ों का आरोप कर के _ 
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अवतारों की कल्पना की गयी जो विकासकाद के सिद्धान्त की प्रतीकात्मक अ्रमि- 
व्यक्ति हैं। हिन्दू धर्म में नित्यप्रति के व्यवहार में प्रतीकों का व्यवद्वार क्रिया जाता 
है। ये प्रतीक जब रूढ़ हो जाते हैं तो अपना व्यंग्यार्थ खो कर श्र्थहीन अथवा 
अमिधाथनोधक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यज्ोपबीत त्रिगुणात्मक जगत 
के ज्ञान के प्रतीक के रूप में द्विजों को धारण करना पड़ता है. पर अब वह 
निरथक सूत्र के रूप में उनके गले में लग्कता रहता है। मनोविज्ञान में, पागल्ञों 
और अन्य रोगियों के रोगों के निदान और उपचार में, समाजशास्त्र श्रौर दृतत्व 
शास्त्र में तथा संगीत, बृत्य, चित्र और वास्ु-कल्लाशों में प्रतीक और संकेतों 
को. महत्वपूण: स्थान मिल्ठा है। यदि कोई व्यक्ति साँप का स्वप्न बहुत देखता 
है तो मानस-चिकित्सक उसे दमित-काम-जन्य रोग मानता है क्‍योंकि सॉँप 
यौन-बासना (565 ) का प्रतीक है। भारतीय श्रार्यों में कमल्न आनन्द 
. और सौर्दर्य का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए, मन्दिर, मवन, मूर्ति, चित्र 
तथा काव्य और नृत्य-मुद्राओों में. उसका बहुत उपयोग होता है। इस 
प्रकार किसी सूक्ष्म भाव-विचार या परोत्ष सत्ता का प्रतिनिधित्व करने बाली वस्तु 
जो तक-बुद्धि से प्रस्तुतया उपास्य की अ्रन॒ुकृति नहीं कही जा सकती, प्रतीक 
कहलाती है। # साहित्य में इसका प्रयोग गूढ़ और गुहा भावनाओं की श्रभिव्यक्ति 
के लिए हमेशा से होता आया है ; भारतीय वैदिक ऋषियों, शै्ों और तांमिकों 
तथा मध्यकालीन सन्त रहस्यवादियों ने बरात्रर प्रतीकरूप में प्रकृति को कांव्य- 
विधय बनाया | पश्चिम में विशेष कर क्रान्स में यह एक बाद के रुप में चला 
ओर छायावाद में भी उसकी छंहर आयी; पर यहाँ की प्रतीक-योजना रूप योजना 
मात्र नहीं, वस्तुयोजना भी थी। छायाबादी कवियों ने विषय-वस्तु और रचना- 
प्रक्रिया दोनों ही में प्रतीकों और संकेतों का इतना भ्रधिक प्रयोग किया हैकि . 
उनके बिना छायाबाद की. स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती |. प्रतीकों 
' प्रयोग जहाँ केवल शैली के रुप में होता है वहाँ उसका व्य॑ग्यार्थ कुछ और 
शेता है; पर विषय-वस्तु के रूप में प्रयुक्त होने पर उसका दुद॒ण अर होता है 
: और दोनों अर्थ एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण के लिए पन्‍्त की ये 
ऑकियॉलीनिके--... | 
. 8 उज््या0 7870 98 0७760. 88 & 78]0765९॥- 
- गण जता 60683 700 क्षंफा 8 ए0्षं08 8 एशु/040८४07.? 
५ (० 29080॥8-- , 796 -55%80ऐ5७४ र407&#०#॥ - 7% 
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अपने ही सुख से चिर चंचल 
. हम खिल खिल पड़ती हैं प्रतिपल्ल, . 
जीवन के. फेनिल्ल मोती को .. 
ले ले चलन करतत्न में टलमल ! 
पे... ८ 
: चिर जन्म-मरण को. हँस-हँस कर 
हम आलिंगन करती पत्त-पल्ष, 
फिर-फिर. अ्रसीम से उठ-उठकर 
. फिरफिर उसमें हो हो ओम ! 

। द [ पन्त--क्वहरों का गीत | 
.. इस कविता में कवि का प्रस्तुत या वश्यबस्तु परोज्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही 
हैं; समुद्र की लहरों और अनन्त-अ्रसीम चेतना-लोक की सीमित-सान्त चेत- 
नाक्रों ( इच्छा-क्रिया-शान से युक्त प्राणियों ) दोनों का ही बर्णन करना कवि का 
लक्ष्य है| पर यदि कोई परोक्ष रथ को नहीं समझ पाता या नहीं समझना 
चाहता तो उसके त्षिए प्रत्यन्ञ वणन भी कम मनोहर नहीं प्रतीत होगा | कबीर 
के इस दोहे के सम्बन्ध में भी यही ब्रात कही जा सकती है ;--- 

मात्नी श्रावत देखकर कलियाँ करी पुकार । 
फूले फूले चुन लई्ट, काल्दि हमारी बार ॥ 
इसमें माली का काल और कली का शरीर-घारी जीव के प्रतीक के रूप में 


प्रयोग हुआ है । पन्‍्त की “जीव-प्रयृश और “चौंटी? शीषक कविताओं में प्रत्यक्ष पर... 


सूक्ष्म विचारों का प्रतीक के उपचार से बर्श्न किया गया है पर वहाँ भी 
अभिधाथ रम्य ही है।--. कि 
ताक रहे हो गगन! .. 
: मृत्यु नीलिमा-गहन .. गगन | | 
अनिमेष श्रचितवन काल नयन १... 
.. निस्पन्द, शल्य, निजन, निस्चन ! 
कर >८ ्रः 
देखो भू को 
... जीव. असू को | युगवाणी 
इसमें गगन का नियति या कल्पना के और स्वप्तत्ञोक तथा पृथ्वी का यथाथ 
जीवन की समस्याश्रों के अतीक के रूप में प्रयोग हुआ है । (प्रथम रेश्मिं”शकविता 


में भी पन्‍त ने: प्रकृति का प्रतीक रूप में बहुत ही है 6४ [जितने खींचा हैं). 


| ॥। हे कं | : प गे मा 


र ह है 
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महादेवी वर्मा ने भी प्रतीकों के रूप में बहुत अधिक प्रकृति-चित्रण किया है, 
यत्षपि उनके चित्र संश्ल्िष्ट नहीं हो पाये हैं। प्रकृति में निहित परोक्ष सत्ता 
का रूप चित्रण वे मेधों के प्रतीक से करती हैं।-- 
रूपसि तेरा घन-केश-पाश ! 
नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात ! 
कम्पित हैं तेरे संजल अंग सिहरा सा तन है सद्यस्नात | 
भीगी अ्रलकों की छोरों से 
चूतीं बूँद कर विविध ल्ास ! 
इसमें उस परोक्ष सत्ता को नारीझुप में मूर्त किया गया है जिसके 
शारीरिक अ्वंयव और “४ंगार-साधन के प्रतीक मेघ, नभगंगां, पवन द्वारा उत्पन्न 
_आंदल्ों की सिहरन, बूद आदि हैं। मानसिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की कामना 
की प्रतीकात्मक श्रभिव्यंजना देवी जी की इस कविता में बहुत ही मार्मिक 
बन पड़ी हैः--.. 
कौर का प्रिय आज पिंजर खोल्न दो ! 
क्या तिमिर कैसी निशा है, 
आज विदिशा ही दिशा है, 
दूर खग श्रा निकथ्ता के 
अमर बन्धन में फेसा है| 
प्रलय-बन में आज राका घोद् दो ! 
इस थुग की कविताश्रों में प्रतीक-योजना कहीं तो संश्ल्लिष्ट हैं और कहीं 


हि 


स्फुट | प्रतीक रूप में जहाँ प्राकृतिक उपादानों को संश्लिष्ट रूप में ग्रदरण क्रिया 
: गया है, उन्हीं स्थत्नों को विषय-बस्तु के रूप में चित्रित समभाना चाहिये, स्फुट 
: प्रतीकों को शैल्ली रूप में ही स्वीकार करना उचित है|... 
संकेत रूप में भी प्रकृति-चित्रण पर्यात्त हुआ है। श्रादर्शवादी विचारधारा के 
.. श्रतुसतार यह सारा सचराचर जगत परोक्ष निर्माता की छाया या अनुक्ृति है, अतः 
वह स्व उस निर्माता की ओर सतत संकेत करता रहता है। 
संकेत के. उन साधकों को जिनके मन में अपने लक्ष्य की निरन्तर खोज, 
रूप में. उससे मिलने की लालसा, उसके परिचय की जिशांसा और 
.... _.. उसके रहत्वमय रूप के प्रति कुवृह्न और आश्चर्य की भावना 
- बनी रहती है, प्रकृति सदैव संकेत देती रहती है | संकेत ( 5प्र888०5४0॥ ) 
.. मूलतः प्रतिबरम्भ और आभास से भिन्न है, यद्यपि यह भी अनुमान और कष्पना 
. पर आधारिति-कवि के मनोभावों का प्रकृति पर आरोप ही है। अस्त भहादेवी .. 
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जी को अपने प्रियतम का संकेत अपने चहुर्दिक के प्राकृतिक वातावरण में 
बराबर मिलता रहता है और वह उससे मिलने के लिए, आठुरता प्रकंड 
करती हैं;-- । 
जाने किस जीवन की सुधि ले 
लहराती आती मधु बयार | 
>< >६ ञ 
रजनी से अंजन माँग सजनि 
| दे मेरे अल्नसित नयन सार! 
नये बादल भी उनके लिए, परोक्ष प्रिय के पास से कुछ सन्देश लाते हूँ जो 
केवल कबयिनत्री के लिए ही नहीं, सृष्टि की अन्य वियुक्ता सत्ताश्रों के लिए 
भी हैं:--- ह । | 
लाये कौन संदेश नये घन 
अम्बर गर्वित 
हो आया नत | 
चिर निस्‍्पन्‍्द्‌ हृदय में उसके उमड़े री पुल्लकों के सावन ६ 
रोया. चातक 
सकुचाया पिंक 
मत्त मयूरों ने यले में भड़ियों का ढुहराया नतन ! 
सुख दुख से भर 
अया छघु उर 
मोती से उजले जल्लकण से छाये मेरे विस्मित लोचन ! 
उस सन्देश से कबमित्री को विस्मय भी होता दे, सुख भी श्र छुख भी ! 
कभी आकाश भी मुसका कर प्रिय के श्रागमन की सतना देता है।--- 
मुसकाता संकेत भरा सभ 
अल्लि कया प्रिय आने बाले हैं? 
पंत का श्राराध्य विश्व के भ्रणु-अ्रणु में व्याप्त है और इसीलिये प्रकृति की 
बस्तुएँ कवि को संकेत कर अपनी ओर आकर्षित करती हैं। -- ् 
कभी उड़ते पत्तों के साथ 
मुझे मिलते मेरे सुकुमार 
_ बढ़ाकर लहरों से निज हाथ 
: बुल्लाते फिर मुभको उसपार..... 
| ' [ 'मुस्कान! पल्लव | 
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और चाँदनी रातें, मेघमय आकाश, यौवनबती वसुधा, फेनाकार सिन्धु, 
सौरभवती मोर, तमुल तम के खद्योत,. स्वर्ण सम्ध्या सभी उन्हें श्रव्यक्त श्रौर 
मौन निमंत्रण देकर परोक्ष सत्ता से मिलने के लिये प्रेर्ति करते रहते हैं; 
तठुमुत्नतम में जब एकाकार 
उँपघता एकसाथ संसार 
. भीर भींगुर कुल की भंकार' 
कंपा देती तम्द्रा के तार 
न जाने खद्योतों से कौन 
आम मुके पथ दिखलाता तब्र मौन! 
इस तरह 'भीन निमंत्रण! कविता में नक्षत्र, तड़ित, सौरभ, बुजबुले, खतद्योत, 
ओसकण, स्वप्न श्रादि प्राकृतिक तत्वों का उपयोग परोक्षसत्ता के संकेत के रूप 
'में किया गया है | । >> ॒ 


७५ करता 4: पक ट ७बद-क ४३९ २० उतथक, 


विषय-वस्तु ( ३ है ) 


तत्वचिन्तन 


दशन वाले अध्याय में उन सभी विचारधाराश्रों श्रोर चिन्तनल्लोतों के 
सम्बन्ध में विचार किया जा चुका है जिनका प्रभाव छायावाद-युग की कविता 
पर पड़ा है | यहाँ उन प्रभावों के सम्बन्ध भें विचा( किया जायगा | छायावाद-थुग 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान और पुनमूल्यांकन का युग है, श्रतः उसमें भारतीय चिन्चन- 
धारा के अ्रवरुद्ध श्लीतों का फिर से प्रखर प्रवाह दिखलाई पड़ता है। इतना ही 
नहीं, इस युग में पाश्चात्य और भारतीय तत्वचिन्तन का सामंजस्य भी करने का 
प्रयत्न किया गया जिसकी अभिव्यक्ति इस थुग की कविता में पर्यात्त मान्ना में हुई 
है। आध्यात्मिक प्रेम और प्रातिक दशन ( िद्वापा०] एग050णफ ) 
की अ्रभिव्यक्ति की चर्चा पहले की जा चुकी है। तत्वचिन्तन की यह 
प्रवृत्ति और भी कई रूपों में श्रभिव्यक्त हुईं है. जिसका संकेत दर्शनवाले अ्रध्याय 
में किया जा चुका है । पुनरुत्थान-युग ( द्विवेदी-युग ) का लक्ष्य हिन्दू जाति का 
जागरण और भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान था किन्तु छायावादी कबियों का 
लक्ष्य घदुल्ल गया | वे पौराणिक आचार-बविचारों का अतिक्रमण कर नये प्रक्रांश 
की खोज करने लगे जो आधिभीतिक और आधिदेबिक से अधिक श्राध्यात्मिक 
था। अतः उनकी कविता में युग की आाशा-निराशा, तात्विक प्रश्नों के 
समाधान, सत्य की खोज ओर अ्रध्याव्म तथा विज्ञान के सामम्जस्य की प्रदूत्ति 
जगह-जगह दिखलाई पड़ती है | मूलतः छायावाद-युग की कविता चिन्तनप्रधान है, 
यत्रपि बाह्मतः उसमें हार्दिकता और भावुकता का योग अधिक दिखलाई पड़ता 
है। मध्यकालीन हिन्दी कविता में भी चिन्तन की प्रधानता थी किन्तु वह साधना- 
मूलक और आन्‍्तरिक संकल्पात्मक अनुभूति से युक्त होने के कारण छायावादी 
कविता से अधिक जीवन्त और लोक-संप्ृक्त थी। इसके विपरीत छायावादी कविता: 
: तत्वचिन्तन और भावुकता से पूर्ण होती हुईं भी विकंल्पात्मक इत्ति पर आधारित 
थी | झ्रतः उसके ग्रति न तो कवियों की ही हृढ़ आस्था थी और न जन-समाज 
की ही। फिर भी इस थुग की कविता की विशेषता यह है कि इसने भारतीय 
_ सांस्कृतिक चेतना के नैरंतर्य को श्रक्लुएण रखा; अपने तत्वश्विन्तन रा उसकी 
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परमपरा को आगे बढ़ाया और नये नये मार्गों की खोज की भ्रोर अग्रसर हुई । 
उदाहरण के लिये सर्ववाद के सिद्धान्त को ले सकते हैं। कहा जा चुका है कि 
वैदिक काल से लेकर भक्तिकाल्ष तक के भारतीय साहित्य में सबंवादी दर्शन 
व्याप्त दिखलाई पड़ता है । छायावादी कवियों ने स्बीदूनाथ ठाकुर और अंग्रेजी 
के कवियों के प्रभाव से पाश्वात्य सबंवाद ( 87057 ) और प्राकृतिक 
दर्शन ( 8/प०) 72॥7]0509॥9 ) का भारतीय सर्वात्तबाद और अ्रभि- 
व्यक्तिवाद से सामझस्य किया और इस प्रकार भारतीय तत्वचिन्तन की उस परम्परा 
को जो सांस्कृतिक अन्तरावत्म्बन के आधार पर विकसित हुई थी, आगे बढ़ाया 
और समाज को जड़ता की स्थिति से ऊपर उठा कर चेतन और उदबुद्ध करने का 
प्रयत्न किया । कहने की थ्रावश्यकता नहीं कि सामाजिक आावश्यकताशों के कारण 
ही ऐसा हुआ। | हासोन्‍्मुख सामन्‍्तवाद की सवभ्रासी जड़ता और रूढ़ आचार- 
बिचारों को तोड़ने के लिये यह पू जीवाद्‌ का सांस्कृतिक अभियान था । 
चूँकि यह उथल्न-पुथल्ल और संक्रान्ति का काल्न था अतः इसमें चिन्तनघारा 
की कोई ऐसी एकरूपता नहीं दिखलाई पड़ती जिसका व्यापक समरशिगत प्रभाव 
दिखल्ाई पड़ता । इसका कारण यह है कि कवियों ने अ्रपनी वैयक्तिक प्रतिभा श्र 
सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार भिन्‍न-मिन्‍न चिन्तनस्रोत्तों से प्रभाव ग्रहण किया 
और उनकी रचनात्मक प्रतिक्रिया भी भिन्‍न-भिन्‍न हुईं । इसक्िये इस थुग के 
सभी कवि एक ही विचारधारा के पोषक नहीं हैं । उदाहरण के लिये सुमित्राननद्न 
पन्‍्त पर पाश्चात्य पूँ जीबादी प्राकृतिकद्शन और भारतीय सर्ववाद का सम्मिलित 
प्रभाव दै, जिसे उन्होंने विभिन्‍न रूपों में अपनी कविता में अभिव्यक्त किया है । 
जयशंकर प्रसाद में शेवायम के अद्वेतवादी प्रत्यभिज्ञा दशन (आानन्दवाद ) श्रौर 
सूफीमत के प्रतित्रिम्बवाद तथा आध्यात्मिक प्रेम का समन्वय दिखल्ाईं पड़ता है । 
इसके विपरीत निरात्ला पर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी रामतीर्थ के भक्तिमूलक- 
अद्देतवाद तथा खीन्द्रनाथ ठाकुर के विश्वमानवताबाद का प्रभाव श्रधिक है और 
इसी कारण उनकी कविता मे सामाजिक और ल्ोक-संग्रही प्रध्नत्तियों की अधिकता 
दिखलाई पड़ती है। महादेवी वर्मा पर बौद्धदर्शन के दुःखबाद, सूंफीमत के त्याग- 
तपस्या-मूलक ग्रेम-इशन और उपनिषदों के स्वबाद का सम्न्वित प्रभाव दिखलाई 
पड़ता है। किन्तु इस मिन्‍नता के साथ ही साथ सब में चिन्तन की कुछ एकरूपता 
भी दिखलाई पड़ती है । ये सभी कबि आदशवादी थे और सब्न में असंगतिपूर्ण - 
:.. बर्तमान और जड़तापूर्ण स्थूल से ऊपर उठकर आशापूर्ण भविष्य और चेतन 
. सूक्ष की ओर बढ़ने की प्रवृति दिखलाई पड़ती है। धीरे-धीरे विश्वदेववाद, 
: सर्वात्मवाद, अद्वैतवाद, प्रतित्रिम्बवाद और दु।खवाद की चिन्ताधारायें अधिक 
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वास्तविक भूमि पर उतरकर भौतिकबाद, नवमानवतावादऔर जनवाद के रूप में 
परिणत होती गई | पुनरुत्थान थुग के कवि श्री मैथिल्लीशरण गुप्त भी धीरे-धीरे 
पौराणिक परिपायी के भीतर से ही छायावाद की चेतना को अभिव्यक्ति देने का 
अयत्त करने छ्गे। यह विशिष्ट व्यक्तिवाद का थुग था, अ्रतः थे कवि भी विश्व- 
भावना तथा ज्ञोकमंगल्-भावना को अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का अ्रंय बनाकर ही 
अपने काव्य का रूपनिर्माण कर सके । सामूहिक व्यक्तित्व तथा वर्गह्दीन सामा- 
- जिकता की कल्पना वे नहीं कर सकते थे । पू जीवाद के मध्यवर्गीय सौन्द्यबोध से 
उन्हें प्रकाश मिल्ला। ग्रतः उनका जीवनद्शन व्यक्तिवादी था यद्यपि उसमें मानव- 
तावाद और अध्यात्मवाद के लोकसंग्रही दशनों का भी पुद मिल्ना हुआ था । 

इस प्रकार इस युग के तत्वचिन्तन को दो मोटे' विभागों में बाँथ जा सकता 
है;--१--आध्यात्मिक आदर्शवाद और २--मानवतावादी आदशवाद | श्राध्या 
ह्पिक॑ आदशयाद की अभिव्यक्ति आध्यात्मिक प्रेम, प्रकृति-प्र मे, अद्वैत भावना, 
आनन्दवाद शआ्रादि के रूप में हुई और मानवतावादी श्रादशवाद की अभिव्यक्ति 
दुश्खबाद, कंरणुधारा, विश्वमानवताबाद, अध्यात्म और भौतिकता के समन्वय 
आर जनवाद के रुप में | आ्राध्यात्मिक प्रेम और प्रकृति-दशन के सम्बन्ध 
में पहले बिचार किया जा झुका है | यहाँ चिन्तन की निम्नल्निखित धाराओं की 
काब्यात्मक अभिव्यक्ति पर विचार किया जायगा +-- 

१--अद्वैत-द्शन 

२--हुःखबाद श्रोर कदणधारा 

ऐ-आओनन्दवाद 

४--अध्यात्म और भौतिकता का समन्वय 

४--बविश्वमानवतावाद 

इन विचारघाराशों का तात्विक निरूपण दर्शन वाले अध्याय में किया 
जा चुका है। यहाँ यही दिखलाना अ्रमिप्रेत है कि छायावादी कविता में उनकी 
अभिव्यक्ति किस प्रकार हुईं है| | 


गौड़पादाचार्य, शंकराचार्य तथा उनके अनुयायियों ने ब्रह्म को सत्य श्रौर 


*. नित्य तथा जीव की उससे अभिन्नता सिद्ध की और जगत को श्रसंत्‌ और भ्रम 


बताया | उनके अनुसार यह भावभष जगत दु।ख का समुद्र 

अद्वैत-द्शन.. है, अतः उन्होंने शुद्धशान द्वारा 'अहं ब्रह्मात्मि! की अ्रनुभूति 

..._ को जीव और ब्रह्म की एकता का सांधन माना । छायावादी 

..-कंविता में यह विचारधारा सबसे अधिक निराला में दिखलाई पड़ती है जिसकी 
अभिव्यक्ति उन्होंने प्रतीक और शअन्योक्ति पद्धति द्वारा बार बार को है ;-- 
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पास ही रे हीरे की खान, 
खोजता और कहाँ नादान ! 
कहीं भी नहीं सत्य का रूप 
अखिल जग एक श्रन्धतम कूप 
उर्मि-घूरितत रे मृत्यु महान | [ गीतिका | 
इस कविता में ब्रह्म को श्रात्मा से श्रमिन्न और जगत को असत्य और 
: दुखमय बताया गया है । निराला अ्रद्वैतवाद को भारतीय जागरण के अस्त्र के 
रूप में उपस्थित करते हुये कहते हैं।-- . 
जागो फिर एक बार 
८ भ८ ८ 
पर; क्या है, 
सत्र माया है--माया है, 
मुक्त हो सदा ही तुम, 
बाधा-विहीन-बन्ध छुन्द ज्यों, 
ड्रबे आनन्द में सबच्चिदानन्दरूप | 
मंहामन्र ऋषियों का 
अगुश्रों-परमागुओ्रों में फू का हुआ- 
तुम हो महान, तुम सदा हो महान, 
है नश्वर यह दीन भांव, 
कायरता, कामपरता, 
ब्रह्म हो ठुम, 


पदरज भर भी है नहीं पूरा यह विश्वभार !? [ परिसत्न | 
. इस प्रकार श्रद्गनत-दशन द्वारा कबि ने व्यक्ति की चेतना की स्वतंत्नता की 
धोषणा की है । महादेवी वर्मा भी इस जगत को माया रूपी दर्पण के रूप में 
त्वीकार करती हैं, जिसका प्रतिब्रिग्ब सत्य नहीं, भ्रम होता है और बिना उस 
माया के तिरोभाव के सत्य का ज्ञांन नहीं हो सकता; 
टूट गया वह दर्पण निर्मम! . 
उसमें हंस दी मेरी छाया 
.. मुझ में रो दी ममता माया 
. अश्रु हास ने विश्व सजाया, 
0. रहे खेलते ब्रॉड मिचौनी .. ... ४. 
: ७.७ प्रिय जिसके परदेमें मैं पुपा |. 5 
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इसमें जगत के दुखों का मृत्ष कारण माया को माना गया है जिसके 
कारण मोह-ममता, दुख-सुख की उत्पत्ति होती है। यह माया का दर्पण ही 
ब्रह् और जीब्र के बीच परदा डालता है। शांकर अह्लेत की यह विचारधारा 
अपने शुद्ध रूप में छायावादी कविता में अधिक नहीं है क्योंकि वह अ्रत्यथिक 
ब्रौद्धिक और शुष्क ज्ञान पर आधारित है। उपनिषदों के अदक्वेतवाद के अन्य 
अनेक विकत्तित रूप जैसे विशिष्ठाद्वेत, दवेत और प्रड़दशनों में से योग दर्शन की 
काव्यात्मक अ्रभिव्यक्ति भी छायावादी काव्य में रफुट रूप में दिखलाई पड़ती है। 
ब्रह् भर जीव की अमिन्नता तो सभी श्रात्मवादी दर्शन स्वीकार करते हैं पर 
उनके साधना-मार्गों में अन्तर है। विशिशक्नत के अनुसार जीब ब्रह्म का 
अंश है श्रौर उससे बियुक्त होकर भव्कता हुआ श्रन्त में उसी में मित्तल जाने का 
अभिल्ाधी हे) योग-मार्ग में भी आशंगिक योग दारा ब्रह्म से, जो अपने भीतर 
ही है, मित्ने की साधना की जाती है। कुछ दशनों में परम सत्ता को शक्ति 
श्रथवा शिव कहा गया और उन्हीं की उपासना द्वारा कर्म-बन्धनों से मुक्ति पाने 
की साधना को गयी। निरात्ता पर इन सभी विचारधाराशों का किसी न किसी 
रुल में प्रभाव पड़ा, अतः वे कहीं परमसत्ता को झआदिशक्ति का रूप मानकर 
प्रार्थना करते हैं, कहीं जीव को ब्रह्म का अंश और कृति मानकर ब्रह्म को कारण- 
रूप और पूर्ण मानते हैं; और कहीं योग-साधना का मी प्रतिपादन करते हैं | 
ब्रंगीय संस्कृति से प्रभावित होने के कारण उन पर शक्ति-साधना का बहुत अधिक: 
प्रभाव है जिसे कहीं दुर्गा, कहीं सरस्वती, कहीं भारत माँ, कहीं प्रकृति-शक्ति 
आदि के रूप में माना है। 'राम की शक्ति पूजा? इस तरह की सर्वश्रेष्ठ कविता 
है जिसमें उन्हेंने शक्ति का मूर्त रूप चित्रित किया है।--- 


देखा राम ने सामने श्री दुर्ग भाव्वर 

वाम पद अ्रसुर स्कन्ध पर रहा दक्षिण हरि पर 

ज्योतिमंय रूप, हस्तदश विविध अख-सम्जित 

द मन्द्स्मित मुख लख हुई विदन्न की श्री लजित | 
इस तरह निराला ने रूढ़िवादी शाक्तमत . ग-पूजा का समथन नहीं 
. किया है बल्कि बंगाल के रामकृष्ण .परमहँस, विपिनचन्द्रपाल, अरविन्द आदि 


चिन्तकों की तरह जीवनी शक्ति के प्रति आस्था प्रकट की है। शक्ति की 
भक्ति के कारण उन्हें शक्ति का वरदान भी मिला है; जीवन में भी और 


- काव्य में भी 


१०. 
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प्रात तब द्वार पर 

आया जननि नेश अ्रन्ध पथ पार कर | 
लगे जो उपल पद उत्पल्ल हुए ज्ञात, 
कण्टक चुमे जागरण बने अबदात, 
स्टति में रहा पार करता हुझ्ा रात, 
अवसत्न भी में प्रसन्न हूँ प्राप्त वर ! 


सरस्वती के रूप में शक्ति-- 
. कल्पना के कानन की रानी ! 
ब्ाश्रो, श्राओ्रों मुदुपद मेरे मानस की कुसुमित वाणी ! 
अथवा 
भावना रंग दी तुमने प्राण, 
छुन्द-बन्दों में नव अाहान ! 
[ गीतिका ] 
योग-दृशेन--- 
शक्ति के उपासक का योग-मरार्ग की ओर बढ़ जाना कठिन नहीं है, श्रतः 
योग की शब्दाबल्षी और विचारधारा का प्रयोग निराला जी ने किया है ;-- 
चक्र के सूक्ष्म छिंद्र के पार 
बेधना तुके मीन, शर मार ! 
| 65 . के 5 आ, 
मिलेगी कृष्णा-सिद्धि. महान | . 
खोजता कहाँ उसे नादान ! 
तुझी में सकल सृष्टि की शान ! 
| . [ गीतिका ] 
| विशिष्टाह्ैत-- ९! ह 
तुम त॒ग हिमाल्षय *ंग और 
में चंचल्न गति सुर सरिता 
तुम विमल हृदय उछास और .. 
मैं कान्‍्त कामिनी-कविता.! 
.  [--परिमत्ष ] 
.. .... यह भक्तिपएक रचना रैदास की इस वाणी के मेल में रखी जां सकती 
.._ है--प्रभश्न जी तुम चन्दन हम पानी |” महादेबी ने भी आराध्य:को सदैव 
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प्रियतम ही नहीं, कभी-कभी पूज्य और स्वामी मानकेर दास्‍््य भावं की भी 
अभिव्यक्ति की है ;-- 
क्या पूजा क्‍या अचेन रे! 
उस असीम का सुरूर मन्दिर मेश लघुतम जीवन रे ! 
भ< ५८ »< )< 
प्रिय प्रिय जपते अधर, ताल देता पत्चकों का नतन रे ! 
[ --श्राध्ुुनिक कवि | 
इसमें निशुण भक्ति का सुन्दर उदाहरण दिखलाई पड़ता है। महादेवी 
ससीम द्ोती हुई भी आत्मा की ब्रह्म से श्रभिन्नता मानने के कारण अपने को 
अनन्त-अ्रसीम मानती हैं, इस तरह उन्होंने दैतबाद को स्वीकार किया है और 
कहती हैं कि में ही ब्रह्म भी हूँ श्रौर उसका झंश जीत्र भी ३-- 
बीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ | 
५८ >< रु 
कूल भी हूँ कूल हीन प्रवाहिनी भी हूँ ! 
| [ ्राधुनिक कवि |] 
पुनज्ञेन्म और कमेफल्ल-- 
भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि उसमें सभी दशनों ने--चाहे वे 
आत्मवादी हों या अनात्मबादी, पुनर्जन्म और कर्मफ्ञ को स्वीकार किया है । 
' ये सिद्धान्त सामनन्‍्ती बन्धनों की दाशनिक अ्रभिव्यक्ति हैं, अतः छायावादी कविता . 
र उनका अधिक प्रमाव नहीं पड़ा । किए भी कहीं-कहीं उनकी अभिव्यक्ति 
हुई है । महादेबी जी मानती हैं कि जीव जन्म से पत्र होते हुए भी कर्मों के 
कारण कलुषित हो जाता है, “फिर मंस्ता श्रौर फिर जन्म ग्रहण कर कम-क्ौड़ा 
में रत होता रहता है ! 


अ्रो. चंचल जीवन-बाल्ष - 
मृत्यु जननी ने अंक लगाया ! 

५ .. »९ ८.८ 
नूतन प्रभात में अक्षय गति का बर दे 
तन सजल्ष घटा सा तड़ित-छुआ सा उर दे 
हँस तुझे खेलने जग में फिर पहुँचाया ! 
.. झगत की अभित्यता-- ' 
.. क्र्मफल औरं पुनर्जन्म की तरह ही करीत्र-करीब सभी दर्शनों ने जगत की... 
ज्ञणिकता और दुखमंथता. को स्वीकार किया है. और जंगत से ऊपरं उठकर 
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नित्य सत्य की खोज करने का प्रयत्न किया है । बस्तुतः भारतीय दर्शन के मूल 
में ही जगत की अनित्यता और दुख की भावना है। श्रद्गैतवाद तो जगत को: 
श्रम ही मानता है। बौद्ध और जैनधर्म भी उसे ज्णिक झौर परिवतनशीक्ष 
मानते हैं । छायाबादी कवियों ने अतिशय संवेदनशील होने तथा भारतीय दशनों 
के अ्रध्ययन के कारण इन भावनाश्रों की ग्रभिव्यक्ति की है। पंत ने नित्य सत्य: 
की खोज में जगत की अनित्यता का दशन किया है और उसके दुखमय 
तथा परिवर्तनशील स्वरूप को देखकर व्याकुल्ञ हुए. हैं :--- 
ग्राज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात ! 
चार दिन सुखद चाँदनी राव और फिर अन्धकार अज्ञात | 
५ ८ ८ >< 
खोल्यता. इधर जन्म लोचन 
मूँदती उधर मृत्यु क्षण क्षण | 
[ अ्रनित्य जगत-अश्राधुनिक कवि | 
जगत की परिवर्तनशीलञता को देखकर उनके मन में यह सहज प्रश्न उठ! 
है कि यह जगत ऐसा क्यों है। उनका हृदय निराशा और द्योभ से चंचत्ष हो 
उठा है और अन्त में वे इस निप्कत्र पर पहुँचे हैं कि परिवर्तन ही सत्य 
है निष्छुर परिवतन ! 
तुम्हारा ही ताएडब नतन 
- विश्व का करुणु बिवर्तन | 
0 5 
एक सौ वर्ष नगर उपबन 
एक सौ वर्ष विजन वन, 
यही तो है. श्रसार संसार ! 
सूजन सिंचन संहार 
. और अ्रन्त सें वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं :-- 
नित्य का यह अनित्य नतन 
. विवर्तन जग, जग व्यावर्तन, 
अचिर में चिर का अन्वेषण 
| ... विश्व का तल्वपूर्ण दशन। 
अनन्त वेदना और करुणा--- 
बुखपू्ण जगत की इस अनित्यता श्रौर क्षणिकता को देखकर दाशनिक की 
विवेक बुद्धि - जाप्रत होती है और कवि फी संवेदनशीज्ञता । - किन्तु सत्य को और, +. 
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समस्याश्रों के समाधान को जानने की जिज्ञासा दोनों में समान रूप से होती 
है इसीलिये कभी कवि दाशनिक दिखलाई पड़ता है. और कभी दाशनिक कवि | 
छायावादी कवियों में समी ने जगत की अनित्यता को देखकर परम सत्य की 
खोज करने की कोशिश की' है और विभिन्न रूपों में अपनी मानसिक अनुभूतियों 
का काव्यात्मक चित्रण किया है। पंत उस परम सत्ता का रूप इस रूपक में 
चित्रित करते हैं ह 
अहे महाम्बुधि ! लहरों से शत लोक, चराचर 
क्रीडडा करते सतत रे स्फीत .वक्ष पर; 
ठुंग तरझों से शत-युग शत-शत कल्पान्तर 
उगल्ल सहोदर में विल्लीन करते तुम सत्वर; 
शत-सहख्त रवि-शशि असंख्य ग्रह, उपग्रह, उडगगणा, 
जलते, बुकते हैं स्फुलिंग से तुममें तत्लण 
 अचिर विश्व में गखिल दिशावधि, कम, वचन, मन; 
तुम्हीं चिरम्तन झहे - विवरतंनहीन विव्तन | । 
किन्तु उस परम सत्ता का ज्ञान हो जाने से ही जगत के दुखों से मुक्ति नहीं 
मिल्ल सकती । इस मुक्ति के छिये मिन्न-मिन्न दशनों ने भिन्न-मिन्न साधना-पर्थों 
की खोज की है । अद्लनेत और बौद्ध मतों ने जगत को दुखमय स्वीकार किया है 
और शान अथवा निर्वाण द्वाय मुक्ति को साध्य माना है। श्रद्ेत के अनुसार 
जगत के भ्रम और दुखमयता का ज्ञान ही परम तत्व का ज्ञान है। बौद्धमत के 
अनुसार भी अशंगमार्ग पर चल्लकर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं श्र इसके लिए, 
प्रधान साधन है. अनन्त करुणा अथवा अनन्त संवेदना | अ्रक्नेत का ब्रह्म या 
आत्मन ही बौद्ध दर्शन में करुणा बन गया है | व्यावहारिक जीवन सें भी जीवन 
की विषमता और असारता की अनुभूति से करुणा की भावना उलन्न द्वोती है | 
मनोवेशानिक दृष्टि से व्यक्तिगत अभावों और असफलताश्रों के कारण उत्पन्न 
_ बेंदना की अभिव्यक्ति काव्य में उदात्तीकरण ( 5पर/॥709707) के रूप में . 
हुआ करती है । कबि के व्यक्तिगत जीवन की निराशा और वेदना उसे बिश्व- 
व्यापी और अनन्त प्रतीत होती है; बह नियतिवादी, दुखबादी अ्रथवा आदशवादी 
हो जाता है। ठुल्लसी, मोरा, निराला और महादेवी में व्यक्तिगत विषाद का 
काव्यात्मक उदात्तीकरण बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है.। स्पष्ट दी 
:बैज्ञानिक दृष्टिकोण की अपरिपक्वता के कारण ही दुखवाद की उत्पत्ति होती है | 
.., व्यक्तिगत और सामाजिक बेदना के कारण और समाधांन की जब कवि सामाजिक 
' अम्बन्धों में नहीं ढूँढ़ पाता तो वह परोक्ष जैसे शक्तियों, नियति, ब्रह्म आदि की तरफ 
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झुकता है; कि्तु साथ ही उससे मानवतावादी विचारधारा, करुणा, भक्ति आदि 

का भी जन्म होता है। भ्राध्यात्मिक प्रेम में भी विरह जनित बेदना ही अ्रधिक, 
दिखल्ाई पड़ती है क्योंकि साधक के ससरीम और साध्य के असीम होने से मिल्नन 
सहज नहीं होता। इस प्रकार काव्य पर वेदना की छाया विविध दिशाश्रों से: 
विविध रूपों ,में पड़ी है। पंत तो कबि के लिए वियोगी श्रौर दुखी होन 

आवश्यक मानते हैं :--- 


वियोगी होगा पहला कवि 
आह से उपजा होगा गान, 
निकल्ञकर आँखों से चुपचाप 
बही होगी कविता अनजान | 


किन्तु कवि का यह अनुमान स्वेधा सत्य नहीं है। प्रारश्मिक कवि का दुख 
वियोग-जन्य नहीं, सृष्टि की असारता और परिव्तनशीलता के दर्शन के कारण था। 
सख्यं पंत की परिवर्तन! शीष॑क कविता में व्यक्त ज्ञोभ, निराशा श्रौर विषाद की 
भावनायें जगत की अनित्यता के कारण ही उत्पन्न हुई हैं | अन्यत्र वे कहते हैं:--- 
वेदना ही के घछुरीले हाथ से 
है बना यह विश्व, इसका परमपद्‌ 
बेदना का ही मनोहर रूप है। 
निराल्ला इस जगत को बुखमय देखकर परम प्रकाश की खोज करते हुए. 
कहते हैं :-- 


मैं रूँगा न गृह के भीतर, 
जीवन में रे मृत्यु के विबर !.. 
.. यह गुदा; गत प्राचीन, रद 
नवदिकू असार, बह किरण शुद्ध 
है कहाँ यहाँ मधु गन्ध लुब्घ 
बह वायु विमत्ष आलिंगनकर |. हि 
: मद्ददेबी में तो यह दुख की भावना विविधरूपों में व्यक्त हुई है। वे कभी 
जगत के. दुखमय रूप का वंणन करती-हैं, कभी दुख को ही साधन मान करे... 
:सूफियों की तरह आराध्य से मिल्लन का प्रयत्न करती हैं और कमी दुख-सुख के 
समन्वग्न के सिद्धान्त में विश्वास प्रंगट करती हैं.। वे आराध्य के साधन दुख कोः . 


.. हीओराध्म मान कर कहती हैं। 
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ठुम दुख बन इसपथ से आना ! 
 शूल्ञों में नित मृदु पाठक्त सा 
 खिलने देना मेरा जीवन, 
क्या हार बनेगा वह जिसने 
सीखा न दृृदय को विंधवाना ! 
वे दुख से घत्रराती नहीं, एकाकी ही उस अपरिचित पथ पर चल्लना पसन्द 
करती हैं :-- | 
पंथ होने दो अ्परिचित, प्राण रहने दो अकेला ! 
>< 38: - 
दुखबती निर्माण-उन्मद्‌ 
यह अमरता नपाते पद 
बाँध देंगे श्रंक-संसति से तिमिर में स्वर्ण वेला | 
भ< ५ >८ 
हास का मधघुदूत भेजो 
रोष की श्रूमंगिमा पतभार को चाहे सहेजो, 
ले मिल्लेगा उर अचं॑चल 
वेदना-जल स्वप्न-शतदल्न, 
जान लो वह मिल्लनन-एकांकी बिरह में है दुकेला। 
महादेवी जी. दुख और सुल्ल को एक ही सत्य के दो “पहलुड्ों के रूप में _ 
देखती हैं क्योंकि वे एक ही निमता की क्ृतियाँ हैं। इसीलिये थह जगत दुख 
सुख का समत्वय है ;-- ्ि 
सब श्राँखों के आँसू उजले सबके सपनों में सत्य पत्षा । 
. जिसने उसको ज्वाला सौंपी... 
उसने इसमें मकरूद भरा, 
श्राल्लोक लुटाता वह घुल्घुल् 
- देता कर यह सौरभ विखरा, 
दोनों संगी, पथ एक, किन्तु कब दीप खिल्ला, कब फूल जला £ 
दुख के कारण ही विश्व में कक्णा और सहानुभूति की भावना उसन्न होती _ 
है'। तभी तो मीरा कह सकी 'घायल्ल की गति घायल जाने और न जाने कोय! । 
महादेबी भी इसीलिये सभी दुखियों के दुख में आँस बहाना चाहती हैं;-- 
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- प्रिय जिसने दुख पाता हो 
जिन प्राणों से त्विपटी हो पीड़ा सुरभित चन्दन सी 
तूफानों की छाया हो जिमको प्रिय-श्राल्षिंगन सी 
जिसकी जीवन की हारें हों जय के अभिनन्दन सी 
.. घर दो, मेरा यह श्राँसू 
उसके डर की मात्रा हो | 
और प्रसाद भी अपने जीबन-गीत द्वारा जगत को करुणा का सन्देश सुनाना 
चाहते हैं क्योंकि उनके श्रनुसार सुख-दुख का यह क्रम निरन्तर चलता -ही 
रहेगा :-« | ४ 
' लाज्नसा निराशा में ठल्मत्र, 
वेदना और सुख में विहल, 
यह क्या है रे मानव जीवन 
कितना है रहा निखर ! 
ही [ लहर ] 
पंत भी प्रसाद के स्वर में स्वर मिल्लाकर कहते हैं ;--- 
जग पीड़ित है श्रति दुख से 
जग पीड़ित रे ञ्रति सुस्त से, 
मानव जग में बट जावे 
दुख सुख से झ्रौ सुख दुख से |. 
| गुंजन | 
... यह करुणा की भावना ही सामाजिक क्षेत्र में मानवतावादी विचारों को जन्म 
देती है, शोषित पीड़ित मानवता के प्रति करुणा और ममता की भावनाओं की 
अभिव्यक्ति छायावादी कविता में भी कम नहीं हुई है। निराला और पतन्‍्त 
सामाजिक ज्ञेत्र में भी बहुत ही संवेदनशीज़ हैं | (विधवा? 'भिन्नुक वह तोड़ती 
पत्थर! आदि कविताओं में निराल्ना की मानवतावादी भावनाओं की सहज 
: अभिव्यक्ति हुई है जि, 
. बह इंष्टदेव के मन्दिर की पूजा सी 
: वह दीपशिखा सी शाम्त भाव में लीन 
की वह ऋरकाज्न-ताणडंव की स्मृति-रेखा सी 
... बह हूटे तर की छुटी लता सी दीन... : 
हि - दल्षित भारत की ही विधवा है। [ विधवा-निराा ] 
पंत जी के भ्रतुसार सामाजिक दुख को दूर करने का मार्ग व्यक्ति के व्यक्तित्व - 
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की तप:पूत बनांना ही है, इसीसे जीवन को सुर और छुखमय बनाया जा सकता 
है | इसलिये वे वेदना को साधन मानकर तप-त्याग की महत्ता सिद्ध करते 
तप रे मधुर-मधुर मन ! 
विश्व-बेंदना में तप ' प्रतिपत्, 
जग-जीवन की ज्वाला में गल, 
बन अकलुष उज्ज्वल श्री कोमल ! 
96: ८ 9 
अपने सजल रबर से पावन 
रच जीवन की मूत्ति पृूणतम 
स्थापित कर जग में अपनापन ! 
[ आधुनिक कवि ] 
संसार की अनित्यता श्रोर ढुखों से थुक्ति पाने के लिए श्रद्वेतववाद की एक 
दूसरी शाखा शवागम के प्रत्य-मिज्ञादशन ने आनन्दमूज्षक साधना का मांगे 
निकाल्ला था। उसके अनुसार प्रत्येक अगु-परमाणु म॑ शिव 
आननन्‍्दवाद और शक्ति दो तत्व निद्वित रहते हैं। शिव श्ञान के ओर 
शक्ति क्रिया के प्रतीक के रूप में हैं। ये दोनों शक्तियाँ जब 
असमन्वित होती हैं तो मनुष्य को दुख का आभास होता है । वस्तुतः दुख 
अनित्य : और भ्रम है। व्यक्ति को अपने शिवत्व का ज्ञान हो जाने श्रौर 
शान, इच्छा तथा क्रिया का समन्वय कर लेने के बाद प्रतिकूल बेदुना अ्र्थाति 
डुख का बोध नहीं होता । इस तरह यह दशन रागमूल़क आनन्द ( त्यागमूलक 
आनन्द नहीं ) को ही ्क्ष्य मानता है | प्रसाद जी ने इस दशन को सचेत रूप 
से अपने काव्य का उपादान बनाया है। बसर्तुतः समूचे प्रसाइ-साहित्य की रीढ. 
यह आनन्‍्दवादी दर्शन ही है। सुत्त और दुख के समन्वय की बात तो शअ्रन्य 
कबियों ने भी की है जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी हे, किन्तु प्रसाद ने दुख-सुख 
के समन्वय का नहीं, ढुंख के उन्मूलन और आनन्द की प्रतिष्ठा को ही दक्ष्य 
माना है । कामायनी महाकाव्य में यही दर्शन काव्य के रूप में उपस्थित किया गया 
है।इस दर्शान के अनुसार शिव-शक्ति जड़-चेतन जगत. में समान रूप से 
व्याप्त हैं।-- | 
नीचे जक्ल था ऊपर हिम था 
एक तरतज्न था एक सघन 
एक तत्व को ही प्रधानता 
कहो उसे जड़ या चेतन | [ कामायनी ] 
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नुष्य शिव के संकल्पात्मक ज्ञान / श्रद्धा या विश्वास ) द्वारा ही प्रतिकूल 
वेदनाश्रों का तिरोभाव कर सकता है, श्रन्यथा उसी का सुख ऐश्वर्य उसे खाने 
लगता है | देव-सष्टि के विनाश का यही कारण था; 
वे सब डूबे डूबा 'उनका विभव बन गया पारावार, 
उमड़ रहा है देव-सुखों पर दुःख-जतधि आनन्द अ्रपार ! 
[ कामायनी ] 
आानन्दवाद संनन्‍्यासमूज़्क तप और त्याग का समथन नहीं करता। वह 
जीवन को विकासशील और भोगभय मानता है ।-- 
तप नहीं, केबल जीवन सत्य 
करुण यह चज्ञणिक दीन अवसाद, 
तरल अ्रकांक्षा से है भरा 
सी रहा आशा का आह्याद | 
बह सूध्ति को परिवर्तनशील और जीवन के लिये कर्म और भोग कोः 
विश्यक मानता है । 
नित्य नूतनता का आनन्द किये है परिवर्तन में टेक 
>< ५८ ८ >८ 
कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन अ्रानन्द्‌ 

सृष्टि के विस्तार के लिये व्यश्टि में दो शक्तियों के साथ ही साथ समाज में 
भी स्लीशक्ति और पुरुषशक्ति का योग श्रावश्यक है'। इन शक्तियों के समन्वय 
सें ही मानवता की विजय हो सकती है--- । 

शक्ति के विश्वुत्‌कण जो व्यक्त विकल् बिखरे हैं हो निरुपाय; 
समन्वय उनका करे समरत विजयिनी मानवता हो जाय। 

'समम्बय के लिये मानव की रागात्मक प्रवृत्तियों को छोड़ा नहीं जा सकता। 
अतः शारीरिक भोग के मांग से ही श्राध्यात्मिक आनन्द या शिवत्व की प्राप्ति हो' 
सकती है, किन्तु मनुष्य की संकल्पात्मक अनुभूति ([॥778 ९009]०68०) 
सदैब उसे सत्पथ पर प्रेरित करती रूती है और शन्‍्त में उसे समन्वय का मंत्र 
बताती है। कामायनी की श्रद्धा ही वह संकल्पात्मक अ्रनुभूति है जो मु 
( मानव मन) को विकल्पात्मक आवर्तों के बीच से समय-समय पर बाहर निकाला 
करती है।-- 

. नारी तुम केबल श्रद्धा। हो विश्वास-एरजत-नग-पदतक्ष में, 
पीगूष-खोत सी बहा करो जीवन के सुन्दर समतल्ल में | 
कर्ममय जीवन का एकांगी विकास होना भी मामव के लिये घातक है चाहे 
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बह आध्यात्मिक विकास हो या भोतिक । मनु ने शुरू में इड़ा ( बुद्धि ) के साथ 
मिलकर चरम भौतिक विकास किया और आस्था ( श्रद्धा ) को महत्व नहीं दिया | 
परिणाम हुआ संघ और आधिदेविक विपत्ति। ऐसे समय में फिर श्रद्धा का मनु. 
के हृदय में उदय हुआ: 
तुमुल्ल कोलाहल-कल्ह में मैं हृदय की बातरे मन ! 
विकल होकर नित्य चंचल 
लोजती जब नींद के पत्र 
चेतना थक सी रही तब मैं मह्कय की बात रे मन ! 


बुद्धि जहाँ हार मान जाती है वहीं सहज शान याआत्मप्रकाश (7प४७- 
एत0ए०१8७ ) का उदय होता है जो मनुष्य को आशा और आनन्द 
प्रदान करता है । 
कामायनी के दर्शन! सर्ग में कवि ने महाचिति को मूर्स शिव के रूप में बत्यः 
करते हुये दिखलाया है । उसके अनुसार यह जगत शिव का मूर्त रूप है, अतः. 
ग्रनन्द्मय है 
चिति का स्वरूप यह नित्य जगत वह रूप बदल्लता है शत्त-शत्त, 


कण विरह मिलनमय दृत्य-निरत, उल्लासपूण्ण श्रानन्द सतत | 
[ कामायनी | 


“रहस्य सर्ग में ज्ञान, इच्छा और क्रिया के असामंजस्य का प्रतीकात्मक वर्णन. 
किया गया है :-- 


शान दूर कुछ क्रिया मिन्न है इच्छा क्‍यों पूरी हो मन की । 
एक दूसरें से न मिल सके यह विडम्बना है जीवन की । 


इस सिद्धान्त के अनुसार शञान, इच्छा और क्रिया में संतुलन और सामझत्य 
हुये बिना जीवन की सच्ची आवश्यकतायें नहीं पूरी हो सकतीं | किसी एक की 
कमी से जीवन में विधमतायें उत्पन्न हो जायेगी और आनन्द की प्राप्ति नहीं हो 
सकेगी | इसलिये आनन्द” सर्ग में कवि आआनन्दक्तोक ( कैल्लाश ) का दशन 
कराता है। इस लोक में ले जाने वाली शक्ति श्रद्धा है। उस आनन्दल्लोक- 
का स्वरूप कबि ने इस प्रकार चित्रित किया गया है; - 


समरस थे जड़ या चेतन सुन्दर साकार बना था।.... 
चेतनंता.एक विज्ञषसती आनेन्‍्द अखण्ड घना था। - 
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: पहले कहा जा चुका है कि व्यक्तिवादी आदशवाद इस थुग में अ्रध्यात्मबाद, 
- मानबतावाद, विश्व-मानबताबाद, मानवबाद अ्रादि अनेक रूपों में व्यक्त हुआ । 
. इसका कारण पूँजीवादी लोकतंत्र का स्वतंत्रता, समता और 
विश्वमानवता- बअन्घुत्य का सिद्धान्त था | इसके अनुसार मनुष्य ने सामाजिक 
बाद और बन्धनों से मुक्ति पाने के विविध मार्गों की खोज की । धीरे-धीरे 
समन्वयवाद पूंजीवाद की असंगतियों से भी मुक्ति पाने का मार्ग खोजा 
जाने छगा और जनवाद समश्विद, साम्यवाद आदि भाव- 
नाश्रों का प्रचार | हुआ छायावादी कविता में १९३० के बाद इन भावनाश्रों की 
अधिकाधिक अभिव्यक्ति होने लगी | हसके पहले कबि अ्रधिक श्रन्तमुंखी होने के 
'कारण बुद्धिवादी कम और माबुक अधिक थे । पन्‍त ने इस सम्बन्ध में लिखा है 
तब में प्राकृतिक दश्शन [ 78/धा8942 7॥70507979 ) से श्रधिक 
प्रभावित था और मानव जाति के ऐतिहासिक संघर्ष के सत्य से अपरिचित था | 
दशन मनुष्य के ऐतिहासिक संघर्ष का इतिहास है, विज्ञान सामूहिक संघर्ष का 
जीवन की इस ऐतिहासिक व्याख्या के अनुसार हम संसार में त्ञोकोत्र मानवता . 
का निर्माण करने के अ्रधिकारी हैं।”। प्रकृति के नियमों की अ्रय्क्ववा स्वीकार 
कर लेने पर मनुष्य का नियतिवादी, अ्रध्यात्मबादी और थ्दर्शवादी हो जाना 
स्वाभाविक ही है| किन्तु बढ़ते हुये सामाजिक संधर्ष मनुष्य जाति को स्थिर बैठा 
नहीं रहने दे सकते | इसलिये मनुष्य जाति के अग्नवेता चिन्तक कबि बुद्ठि के 
सहारे संसार को समझने की चेश करते और साम्राजिक संधर्षों के मूलकारण 
'वर्गसंघष को मिले का प्रयत्न करते हैं| जब्तक वर्गसंघष्ष का झूयथ अधिक 
तीत्र नहीं हुआ रहता, समाज के सभी वर्गों के उदय स्वोद्य , विश्वमानवता- 
बाद आदि श्राद्शों की स्थापना होती है और जब वह अधिक तीजत्र हो 
जाता है तो बहुजन समाज की विजय और वर्गहीव. समाज की स्थापना की _ 
कामना को जाती है। छांगावादी कबिता में ये दोनों ही प्रकार की प्रश्नत्तियाँ 
. दिखलाई पड़ती हैं। अ्द्नेतवादी विचारधारा की अ्रभिव्यक्ति इस युग की कविता . 
: में इसीलिये हुई कि उसमें पू जीवादी स्वातंन्य और समानतांगूहक भावनाश्रों के 
. 'बिये बहुत अधिक अवकाश था। कामायनी का समन्वय सिद्धान्त, रामकझष्ण परम- 
दस का सव-पम-समस्वयवाद, रवीन्द्रनाथ ठाकुर का विश्वमानवतावाद, महात्मा. 
गांधी का सर्वोदय और अहिंसावाद भी उसी पूँजीवादी विचारधारा की सांस्कृतिक 
और राजनीतिक श्रभिव्यक्ति है। दाशनिक और आध्यात्मिक आदर्शवाद की चर्चा. 


... तो ऊपर हो चुकी है; यहाँ मानवतांवादी आ्रादशंवाद और मानवबांद्‌ ( जनवाद, 
हट हम आदि / की विचारधारा से सम्बद्:कविताशों पर विचार कियां जायगा | 
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मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ ग्रासी है। उसने जीव॑नीशक्ति के साथ इच्छा- 
शक्ति का योग करके बुद्धि के चरम विकास द्वारा प्रकृति पर विजय प्रास की दे 
और आगे भी करता जायगा । इसी नियम के अनुसार वह समाज का संगठन 
करता, उसके नियम बनाता झौर बदल्ली हुई परिस्थितियों में पुराने नियमों को 
तोड़कर फिर नये सामाजिक नियमों की स्थापना करता है। इस प्रकार वह - 
आत्मिक और वैयक्तिक स्वच्छुन्नता के साथ भौतिक भ्रौर सामाजिक नियमन, 
मर्यादा और नियन्त्रण का समन्वय करता है। मानवता के विकास के लिये 
यह समन्वय नितान्त झ्रावश्यक है | इसी समन्वय के कारण सामूहिक अथवा 
मानवीय व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा होती है। मनुष्य की इस महानता का कारण पूँजी- 
वादी दाशनिक यह मानतें हूँ कि व्यक्ति जन्म से पविन्न होता है पर समाज की 
विकृतियाँ उसे बिक्षत कर देती हैँ | पू जीवाद इसी दृश्टि से सामाजिक परिवर्तन 
के ल्षिए आन्दोलन करता है | --श्रस्तु; 5 
मानब की इसी महानता को ध्यान में रखकर पंत ने अ्रपने अन्तमुखी घेरे से 
निकलकर देखा कि सौन्दय मानवेतर प्रकृति ही भें नहीं, मानव में भी है;-- 
सुन्दर हैं. बिहग, सुमन सुन्दर, 
मानव तुम सबसे सुन्द्रतंम ! 
[ 'मानब'--अ्राधुनिक कवि |] 
.. यह सौन्दय शारीरिक नहीं, आत्मिक है क्योंकि मनुष्य की मनुष्यता 
पशुओं से भिन्न करती है। उस मनुष्यता के शाश्वत गुए हैं सत्य, प्रेम, ज्ञव ,. 
करुणा, अहिंसा, अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह आदि । मानवताबादी कवि मनुष्य के 
इन्हीं सुप्त' गुणों को जाम्रत करना चाहता है ;-- 
. मानव का मसानव पर प्रत््यय 
परिचय मानवता का विकास, 
विज्ञान-ज्ञान का अगन्वेषणु 
. सब्र एक, एक सबमें प्रकाश ! 
प्रभु का अनन्त वरदान तुम्हें 
उपभोग करो प्रतिक्षण नव-नव, 
क्या कमी तुम्हें है बिभुवन में 
यदि बने रह सको तुम मानव १ | रे 
| [ 'मानव-आाधुनिक कवि ] 
इस प्रकार मनुष्य को प्रकृति से ऊँचा सिद्ध किया गया. और प्रकृति-को 
साध्य नहीं, साधन माना गया । पंत ने यह भी देखा कि पद्चु जगत में कहीं-कद्ीं . 
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जो सामूहिकता दिखलाई पड़ती है, मनुष्य में श्राज भी उसकी कमी है । 
इसलिये चींटी के सामूहिक श्रम का उदाहरण देते हुये वे कहते हैं;-- 
बाह्य नहीं श्रान्तरिक साम्य 
जीवों से मानव का प्रकाम्य, 
मानव को आदश चाहिये 
संस्कृति, आत्मोत्क्ष चाहिये | 
भ< ञ नष्ट 
जीवित चींटी जीवन-वाहक 
मानव जीवन का बर नायक 
वह स्वतंत्र वह आत्म विधायक 
>८ ओर ८ 
पूर्यु-तन्त्र मानव, वह इश्वर 
मानव का विधि उसके भीतर । 
[ 'चींटी'-युगवाणी | 
इस प्रकार पंत अध्यात्म और प्रकृति के क्षेत्र से हटकर मानबन्षेत्र में प्रवेश 
करते और मनुष्य के ऊपर किसी दूसरी शक्ति की सत्ता को स्वीकार करते हैं। 
वे मानवता के विकास के लिये वर्गीय संस्कृति के पराभव की आवश्यक मानते हैं 
तभी बर्गहीन जनसंस्कृति की स्थापना हो सकेगी।-- 
गत संस्‍्कृतियों का आदर्शों का था नियत पराभव, 
- बर्ग-व्यक्ति की आत्मा पर थे सौधधाम जिनके स्थित, 
तोड़ थुगों के स्वरणंपाश अन्न मुक्त हो रहा मानबं, - 
जन-मानवता की भव-संस्कृति आज हो रही निर्मित [ 
[ 'भद्दात्माजी के प्रतिः-अ्रधुनिक कबि | 
निराज्ञा भी मानवता के कल्याण की ग्राथना करते हुये कहते हैं।-- 
साथक करो प्राण | 
.. सपदुन्धि जन-गात्र 
जजर श्रहोरात्र 
शेष जीवन मात्र 
कुडमल्ल॒ गताधाणु 
'जननि बुख अवनि को 
: दुरिति से दो न्ाण | 
॒ [ गीतिका ] 
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और प्राचीन संस्कृति के श्रग्राह्म तत्वों को मिदा देने की कामना करते हुये 
कहते हैं।-- । 
जल्ना दे जीणु-शीण प्राचीन, . 
क्या करूंगा तन जीवनह्वीन ! 
ह [ गीतिका ] 
मानव-समानता की घोषणा उन्होंने इन शब्दों में की हैः--- 
तोल वू उच्च नीच समतोल 
एक तह के से सुमन अमोल्ल 
सफल लहरों में एक उठान ! 
१८ >८ >८ 
सकल मार्गों से चलकर एक 
लक्ष्य पर पहुँचे छोग अनेक 
सफल शुभ फल्षप्रद एक विधान ! ह 
बाँध माँ तनत्री के से गान! [ गीतिका ] 
मनुष्य अपनी बुद्धि के सहारे अनादि काल से अब तक भौतिक और 
आध्यात्मिक ज्षेत्रों में बहुत अ्रधिक उन्नति कर घुका है किन्तु आज उसका 
ज्ञान ही उसे अभिशाप घन गया है। आज वह देवत्य से पशुत्व की ओर बढ़ 
रहा है। मानवतावादी कबि भगवतीचरण वर्मा को यह स्थिति असह्य है । 
अपनी पुस्तक 'मानत्र! की भूमिका में वे कहते हैं “हरेक पशु अपने लिये जीता 
'है और वह केबल अपने लिये जीता है, दूसरों की उसे जरा भी चिन्ता 
नहीं | हम पशुता से ऊपर उठे हुये मनुष्य हैं, हमें दूसरों से सम्बद्ध जीना है | 
सीमित और संकुचित अहं पशुता के निकट और मानवता से दूर है। इममें 
कोमल और कल्याणकारी प्रजृत्तियाँ मौजूद हैं; हम उन्हें! विकसित कर सकते हैं 
क्योंकि दूसरों के सुख में सुब्व पाने की एक अन्‍्ताप्रेरणा हर मनुष्य में है |? इस 
:दृष्टि से देखने पर पूजीवादी थुग में मन॒ष्यता का उन्नयन नहीं, अधःपतन हो 
हुआ है | अतः वर्मा जी कहते हैं।-- 
हम लेने को देवत्व बढ़े, पशुता का हमें प्रसाद मिल्ला | 
पर की तड़पन में आँसू में हमकी अपना आह्वाद मिल। | 
भर १८ ७६... »% 
अपने बोके से दबे हुये सानव को कहाँ विराम यहाँ, 
. सुस्न-दुख की संकरी सीमामें अस्तित्व बनाना काम यहाँ | 
 [ मानव/-भगवतीचरण वर्मा ] 
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कभी-कभी मानव का यह पतन देखकर कबि को निराशा होती है :-- 
मैं देख रहा दानवता के हुस्साहस के विकराल्ष कृत्य, 
>< 9८... «८.० हैं भ 
मैं देख रहा यह मानवता कितनी निबंल कितनी अ्रनित्य ! 
[ भानव?-भगवतीचरण वर्मा; | 
किन्तु यह निराशा स्थायी नहीं है। कवि नरेन्द्र मानवता के विकास के 
लिए नवीन परिवर्तन छाना चाहते हैं श्रौर अपने ही नियमों छवारा बन्दी मानव 
को उसकी शक्ति की याद दिल्लाते हुये कद्ष्ते हैं । 
जागो पहचानो श्रपने को 
मानव हो समझो निज गौरव, 
अन्तस्तत् की आँखे खोलो 
» देखो निज अ्रतुत्ित बल्ल-वैभव ! 


अहंकार शो स्वाधिकार दो प्रथक-पृथक पथ हैं बन्दी। 
झ्राश्रो हथकंडियाँ तड़का दूँ, जागो रे नतशिर बन्दी | 
मानवता की दुर्दशा देखकर इस युग के अधिकांश कवियों ने आँसू बहायेः 
किन्तु उस दुर्दशा के मूल कारण आर्थिक बेषम्य की तरफ अधिक ब्ोगों का 
ध्यान नहीं गया | फिर भी जिस तरह राजनीति में गांधीवाद के उदय के साथ. 
समाज के दल्ित-उपेक्षित लोगों की तरफ ध्यान विया जा रहा था उसी तरह 
काव्य में भी उपेक्षिता-दलित जन काव्य के आलमभ्य बने और कभी करुणा, कभी 
उत्साह और कभी रति भावनाओं का भ्रधिकाधिक चित्रण होने लगा | निराला! 
ने सामाजिक वेधम्य से उत्पन्न परिस्थिति का चित्रण अनेक कविताओं में किया -. 
है जिसमें (विधवा?, 'भिखारी), 'बह तोड़ती पत्थर! आ्रादि प्रसिद्ध हैं। 
... दान? शीर्षक कविता में वे कहते हैं ;-- 
एक ओर पथ के कछृष्णकाये 
कंकाक्शेष नर. मृत्युप्राय 
बेठा सशरीर दैन्य दुर्बत्न |. 
५८ भर * आज 
. मेरे पड़ोस के वे क्जन : 
. करते प्रतिदिन. सरिता-मह्जन 
. .; भोजी से पुए निकाल लिये... 
पा _- बढ़ते कपियों के हाथ दिये | 
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देखा भी नहीं उधर फिर कर 
जिप्त ओर रहा वह मिक्तु, इतर, 
. चिह्लाया किया, दूर दानव !! 
बोला में, 'धत्य श्रेष्ठ मानव !? 
[ अनामिका--निराला ] 
इसी तरह नरेन्द्र, दिनकर, भगवतीचरण वर्मा, “नवीन! आदि श्रन्य कवियों 
ने भी सामान्य मानव के प्रति विशेष सहानुभूति दिखल्लाई | मिखारी को जूठ पत्ते 
चाटते - देखकर केबि “नवीन? की करुणा क्रोध में बदल जाती है; वे विप्लय 
की कामना करने लगते हैं:-- 
क्या देखे हैं तुमने नर को नर के आगे हाथ पसारे ! 
क्या देखा है तुमने उसकी आँखों के खारे फव्बारे ! 
देखे हैं, फिर भी कहते हो कि ठुम नहीं हो विप्लवकारी, 
तब तो तुम पत्थर हो या हो मह्ामयंकर अत्याचारी | 


शह. 
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कहा जा चुका है कि छायावाद-युग के पूर्वाद् की कविता में आदशबाद की 
प्रधानता है ; उसमें कवि का दृष्टिकोश श्राध्यात्मिक श्रौर मानवतावादी है | 
१९३१० के बाद की कविता में यद्यपि महादेवी, प्रसाद, रामकुमार वर्मा आदि कवि 
. अपने पुराने रास्ते पर ही चलते रहे, पर पन्त, निरात्रा, माखनत्वात्ञ चतुवेंदी, 
सुभद्राकुमारी चौहान, नवीन, दिनकर, नरेन्द्र, भगवतीचरण वर्मा, बच्चन, नेपाली, 
अंचल आदि कवियों ने कविता की भावभूमि को बदलने का प्रयत्त भो किया । 
साथ ही उनका इश्िकोण भी बदलने लगा | इस समय तक राजनीणक आन्दोलन 
झौर आर्थिक संबष इतने उग्र हो गये थे कि कि सामाजिक और राजनीतिक 
- समत्याश्रों से अपने को श्रल्नग नहीं रख सकते थे । यथार्थ का दबाव इतना तीम्र 
हो गया था कि देश के प्रस्थेक वर्ग की जनता के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ 
रहा था | कवि भी संवेदनशील्ष होने के कारण उन समस्याश्रों का समाधान अपने 
ढंग से खोजने लगे | मानवतावादी आदशंवाद और भौतिकता तथा आध्यात्मि- 
कं के समन्वय में पन्‍्त जी को एक समाधान मिल्ना पर वे स्वयं इससे सम्तु? 
नहीं हुए | दल्षित-दुखी मानव का परिचाण तल्व-चिस्तन और समन्‍्वय-पिद्धान्त के 
उपदेश से नहीं हो सकता । ऐसी परिस्थिति में, जग्र सामाजिक समस्याएँ श्रवि- 
हम्ब अपना समाधान माँगती हों, बौद्धिक सहानुभूति भी बेकार होतो है। उस 
समय तो संघर्ष, विद्रोह और क्रान्ति के अतिरिक्त समाज के सामूहिक हित का 
और कोई रास्ता नहीं रह जाता। ऐसे सप्य में सामाजिक विषमताशञ्रों झौर 
अन्धनों से मुक्ति पाने के लिए मध्यवर्ग या तो अ्रहृंवादी होकर अपनी हीनता की 
. भावना को वुष्ट करता है या निराश और दुखी होकर मृत्यु की कामना करता, 
 'नियति की कोसता और हाल्ा-प्यात्या-मधुशाला की शरण लेता है। सामाजिक 
संघ को दबाने के लिए पूंजीवाद भी नियतिवाद श्रोर ऐन्द्रिक मोगबाद का 
सहारा लेता है | इसी कारण इस युग में, जब कि पूँजीवाद हासशील् हो रहा या; 
ऐन्द्रिकता श्रौर काम-प्रवृत्ति की ओर मध्यवर्गीय शुवक तेजी से बढ़ने लगे जिनके 
अतिनिधि कवि चश्न, भगवतीचरण वर्मा, नरेन्द्र और अ्रंचल थे । इस तरह 
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१९३२० से १९२९ की कविता में प्रधानतया इन विषयों को लेकर कवितायें 
लिखी गयीं 
(आध्यात्मिक प्रेम ( रहस्यवाद ) | 
२--मानवताबादी आदश । 
३--सामाजिकता श्रौर राष्ट्रीयता | 
४--वर्ग-संघर्ष की सावना । | 
४--अहं और निराशा की भावना | 
६--ऐन्द्रिकता और मधुचर्या | 
. इनमें आध्यात्मिक प्रेम और मानवतावादी आदश्शों की चर्चा पहले हो चुकी 
है। शेष प्रबृतियों का सम्बन्ध यथाथ जीवन से है; यद्यगरि उनमें सामाजिक 
यथाथ का सच्चा रूप कम और ' उत्तका भ्रम अधिक दिखलाई पड़ता है | मान- 
बतावाद भी सामाजिक असंगतियों से ही उत्तन्न होता है पर वैज्ञानिक दृश्टि की 
कमी होने से वह सामंजस्य और सुधार पर अधिक ध्यान देता है; समत्या के 
मूल कारणों श्लौर उनके निराकरण पर कप | इसलिए, मानवताबाद को यथाथ्थों 
न्मुख आदशवाद कहा जा सकता है। राजनीतिक और साम्ताजिक विप्रयों पर 
लिखी गयी कविताओं में मो कवियों की दृष्टि बेशानिक कमर, भावकतायूणं अधिक 
थी । श्रहंवाद, निराशाबाद ओ्रोर भोगवाद की कविताओं में यथार्थ की ओर बढ़ाने 
की इतनी ही बात दिखल्लाई पड़ी कि उनमें कवियों का आध्यात्मिक स्वप्न टूट गया 
ओर वे अपने व्यक्तितत जीवन की बातों की सीधे शब्दों में चर्चा करने लगे । 
अतः ये कग्रितायें यथार्थ जीवन से सम्बद्ध होते हुए. भी असामाजिक और प्रति- 
क्रियाबादी अधिक थीं। पर इस थुग की सभी प्रेम-कवितायें ऐसी ही नहीं थीं । 
कुछ में मध्यवर्ग के पारिवाकि जीवन की सच्ची रागात्मक अनुभूतियों की बहुत ही 
मार्मिक व्यंजना हुई है । सुभद्वराकुमारी चौहान, बच्चन और नरेन्द्र की बहुत सी 
प्रेम विषयक कवितायें इसके प्रमाणुस्वरूप उपत्थित की जा सकती हैं। ... 
छायाबाद-युग में राजनीतिक आन्दोलन जितना तीत्र हुआ ओर लोकतंत्र 
की भावना का जितना विकास हुश्ना उसके अनुपात में राष्ट्रीय भावना की काव्या- _ 
त्मक अभिव्यक्ति नहीं हुईं। इसका कारण विद्रोहयुग की 
राष्ट्रीययाी. कविता नामंक अध्याय में बताया जा चुका है। फिर भो इस 
की... युग में राष्ट्रीय ओर राजनीतिक कविताओं का अमाव नहीं है, 
भावना बल्कि मात्रा में वे विछ॒ले युगों से अधिक ही होंगी। किस्तु 
. जो कुछ भी -राट््रीयताबादी कवितायें लिखी गयीं उनमें तेज, 
उत्साह, बौद्धिकता ओर क्रियाशीलता की भावना पहले से बहुत अधिक थी |: 
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सत्याग्रह आन्दीलन और कांग्रेस के देशव्यापी. संगठन के कारण देश की जनता 
में आत्मिक और नेतिक बल झा गया था जिससे राजनीहिक हलचल्लों का प्रतिबिम्प 
काव्य में भी पड़ने लगा | इस काल की कविता ने निश्चित रूप से देश की राज- 
नीतिक चेतना और उत्साह को जाग्रत करने में बहुत ग्रधिक योग दिया | संक्रान्ति- 
युग की राष्ट्रीयता में हिन्दू राष्ट्रीय] की भावना अधिक थ॑ ऋरोर कवियों में अंग्रेजों 
के प्रति विश्वास बना हुआ था। पुनरुत्थान-युग में बीद्धिक सहानुभूति की 
 काव्यात्मक अभिव्यक्ति अधिक हुई, परत छायावाद युग के कवियों में से कुछ ने 
स्वतंत्रता-संग्राम में भाग लिया, सैनिकों को उत्साहित क्रिया ओर स्वतंत्रता 
संग्राम के लिए, अपनी वाणी द्वारा वातावरण उत्पन्न करने की भी चेश की | इस 
तरह राष्ट्रीया की भावना इस थुग में तीन रुपों में अ्रभिव्यक्त हुई।-- 

१--देश-प्रेम २--स्वतंत्रता के युद्ध के ल्षिए उत्साह ३-राज-नीतिक क्रान्ति 
या बगावत बना । 


पिछुले युगों की तरह इस थुरा में भी 'भारत माता” की कल्पना को मूर्त॑ रूप 
देकर उसको विजय की कामना की गयी।--- । 


भारति, जय, विजय करे | 
कनक - शक्ष्य - कमद्धरे | 
लंका पदतत् - शतदल्, 
गर्जि-तोमि.. सागर - जल 
धोता शुत्रि चरण युगल, 
स्तव कर बहु-अथ-मभरे ! 

[ ग्रीतिका--निराला ] 


.. ग्रसाद ने भी अपने देश का शुणगान करते हुये उसे विश्व का सर्वश्रेह 
देश बताया; 


अरुण यह मधुमय देश हमारा ! 

जहाँ पहुँच अनजान ज्ितिज को मिलता एक सहारा | 

सरस तामरस-गर्भ-विभा पर, नाच रही तरशिखा मनोहर, 

छिट्का - जीवन-हरियाल्ली पर मंगल्न-कुंकुप तारा! 
[ प्रसाद ] 


.. बाद में चल कर पंत ने भारतमाता को दरिद्र आमबामिनी जछ्ली के रूप में 
वितरित किया-। उन्होंने राष्ट्रगीत की भी रचना की हर ; 
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. जय भारत है, भारत हे | 
स्वर्ग स्तम्भवत गौरब मस्तक 
उन्नत हिमबत हे! 
[ 'राष्ट्रगान"--प्राम्या | 
इस युग के कवियों ने देश की जनता, नदी, पवत, भूमि आदि के प्रति 
अपना रागात्मक सम्बन्ध प्रकट करते हुए कवितायें लिखीं। “हिमालय! शीर्षक 
कविता में दिनकर देश की दशा का वर्णन करते हुये कहते हं;-- 
मेरे. नगपति, भेरे विशाल्न | 
सुखसिन्धु,. पश्चनद,... मेह्पुत्र, 
गंगा-यमु ना की अपमियधार, 
जिस पुण्ययूमि की ओर बही 
तेरी विगत्नषित करुणा डदार, 
उस पुण्यमूमि पर आज तंपी+- 
रे झान पड़ा संकट. करात्, 
व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे 
डेंस रहे चतुर्दिक- विविध ध्यात्ञ | 
[ हुंकार--दिनकर | 
देश-भक्ति के अतिरिक्त स्वातन्त्य-युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों के त्याग 
आर तपस्या की भी कबियों ने प्रशंसा की और इस तरह जनता में राष्ट्रीयता की 
भावना उत्पन्न की । माखनल्ञाल चतुर्वेदी और सुभद्वाकुमारी चौहान ने इसे 
तरह की अनेक कविताये' लिखीं। पुष्प की अमभिल्लाषा का वर्णन करते हुये 


माखनक्षालजी कहते हैं।--- 
मुझे तोड़ लेना वनमात्ती 


उस पथ॑ पर देना तुम फक, 
मांतृभूमि पर शीश चढ़ाने 
जिंस पथ जावे वीर अनेक | [ तिधारा ] 
और सुभद्राकुमारी चौहान सत्याग्रह तथा अहिंसा का पथ श्रपनाकर खत* 
जता प्राप्त करंने की कामना करती हैं।-- ' 
विजयिनी माँ के वीर सुपुत्र 
पाप से असह््योग ते ठान ! 
.. शुजा डाले स्वराज्य की तान, 
और सब हो जावे बल्षिदान | 
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ऐतिहासिक वीरों के स्वतंत्रता प्र म की रोमांचक कहानी की याद दिल्ला कर 
भी स्वतंत्रता की भावना जाग्रत की गई । सुभद्राकुमारी चौहान और दिनकर ने 
इस प्रकार की कवितायें लिखीं। श्रीमती चौहान की 'रॉसी की रानी” शीर्षक 
कविता न केवल्ल देश भर में गसिद्ध हुईं बल्कि खतंत्रता-संग्राम का प्रयाण 
गीत भी बनी।--- हर कप ' 
बुन्देते हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी ! 
खूब लड़ी मर्शनी वह तो भांसीयाली रानी थी ! 
दिनकर ने 'रेणुका? और ६ुंकार! में अपने राष्र-गीतों द्वाय राष्ट्रीय भावना 
की भावुकतापूर्ण अ्रमिव्यक्ति की और अ्रधिकतर ऐतिहासिक बीरों और 
घटनाओं का सहारा लिया | हिमालय शीष॑क कविता में वे अतीत की याद 
करते हुये कहते हैं।-- | 
तू पूछ अवध से राम कहाँ, 
बृन्दा बोलो घनश्याम कहाँ! 
थ्रो मगध कहाँ मेरे अशोक, 
वह चन्धगुप्त अल्धाम कहाँ ! 
राष्ट्रीयीय की भावना जब्च उग्र रूप धारण करती है तो बह विपष्रथगा कऋत्ति 
के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसमें बुद्धिपूर्वक सोची हुई किसी योजना का 
श्रभाव दिखलाई पड़ता है। अगला के कवि गजरुत्ल इस्लाम ने अपनी पुस्तक 
अमि-बीणा? में इस तरह की कवितायें प्रकाशित कराकर बहुत, यश प्राप्त, किया | 
इसका प्रभाव हिन्दी कवियों पर भी पड़ा । इस तरह की कर्विताओं में अत्पधिक 
घोम और वर्त्तमान से घोर असम्तोष की भावना अत्यन्त ओोजप्‌ शं शब्दों में 
व्यक्त की गई और इस तरह देश को सशत्र क्रान्ति की ओर बढ़ने के दिये 
लल्लकारा गया। उनमें इस बात का संकेत नहीं किया गया कि ऐसी कांजि के 
बाद किस तरह की राजनीतिक-आ्रार्थिक व्यवस्था: कायम की जायगी। बालकझ्ृष्णु 
शर्मा नवीन ने क्रान्ति की ज्याज्ा धधका कर सब कुछ स्वाहा कर देने की बात 
कहीःन्‍ज.... .. .. : पी ँ 
_कबि कुछ ऐशी तान सुनाश्रों जिससे. उथल्व-पुथत्ष मच जाये |... 
एक हिल्लोर इधर से श्राये, एक हिलोर उधर से आये! 
पाणों के ताले पड़ जायें भाहिआहि रव नभ में छाये, 
नाश और सत्यानाशों का घुर्वाधार जग- में छा जाये। 


हु दिनिकर 'दिगम्बरि! शीर्षक कविता में कहते हैं ;-..... है 
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नये युग की भवानी, आ। गईं बेला प्रत्नय की, 
दिगम्बरि बोत्ल, अम्बर भें किरण का तार बोला ! 
भ८ . ८ ओ 
सजी चिनगारियाँ, निर्मेय प्रभह्जन मग्न आया, 
कयामत की घड़ी आई, प्रत्लय का क्ग्न आया ! 
ह | हुंकार ] 
नरेन्द्र. और हरिक्ृष्ण “प्रेमी! भी वर्तमान दासता से मुक्ति के लिये प्रत़य 
की ही कामना करते हैं।- । 


नाचो रुद्र नृत्य प्रत्नयंकर, 
नाचो ताएडव नृत्य भयंकर ! 
देव तुम्हारे क्रोधानल से 
. फूट पड़े जगती में ज्वाल ! 
उमड़ पड़े. निदय ठापयों से 
शत-शत शर से दुदम व्यात्न ! 
| नरेन्द्र-प्रभातफेरी ] 
>८ ै > »८ 
मैं आग क्षगां दूँ नभ में मैं नोचूँ नम के तारे 
में सागर को पी जाऊँ में शेज्ञ उखाड़ सारे [ 
पृथ्वी पर प्रत़॒य मचाने बढ़ जाऊं बिना विचारे | | 
[ अ्मिगान-हरिक्षण्ण प्रेमी! ] 
इस प्रकार इन कवियों में भाइकता भत्ते ही अधिक हो, प्र मविष्णुता उतन 
शधिक नहीं थी क्योंकि तत्कालीन राजनीतिक आन्दोलनों के साथ इस अ्रराजकता- 
बादी प्रवृत्ति का मेल नहीं बैठता था । | 
इस युग में धीरे-धीरे यह बात स्पष्ट होने लगी कि विदेशी शासन को हटा 
देने से ही हमारी समत्याश्रों का समाधान नहीं हो सकता क्योंकि स्व॒राज्य 
मित्र जाने के बाद भी जच्च तक श्रार्थिक सम्बन्धों में आपूल 
वर्ग-बैषम्य परिवतन नहीं होगा, देश की सामाजिक और सांस्कृतिक परि- 
ओर  स्थितियाँ पू्बंचत बनी रहेगी) अतः कोरे अराजकतावादी प्रद्यय 
बर्ग-संघष. के शआाह्मनों से अलग, निर्माण की सजग चेतना से उदूबुद्ध 
... होकर काव्य-रवना होने लगी | यद्यपि इसे तरह की कविता 
: में विदेशी सत्ता के बिझंद् विद्रोह तथा. सामाजिक छूढ़ियों और असंगरतियों 
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को ध्वस्त कर देने की भावना भी थी परन्तु उसमें भविष्य के समाज का एक 
चित्र भी दिखलाई पड़ा | इस समय तक वर्गसंघष्ष तीत्र हो उठा था; पूँ जीवाद 
तथा सर्वहाराबर्ग में जगह जगह संघर्ष होने लगे थे। उधर मार्कर्सवादी दशन 
का प्रचार भी तेजी से होते लगा था। अतः वर्गसंघष की भावना कविता में 
भी जोर पकड़ने ल्वगी | इस प्रकार की कविता एक नियोजित छक्ष्य लेकर सामने 
आझाई और उम्नको प्रगतिवाद का नाम दिया गया। १६३२४ के बाद इस तरह 
की कवितायें लिखी जाने लगीं क्योंकि छायाबादी कवियों का पुराना हृश्कोण 
बहुत कुछ बदल गया । सामाजिक वैषस्थ ओर बहुजन समाज की हीन दशा 
का संवेदनशील कवियों पर इतना अधिक प्रभाव पढ़ा कि उनकी कहुपना के 
रंगीन पंख जल्ल गये श्रौर उन्हें विवश होकर ठोस धरती पर उतरना पड़ा |# 
इस प्रकार कवि आदरशंवाद से हटकर सामाजिक यथार्थ की ओर बढ़े | वे बतंभान 
जगत की अ्रशान्ति और असनन्‍्तोष के मूल में आर्थिक वैषम्य देखते हैं क्योंकि 
सम्पत्ति के उत्तादन और वितरण का श्रधिकार आज पूंजीपति-बर्ग के थोड़े ' 
से व्यक्तियों के हाथ में है. और जो सम्पत्ति का उत्पादन करते हैं वे दरिद्र, 
 भोजन-बस्त्र के मुहताज हैं। अतः नई कबिता इस शोषित-पीड़ित बहुजन 
समाज का पक्ष लेकर खड़ी है भर सामाजिक आवश्यकताओं को बाणी में 





“कविता के स्वप्त-मबन को छोड़कर हम इस खुरदढुरे पथ पर क्यों उत्तर 
. आये, इस सम्बन्ध में दो शब्द लिखना आवश्यक हो जाता है। इस थुग में 
जीवन की वास्तविकता ने जैसा उम्र आकार धारण कर त्िया है उससे प्राचीन 

विश्वासों में प्रतिष्ठित इमारे भाव और कल्पना के मूल हिल्ल गये हैं | भ्रष्टा- 

अवकाश में पत्ने वाल्ली संस्कृति का बातावरण आन्दोलित हो उठा है और 
काव्य को स्वप्नजड़ित आत्मा जीवन. की कठोर श्रावश्यकता के उस नमन रूप॑ से 
सहम गईं है| अ्रतएव इस थुग की कबिता रवप्रों में नहीं पल्त सकती । उसकी 

जड़ों को श्रपनी पोषण-सामग्री श्रहण करने के लिये कठोर धरती का आश्रय 

लेना पड़ रहा है. और युग-जीवन ने उसके चिर संचित सुख-स्वप्तों को जो 
बुनीती दी है उसको उसे स्वीकार करना पड़ रहा है |” [रूपाभ-जुलाई १९३८] 

“मेरा संसार बदल गया है, मेरा. हष्टिकोश बदल गया है, में बदल गया 

हूं | कल्बाली कल्पनाये, कल्नवाले सपने--ये सबके सब न जाने. कहाँ गायब 
.. ही गये; वास्तविकता की कुरूपता से जकड़ा हुआ मैं आज के संघर्ष में अपनेपन . 

- को खो लुका हूँ; यही नहीं, यह संघर्ष ही अपनापन बन चुका है।?.. + द 
हि [ मैं और मेरा. युग-भगवतीचरण वर्मा] 


यथार्थ की ओर १६९ 


मूर्त करती है। पंतजी युग-बाणी को कविता में उतारने का प्रयक्ष करते हैं 
क्योंकि वही विश्वमूर्ति और कल्याणी है। वे मानव का नई सामाजिक दृष्टि से 
आकलन करते हुये कहते हैंः-- 
जग-जीवन के तम में 
देन्य-प्रभाव-शयन में 
परवश मानव ! 
बुन॒ खष्नों के जात 
दक दो विश्व पराभव 
कुत्सित ग्हित धोर | 
[ 'मानव?-युगवाणी | 
वे सामाजिक असंगतियों को दूर करने का एकमात्र रास्ता वर्गह्दीन समाज 
की स्थापना ही मानते हैं जिसमें संल्कृति अपने नवीन रूप में श्रम और समानता 
के आधार पर प्रतिष्ठित होगी; -- 
ज्ञानइुद्ध निष्किय न जहाँ मानब मन, 
मृत आदश न बम्धन, सक्रिय जीवन । 
रूढ़ि-रीतियाँ जहाँ न॒ हों श्राराधित, 
श्रेणि-बग में मानव नहीं विभाजित । 
हि नम आओ >< 
ऐसा स्वर्ग घरा' में हो समपत्थित, 
नब मानव संस्कृति-किरणों से ह्योतित | 
[ नवसंस्क्ृति-युगवाणी ] 
स्वभावतः उनकी दृष्टि सामाजिक परिस्थिति की तरफ जाती है और वे. 
साम्राज्यवाद, समाजवाद, गांधीवाद, पू जीपति बग्ग, मध्यमवर्गं, ऊषक, मजीदवी 
नारी आदि का चित्रण करते हैं;--  . 
वह पविन्न है, वह जगके कदम से पोषित, 
वह निर्माता श्रेणि-वर्ग धन-ब्ल से शीषित ! 
द [ श्रमिक-युगवाणी ] 
आगे चल्ल कर वे ग्रामीण नर-नारी श्रौर रीति-स्वाजों का चिंत्रण करते हुए, 
निम्नवर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति और रागात्मकता का परिचय देते हैं 
मिट्टी से भी मथ्मैले तन अधफटे कुचेलें जीएं बसन | 
ज्यों मिट्टी के हों बने हुए ये .गंवई' लड़के भू के धन |. 
. | गाँव के लड़के--आम्या ] 
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पन्‍त के स्वर में स्वर मिलाते हुये नरेन्द्र और मगवतीचरण वर्मा तथा अन्य 
नये कवि भी इस वर्ग-विषमता का चित्रण करते हुए; दिखल्लाई पड़ते हैं।-- 


कृश कंकाल ! 

नसों के नीले जात, 
आझस्थि पंजर निष्याण, 
शून्य श्वासों के भार ! 
यही हैं थे नादान, 


भटकते भूले बाल | 
दीन कंगाल ! 
नग्न कंकाज़ | 


[ प्रभातफेरी--नरेन्द्र ] 
सामाजिक और श्रार्थिक विषमता का बहुत ही संश्लिष्ट चित्रण भगवती 
चरण वर्मा ने किया है। उन्होंने विषमता, राजा साहब का वाथुयान, भेसागाड़ी 
आदि कविताश्रों में सामाजिक विषधता का बड़ा ही सुन्दर चित्र खींचा है।--- 
बीती बच्चों से छीन, बीन दाना-दाना अ्रपने में भर | 
भूखे तड़प या मरे, भरों का तो भरना है उसको घर, 
घन की दानवता से पीड़ित कुडु फटा हुआ कुछ ककेश स्वर! 
चरमर चस्मर चूँ चरमार, जा रही चल्ली मेंदागाड़ी ! 
/_[ मानव-भगवतीचरण वर्मा | 
दिनकर ने मी नग्न-भूखी जनता का प्रत्यन्त कारुणिक चित्र खींचा है।- 
श्वानों को मिल्नता वृष-बद्र, भूखे बालक अकुलाते हैं । 
: माँ की हड्डी से चिपक ठिद्धर, जाड़ों की रात बिताते हैं । 
जि हे ५८ ह पट  , ८. 
हटो व्योम के मेत्र पंथ से, स्वर्ग लूडने हम आते हैं | 
“दूध-दूंध” श्रो वंत्स | तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं ! 
| हुंकार ] 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इस थुग के कवियों ने सामाजिक और राज- 
नीतिक बिंप्रयों को लेकर बहुत ही प्रभावपूर्ण कबिताये' लिखीं जिनमें उद्गोधन, 
उत्साह, करुणा, क्रोष, सहानुभूति, सहृदयता आदि कोमल-परुष भावनाओं को: 
: व्यापक श्रभिव्यक्ति मिल्ली। इसका परिणाम यह हुआ कि कविता जीवन के 
: : अ्रधिक निकट आई और सामाजिक परिवर्तन में वह उपयोगी अ्रश्न॒ के रूप में - 
इस्तेमाल होने ल्गी-। । मै 
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छायावाद-युग में व्यक्तिबादी भावनाश्रों को व्यापक अमिव्यक्ति हुई पर 
उसके दूसरे चरण में व्यक्तिवांद ने अहंबाद ( €8०था॥ ) का रूप: 
धारण कर लिया। अ्रहंवाद पूजीवाद की विक्ृतियों का ही' 

अहंबाद परिणाम है। मध्यवर्ग के ल्लोग स्वहारा वर्ग. में जाना नहीं: 

के. . चाहते, उनका लक्ष्य उन्नति करके पू'जीपति बनना रहता है।' 
विविध रूप पर पू'जीवादी होड़ और संघ में वे टिक नहीं पाते | बेकारी 

ह बढ़ती है और वे लाख हाथ-पैर मारते हैं पर डूबने से बच 
नहीं पाते | ऐसे समय में उनका स्वतंत्रता का भ्रम इस तरह टूय्ता है. कि वे 
अपने को नियति का गुज्ञाम समभने लगते हैं, और निराशा और मृत्युपूजा की. 
भावना उन्हें बुरी तरह जकड़ लेती है । यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसके विपरीत 
उनका भ्रम और भी शतगुण होकर अ्काण्ड-ताण्डव करने लगता है | वे समाज- 
द्ोही, उच्छछुल और शआ्रात्मकेन्द्रित हो जाते हैं। वे समाज को कोसने और 
: झपले को सृष्टि का सबसे बड़ा व्यक्ति समभने लगते हैं। इस तरह अहम? का 
कवच पहन कर वे अपने को सुरक्षित मानने लगते हैं। छायाबाद-युग के: 
अन्तिम वर्षों में आर्थिक प्रश्न बहुत उग्र हो गया, मध्यवर्ग का स्वप्न दृूटने लगा, 
शिक्षा के साथ-साथ बेकारी भी बढ़ने लगी जिसका परिणाम यह हुआ कि एक. 
झोर तो मध्यबर्गीय ल्लोग सर्वहारा वर्ग में शामित्न होने क्ञगे श्रथबा उसके प्रति 
शाब्दिक सहानुभति प्रदर्शित करने लगे, दूसवी ओर ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी 
बढ़ने लगी जो श्रहंवादी थे, जिनका "मैं? सबसे ऊपर था। छायावादी कबिता 
अब ब्यक्तिवादी (॥70णए079॥500 ) न रह कर व्यक्तिगत ( [9९78079. ) 
होने लगी | इसके मल्ल में कबियों की अहंवादिता ही थी। कवि अपने 
को सब्ससे अ्रल्लग, सबसे विचित्र और सबसे बुद्धिमान समभने लगे। इस 
कथन का सबसे बड़ा प्रमाण मगवतीचरण वर्मा की मानव की भूमिका है 
जिसमें उन्होंने अपने अहंवादी विचारों को बौद्धिक और वैज्ञानिक जामा.. 
पहनाने का अ्रसफल्ल प्रयक्ष किया है |# इस तरह ये कवि अपनी द्वीनता कीः 
“झाज जब मैं सोचता हूँ कि किस प्रकार अपना मस्तक उँचा करके में 

भख और वेकारी से लड़ा हूँ, किस प्रकार मैंने आत्मसम्मान और “अंपनेपन! 
की रक्षा की है. तब मुझे कुछ शान्ति मिल्लती है। दुनिया में मैंने अभी तक: 
निया वालों की नजर में खोया ही है, पाया कुछ नहीं। पर अपनी नजरों में 


मैंने एक महान अनुभव पाया है. और मैं समभता हूँ कि में जीवन के सत्य के... 


..... बहुत निकट पहुंच गया हूं । मैं अहम का उपासक रहा हूँ *"। *** 
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भावना को छिपाने के लिये उच्चता की श्रप्पूर्ण भावना (5प्रएशांणा9 
८०7र0०% । से पीड़ित होने लगे । क्‍ 

इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि जीवन-संघपे में पराजित कवि अपने 
अहंभ के बेरे के भीतर जम कर बैठ गया; वह अपने व्यक्तिगत सुख-दुख, आशा- 
निराशा का खुले शब्दों में चित्रण करने क्ञगा क्‍योंकि अब उसे न समाज की 
चिन्ता थी न कोई छजा-मय। इस प्रकार उसके काब्य-विषय बने:-प्रेम की सफलता 
श्रौर भ्रसफलता, प्रेमिका का रूप चित्रण, आलिंगन चुम्बन, अभिसार, विरह की 
ताना दशायें ; जीवन की अन्य अ्सफल्ताये; निराशा की वेदना, मृत्यु की काली 
छाया, मृत्यु-पूजा, मृत्यु के बाद का बणन; शराब शोर साकी से दिलभहलाव 
आदि | इस प्रकार यह आत्मकथात्मक कविता हासशील् पृ जीवांद की कविता 
थी जो अपने प्रभाव में मादकता और अफीम जैसा नशा उत्पन्न कर के मध्यवर्ग 
को बढ़ते हुए. संघर्ष से बिरत करने लगी | श्रहंबाद के तीन रूप सामने अ्राये :-- 

१--आत्मरति, आत्मप्रशंसा और भूठा आत्मविश्वास | . 

२--व्यक्तिगत निराशा, वेदना, प्रेम की भ्रसफल्नता की कहानी ओर मृत्यु 

की उपासना | 
३--मघुचर्या, शारीरिक सौन्दय का अश्लील चित्रण, मानसिक व्यमिचार 
झौर छ्षयी रोमान्स । ः 

पूबबर्ती छायावादी कवि अपने. व्यक्तित्व का उपासक था, अपने अहम 
का नहीं | वह अपने प्रति जागरूक रहते हुए भी जगव से सम्बन्ध-त्याग 
नहीं करता था। अतः वह अ्रहंवादी नहीं, व्यक्तियादी था | पर ये कबि शीक्ष, 
शक्ति और सौन्दर्य से बिरत हो कर उद्दाम वासना की छहरों में इबते-उतराते 
 दिखल्लाई पड़ने लगे | 


[ आत्मरति, आत्रप्रशंसा और झूठा आत्मविश्वास ] 


इन कवियों का सब से बड़ा प्रिय उनका स्व! था और उनकी प्रिया मी 
: उनकी स्वाथपूर्ति का साधनमात्र थी | अ्रंतः वे अपने और अपने प्रिय से ऊपर 


. अहम्‌ नाम की चीज गुल्ामों में नहीं मिज्ञ सकती। वे अहम की महत्ता को जानते 
है। नहीं । अहम श्रश्तित्व है; जो यह कहता है कि उसने अ्रहम को 
.. मिदया दिया है या जो यह कहता है कि अहम को मिथ देने में ही अपना कल्याण 
...हैं बह या तो दुनिया को धोखा देता है या श्रपने को धोखा देता है |” ३३३ 
हे द .. [ मैं झ्लीर मेरा युग--मगवतीचरण वर्मा]... 


यथार्थ की ओर श्छ३ 


नहीं उठ पाते थे | अतः अपने अ्रशक्त और निष्किय जीवन में ही उन्होंने 
काल्पनिक शक्ति का आरोप कर लिया --- 
मैं सागर का गर्जन हूँ, तुम सरिता की रंगरेली ! 
मैं जीवन का विप्लब हूँ, तुम उसकी मौन पहेली ! 
[ प्रेम रंगीव-भगवतीचरण वर्मा ]. 
उन्हें ग्रपने गति के प्रति विश्वास है; जगत की प्रगति की उन्हें चिन्ता 
नहीं और उनके इस विश्वास में भी श्रम के अतिरिक्त सत्य बहुत कम मात्रा 
में है 
मैं बढ़ता जाता हूँ प्रतिपल्ल, गति है नीचे, गति हैं ऊपर | 
अ्रमती ही रहती है प्रथ्वी श्रमता ही रहता है अम्बर | 
इस भ्रम में भ्रम कर ही श्रम के जग में मैंने पाया तुम को 
जग नश्वर है, तुम नश्वर हो, बस में हूँ केवल एक अमर |] 
। [ प्रेम-संगीत-बर्मा | 
वे जगत को भ्रम में पड़ा समझते और अपने को सत्य मानते हैं; अतः 
अपनी मस्ती और फकड़पन पर वे लझ्जा नहीं, गौरव का श्रनुभव करते हैं ;-- 
हम दौवानों की क्या हस्ती, 
हैँ ग्राज यहाँ कल वहाँ चले ! 
मस्ती का आलम साथ चला 
हम धूत्र उड़ाते जहाँ चलते ! 
। [ में म.संगीत-बर्मा ] 
... कवि का यह अ्रम तब चरमसीमा पर पहुँच जाता है जब वह अपने जीवन 
की विष्न-बाधाओं के अस्तित्व को भी अस्वीकार कर देता है यद्यपि उसका यथार्थ 
जीवन चारों तरफ से कंटकाकीए है । वस्तुतः यह भ्रम कवि को कुछ देर तक 
. शान्ति देने के लिए उपयोगी भी. होता है। इसीलिए कवि उसका सहारा 
लेता है।+- .. . . | 
विध्त-बाधाएँ कहाँ संसार में मेरी तरी-को, 
 व्योम से निस्सीम सागर बीच निर्मय छोड़ दी है|. 
' 2. ० ७० हो ५ 
भूख ले भूली प्रतय की भर भी आये हजारों, - 


. उमड सातों सिन्धु गरजे, आंज नौका बढ़ रही है। हि 
[ चाँदी की तरी--नरेन्‍्द्र ] 
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[ निराशा, मियति और रझुत्यु-पजा ] 

अहंबाद का दूसरा रूप वैयक्तिक जीवन की असफन्नताओं और अभावों से 
उत्पन्न गहरी निराशा, बेदना और झृत्यु-कामना की श्रभिव्यक्ति है। सामाजिक 
परिस्थितियाँ ऐसी हो गयी थीं जिनमें उमर खेयाम वाल्ली मधुचर्या की प्रश्ृत्ति 
को फेलने का अवकाश था। यह प्रवृत्ति पहले असामाजिक एकाकीपन 
के रूप में दिखलाई पइती है। कबि अपने को जगत से दूर, एकाकी, अपनी ही 
उल्लभनों से लड़ता-फगड़ता मकड़ी के जाले में फंसी हुईं मक्खी की तरह छुट- 
पदाता हुआ दिखलाई पड़ता है। भगवतीचरण वर्मा ने कुछ पंक्तियों में इस 
प्रशनत्ति का पूरा परिचय दे दिया है ;--. 

गपनेपन में लय होकर भी अपने से कितनी दूर अरे ! 
५८ »८ >< ८ 


अपनी ही असकलताओं के बन्धन से हम मजबूर श्रे | 
अपनी दीवारों से दबकर हम हो जाते हैँ चूर अरे ! 
बच्चन, नरेख्द्र, भगवतीचरण वर्मा और अंचल में यह एक'कीपन, निराशा 
और बेदना बहुत अ्रधिक दिखलाई पड़ती है। उनका जीवन समाज से - संघ 
करता हुश्रा दिखाई पड़ता है- 
| आ्राज मुझसे दूर दुनियाँ ! 
कै हू 6 । 
है चिता की राख कर में माँगती सिन्दूर दुनिया ! 
आर उसे संसार में कहीं भी शान्ति प्राप्त करने का स्थान नहीं मिल्लता ; 
अरे है वह शरणस्थल्न कहाँ! 
जीवन एक समर है सचमुच 
... पर इसके अतिरिक्त बहुत कुछ ! 
ा द [ आकुल्ल अन्तर ] 
ओर स्वयं उसका जीवन उसके व्यक्तित्व को छुल्ञवा हुआ मालूम पढ़ता है।- 


छुज्ञ गया जीवन मुझे भी ! 

देखने में था अमृत यह 
..  हथ में आ मघु गया रह 
.. - और जिह्मा पर. हल्लाहल, विश्व का वश्चन मुफे भी । 
५ [ आाकुल्ल अन्तर ) . . 
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इन बातों से कवि को चारों ओर निराशा ही निराशा दिखाई पड़ती है | 
भगवतीचरण वर्मा के लिए. जीवन श्रसह्म बोझ बन जाता है +-- 


. मैं एकाकी--है मार्ग अगम, है अन्तहीन चलते जाना ! 
»९ »८ »८ ५८ 


धुंधली बनकर इन आँखों ने केवल सूनापन पहचाना ! 
है इस जीवन का बोक असह, में निबत्नता से घूर प्रिये ! 
 छर शंकित है, पग डगमग है, त॒म मुझसे कितनी दूर ग्रिये | 
एकाकीपन ही अपनापन, में अपने से मजबूर प्रिये ! 
[ प्रेम संगीत | 
ऐसी परिस्थिति में कवि का नियतित्रादी हो जाना स्वाभाविक ही है । वह 
नियति से अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है ;-- 
दो. नियति, इच्छा तुम्दारी पूर्ण, में चल्नता-चल्लनूँ गा ! 
पथ सभी मिल्ल एक होंगे तम-तिरे यम के नगर में | 
हैं कुपथ पर पाँव मेरे आ्राज दुनिया की नजर में ! 
॒ [ पथश्नड-मथुकलश ] 
अधवा ह 
. एक दिन मैंने लिया था का से कुछ श्वास का ऋण, 
भ्राज भी उसको चुकाता, ले. रहा चह क्रूर गिन-गिन | 
ब्याज में मुझसे डगाह्ष है हृदय का गान उसने, 
किन्तु होने में उक्कण अगर शेष केवल ओर दो दिन ! 
फिर पहँ गा तान चादर स्वंथा निश्चिन्त होकर 
भूल कर, जग ने किया कित्त-किस तरह अपमान मेरा |. 
'पूछुता जग क्‍यों निराशा से भरा है गान मेरा! 
| मधघुकलश | 
भगवतीचरण वर्मा - भी नियति के साथ संब्रष करते हुये कहते हैंः-- 


अब असह अ्रबल अभिल्ाषा का है. सग्रत्न नियति से संबध॑रण ! 
[ प्रेमसंगीत ] 
नियति की यह भयंकर छाया सभी अहंबादी कवियों के सिर पर मंडराती 
हुईं दिखलाई पड़ती है। फिर भी कुछ कृषि उस छाया से बचने के लिये .. 
: प्रेयसी और मधुशान्वा की शरण में जाते हैं। पर बतमान सामाजिक परित्थितियं 
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में प्रेम में भी उन्हें अ्रसफलता ही मिल्लती है, अतः वे रोते-तड़पते सूनेपन 
में अपने को खो देते हैंः-- 
हाँ प्रेम किया है प्रेम किया है मैंने ! 
बरदान समझ अभिशाप दिया है मैंने ! 
में दीवाना तो भूल घुका अपने को, 
में हूँढ़ रद हूँ उस खोये सपने को ! 
नरेन्द्र असफल्न प्रेम का चित्रण करते हुये कहते 
ध्राज के बिछुड़े न जाने कब्र मिलेंगे 
>< >< ५८ 
सिन्धु तट पर भी नहीं वे मिल सकेंगे | ._ 
[ पछाशवन | 
किन्तु मधु शाला, मधुबात्ञा ओर मधुकल्श बच्चन को अधिक देर तक भ्रम- 
पूर्ण आनन्द नहीं दे पातें। जीवन-संधष्र में पराजित होकर बह अपने आँसुझ्रों 
को संभालने में असफल हो जाते हैं क्‍योंकि उनके आँसुओं को पॉछनेवाली 
उनकी प्रिया ग्रब इस संसार में नहीं हैः--- 
कैसे श्रॉँसू नयन संमाल्लें ! 
मेरी हर आशा पर पानी, 
रोना. दुर्बलता नादानी 
. उमड़े दिल के आगे कैसे पत्षक बाँध बना लें ! 
| | आकुल्न श्रंतर | 
कवि स्तरयं दुर्बल्ल है अत; वह समसाने-बुकाने वालों को नहीं, दुबलताशं 
को दुल्लराने वालों को पास चाहता हैः--- 
| बीते दिन कब आने वाले ! 
८ ०4 ... डेट 
दूर हुए, अब भेरी हुबंलताओं को दुलराने वाले ! 
अपने दुख में दूसरों द्वाय प्रकट को हुईं समवेदना भी उसे भारी मालूम 
4 आल किन्तु इस आभार का अब हो उठा है: बोक भारी, 
... क्यों करूँ समवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूँ! 
3 ८ गज ही [ आकुल अन्तर |... 
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वेदना का बोक इतना भारी हो गया कि कवि. जीवन से ही निराश होः 
चतें। वे अपने को मुर्दा समझने क्षगे. ओर खिता पर भस्म होने की कामना 
करने ल्गे। मृत्यु की छाया उन्हें चारों ओर दिखाई पड़ने लगी।-- 


आओ, सो जायें, मर जायें! 
स्प्तन्लिोक से हम निर्वासित,. 
कंब से गह-सुख को लाल्ायित, 
आओशो निद्राग्पषध से छिपकर 
हम अपने घर जाये! 
[ निशा-निमंत्रण-बच्चन | 
स्प्न था मेरा भयंकर ! ' 
रात का सा था अधेरा, 
बादलों का था न डेरा, 
किन्तु फिर भी चन्द्र तारों से हुआ था हीन अम्बर ! 
धांट से कुछ फासले पर 
. सित कफन की ओढ़ चादर 
_ एक मुर्द जल्ल रहा था बैठकर अपनी चिता पर | 
| निशा-निमंत्रण | 


निराशा और दुख के कारण इन कवियों का “मन मरघट, चिता, मृत्यु 
आदि निर्वेदजनक दृश्यों में अधिक रमने त्गा | 
मृत्यु ही है. जीवन का शेष, यही अआकांक्षा का निःशेष, 
इसी को कहते हैं ग्रवसान, यहीं रकता है जीवन-यान ! 
[ चिता-नरेन्‍्द्र 
यहाँ निशा के अन्धकार में ही उल्लूक दक्ष 
- भरता है चीक़ारयुक्त जीवन की हलचल | 
... यहाँ काल विकराल, गरत के ख्ोत अनगल, 
जीवन ही में मृत्यु प्रदर्शित करते प्रतिपक्ष [ 
५ [ मधुकण-मगवतीचरण वर्मा ] 


बन-बन कर मिग्मा ही होगा, जब कण-कण में परिवतन है; 
संभव है यहाँ मिलन कैसे, जीवन तो आत्मविसजन है! 
सत्वर समाधि की शय्या पर अपना चिरमित्नन मना लू गा! | 
| .  असमंजस-हिल्‍्लोतज्-छुमन! | 
. . १२ न ह 
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जीवन के अ्रभावों और कठिनाइयों से भागने का दूसरा तरीका कवियों को 
मधुचर्य्या में लि हो जाने में दिखलाई पड़ा.। भगवतीचरण वर्मा आर बच्चन 
ु ने इस रास्ते को अपनाया। इन लोगों ने मधु, मधुशाला 
मधुचयर्या और मधुबाला को आल्ंबन बनाकर काव्य-रचना को और 
इस तरह वे अपने को भ्रम में डालकर नकत्नी आनंद का 
अनुभव करते रहे। काल की दृष्टि से पद्मकांत मालवीय ने अ्रपनी ख्वतंत्र 
कविताओं में मधुशाला 'का वर्णन पहले किया । पर काव्य-सौष्ठच और प्रचार 
की दृष्टि से बच्चन का नाम पहले श्राता है। बच्चन ने मधु को संसार के क्लेशों 
से छुटकारा पाने का साधन बनाया । श्रपनी पुश्तकॉो--मधुशाला, मधुबला, 
मधुकल्रश--में इन्होंने मधुचर्य्या की विभिन्न दृष्टियों से अ्रभिव्यक्ति की है। 
उनकी इन कविताओं में सूफीमत में गहीत आनन्द और आध्यात्मिक प्रेम के 
प्रतीक, 'शरात्र” प्यात्ञा! साक्षी! आदि को यथावत अपना लिया गया है । किन्तु 
आध्यत्मिक रंग बच्चन में कहीं भी नहीं है | वे स्पष्ट कहते हैं।-- 
जन उठा हो भार जीवन तब लगाया होठ प्यात्वा, 
पूछता है जग निराशा से भरा क्यों गान मेरा 
बच्चन के अनुसार जीवन छ्णिक है, अतः उसका उपभोग मस्ती के साथ 
करना चाहिये क्‍योंकि 'उस पार” के जीवन का मनुष्य को कुछ भी पता 
नहीं है।-- नर ह 
इस पार प्रिये मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा ! 
| .. 2६ >< 
तुप्त देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहल्ला देंती हो, 
उस पार मुझे बहल्ाने का उपचार न जाने क्या होगा ! 
_[ मधुचाला ] 
बच्चन का जीवन-दशोन. भोगवादी जीवन-दशन है जिसके अनुसार 
“यावजीवेत्‌ सुख जीवेत” ही जीवन का लक्ष्य है। प्याले के प्रतीक से जीवन की 
. क्षणिकिता और पार्प-पुए्य की. भावना की व्यर्थता का पर्चिय देते हुए वे 
मिट्टी का तन मस्ती का मन, जण भर जीवन मेरा परिबय |... 


यथार्थ की ओर ' १७९ 


बह पुण्य-कृत्य, यह पाप-कर्म, कह भी दूँ तो दूँ क्या सबूत ! 
कृध कंचन मसजिंद पर बरसा, कब्र मंधशाल्ते पर गिरी गाज ! 
यह चिर अनादि से प्रश्न उठा, मैं आज करूँगा क्‍या निशुयश 
[ मधबाला | 
: चच्चन के स्वर में स्वर मिलाते हुए, भगवतीचरण वर्मा कहते हैं:-- 
. यौवन की इस मधशाल्ा में है प्यासों का ही स्थान प्रिये | 
फिर किसका भय, उन्मत्त बनो, है प्यास यहाँ वरदान ग्रिये | 
| हर हे है >८ 
मध छुल्क रहा था ठउर में, में था सुख का दीवाना, 
अलसाई सी आँखों में, था भूल रहा मेखाना ! 
६ ओर र्ः 7५ 
होठों पर नाच रहा था, मेरे वैभव का प्याला; 
मैं बना हुआ था साकी, में ही था पीनेवाल्ना | 
ं । [ प्रेम-संगीत ] 
शेन्द्रिकता और अश्लीलता द द 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है, हासोन्‍्मुख पू'जीबाद के कारण ही मध्यवर्गः 
के लोग ऐन्द्रिक और जुरुप्साजनक साहित्य के निर्माण और आस्वादन में 
प्रवृत्त होते हैं। अ्रतः इस युग में ऐन्द्रिक प्रेम के जो श्रसामाजिक और जुग़ुप्सा 
जनक चित्र उपस्थित किये गये हैं उनका कारण भी यही है। छायावाद के 
आारस्भिक काल में अतीर्विय और अशरीरी प्रेम की जो अधिकता हो गईं थी 
उसकी प्रतिक्रिया के रूप में रीतिकालीन स्थूल वासना की जैसे फिर आइत्ति होने 
ज्गी | अ्धिर्काश नये कवियों ने ग्रम को उच्छखल्लता की सीमा तक पहुंचा. 
दिया । कवि अपनी प्र यसी के प्रमालाप, भ्रालिंगन, चुम्बन, अभिसार आदि का. 
सीधा वर्णन करने लगे । इसका यह श्र्थ नहीं कि इस युग में आन्तरिक सौन्दर्य 
तथा पारिवारिक प्रेम का वंणन हुआ ही नहीं । उन्हीं कवियों ने इस तरह की 
कवितायें भी लिखीं। किन्तु छायावाद के आदर्शवादी आचारों से विद्रोह करके 
उन्होंने अपनी स्वच्छुन्द भावनाओं को खुल-खेलने का अवसर दिया | भगवती ... 
चरण वर्मा अपनी प्रेयसी को खुल्ञकर प्र म॒ करने के लिये प्रोत्साहित करते हुए... 
कहते हैं टे | है. 
थोडा साहस, इतना कह दो 
तुम प्रंम लोक की रानी हो ! 


शष्प० छाया बा३-युग 


होठों पर हो मुस्कान तनिक 
नयनों में कुछ-कुछ पानी हो, 
फिर धीरे से इतना कह्द दो 
ठुम मेरी ही दीवानी हो; 
भर ७८... ३ 
यह तन्मयता की बेला है, 
यह है संयोग | की रात प्रिये 
अधरों से कह ही आ्रज अधर 
जी भर कर अपनी बात प्रिये | 
[ प्रेम-संगीत ] 
चुम्बन-आलिंगन का वन सब से अधिक नरेन्द्र ने किया है जो उनकी 
मानसिक रति की प्रवृति का परिचायक है ।-- 


भर दी रोली से माँग प्रथम चुम्बन में ! 
बीती बातों में रात, हुआ फिर प्रात प्रथम चुम्बन भें। 
[ प्रथम चुम्बन-प्रभातफेरी | 
मुरभाये प्यासे अघरों पर धीरे से धर सुकुमार अधर, 
फिर इन पीताभ कपोलों पर रख मृबुल्ल गुल्ञाबी कोमल कर, . 
बहला मधु मिला चुकी हो तुम । 
| [ धुमः---प्रमातफेरी | 


प्रिये अमी मधुराधर चुम्बन गात-गात गूंथें आलिंगन, 
मुने अभी अमिलाषी अ्रन्तर मृदुल्ञ उरोजों का महू कम्पन | 
....[ श्रांज लजाओ मत सुकुमारीः--प्रभातफेरी || 
नायक-नायिका की मिल्लम-रात्रि का चित्रण करते हुये नरेन्द्र रीतिकालीन 
कवियों की भी मात करते दिखाई पड़ते हैं :-- 
आज न सोने दूंगी बालम |. | 
: आज विश्व से छीन तुम्हें मिय निज व्तुस्थल्न. में मर लू गी 
म्रढुल गोल गोरी बाहों में कंपित अ्रंगों में कस लूँगी। 
[ प्रभातफेरी ] 


. अंचल और बच्च॑न में. भी रतिसम्बन्धी तृष्णा, लालसा और प्यास उछुं- 


* : जलता की सीमा तक पहुँचती हुई दिखल्ाई पड़ती है । नारी के प्रति इन लोग... 


यथाथ की ओर १८१ 


का दृष्टिकोश पूजीवादी दृष्टिकोण है जो उसको विल्लास की सामग्री मात्र 
समभता है। अश्जल्व ने रति का सीधा वर्णन किया है :- 
द एक पल के ही दरस में जग उठी तृष्णा श्रधर में, 
जल्न रह्य परितप्त अंगों में पिपासाकुल्ल पुजारी | 
[ श्रन्तर्गीत--मधूलिका | 
कवि अपनी उद्दाम पिपासा को छिपा नहीं पाता :--- 
कौन जलाता रनश्र-रन्त्र में उच्छुल्ल रतिनाति रस की ! 
अभी नहीं संतोष अभी तो अमित पिपासा बाकी । 
| [ अंचल ] 
यहाँ तक कि कबि बासनाकुल होकर किसी भी नारी के साथ बत्वात्कार करने 
के लिए तैयार बैठा दिखलाई पड़ता है :--- 
आज सोहाग हरू में किसका, लूटूँ किसका यौवन 
: किस परदेशी को बन्दी कर सफल करूँ यह बेदन ! 
क्‍ ्््ि [ अंचल ] द 
बच्चन ने भी इस पथ पर अंचल ओर नरेन्द्र का बहुत दूर तक साथ दिया 
है यद्यपि उनमें निराशा की प्रवृति की अधिकता के कारण यह प्रवृत्ति दब सी 
गई है | मिल्लन की घड़ी का चित्रण वे इन शब्दों में करते हैं 
| आज अ्रधर से अधर मिले हैं, 
श्राज बाँह से बाँह मिलत्नी, 
आज हंंदय से हृदय मिल्ले हैं, 
मन से मन की चाह मिल्री; 
चाँद सितारे मिलकर गाश्रो ! 
| [ श्राकुक्न अंतर | | 
प्यार के सम्बन्ध में उनकी धारणा है कि जब तक शारीरिक मिलन नहीं. 


. होता उसे प्यार नहीं कह सकते । यहाँ तक कि शारीरिक मिलन की दशा में ही _ 
वे मृत्यु तक की कामना करते है।-- 


श्प्पर्‌ छायावाद-युग 


तब्र॒ तक समझूँ कैसे प्यार, 
झधरों से जब तक न कराये 
प्यारी उस मधुस्स का पान: 
>< .. »६ .. #५ 
बाँदों में जब तक न सुलाये 
प्यारी; प्रन्तहिंत ही. रात, 
साँद्‌ गया, कन्न प्रज आया, 
इनके जड़ क्रम ,से अज्ञात, 
सेज चिता की साज सँवार, 
तब तक समझूँ कैसे प्यार! 
[ श्राकुल्न श्रन्तर "] 
भगवतीचरण वर्मा भी प्रेम के ज्ञेत् में अपने को तल्ल्ञीन करके सांसारिक 


. ऋधनों से छुटकारा पाना चाहते हैं और प्रेयसी से कद्दते हैं कि तुम मुझे कहाँ 
भगा ले चल्नो जहाँ हम लोक-लाज छोड़कर प्रणय-क्रीडा कर सके; ह 


ले चलो कर चुका हूँ में 
अब चक्षने की तैयारी 
मैं श्राज. मिटा आया हूँ 
. सुध-बुध की सीमा सारी! 
* 556 .. ९५ 
. ल्ाज की सीमा प्रियें तुम तोड़ दो! 
आज मिल लो, मान करना छोड़ दो | 
_ यह दूृदय की मेंठ है. स्वीकार हो; 
. आज यौबन का सु्ंखि अमिसार हो ! 
_.. दब जाये देवि हम-तुम एक एक हो, 
सा हे आज मनसिज का प्रथम अमिम्ेक हो ! मम 
पक 2 आम या [ प्रेम-संगीत-] का हर 
अभिसार का वर्शन करते हुये कवि कहता है की 


यथार्थ की ओर श्ध्रे 


: . तुम आदि प्रकृति, मैं आदि पुरुष, निशि-वेला, शृत्य अथाह प्रिये, . 

. तुम रति-रत, मैं मनसिजण सकाम, यह अ्रन्धकार है चाह प्रिये |... 
'हम-तुम मित्र करके चलो सज छुख-का अपना: संसार यहाँ, 

गरीड़ा के शत-श॒त रंगों में हो श्रपना ही अभिसार यहाँ ! ह 
इस प्रकार इस युग के परवर्तीं कवियों ने जीवन को गंभौरता कौ दृष्टि से 
नहीं देखा । उनमें तत्व-चिन्तन का अभाव और ऊपरी समस्याओं कै प्रति 
: भावुकतापू्ण आसक्ति दिखलाई पड़ती है। वे या तो सीषै-सीघे मृत्यु की कामना 
करते हैं या दूसरे छोर पर पहुँच कर उच्छेंखलतापूर्ण महुचर्य्या में ल्ीच 
हो जाते हैं । | 
पिछले पृष्ठों में छायावाद के प्रमुख काव्य-विषयों के सम्बन्ध में संक्षित्त 
विवेचन किया गया है। किन्तु इस युग की कविता में केवल इतने ही विषय नहीं 
मिलते । “वस्तुतः यहाँ विषयों का केवल स्थूल् विभाजन 
अतीत में ही किया गया है। अन्य प्रद्ृत्तियों की अभिव्यक्ति भी 
पत्लायन विभिन्न विषयों के माध्यम से इस युग में हुई जिनकी 
| : चर्चा स्थानाआव से नहीं की गई है । उदाहरण के लिये 
- अतीत के प्रति श॒गात्मक सम्बन्ध को लिया जा सकता है। यद्यपि छायाबादी 
.. कवियों ने धार्मिक श्रौर सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह किया किन्तु अपनी 
 ग्राचीन सांस्कृतिक परभ्परा के ग्राह्म तत्वों के अति उनके हृदय में बहुत सम्मान 
का भाव था | अतीतकाल्न के बीच इनकी भावुक कल्पना के स्मणीय विधान के . 


लिये पूरा श्रवकाश मिला । बत॑मान जीवन के विकद संघर्षों से ऊत्र जाने पर... 


इन्होंने श्रतीत की शीतत्न छाया में मी विश्राम किया क्योंकि प्रकृति और अ्रध्यात्म 
के छोत्रों की तरद अतीत का क्षेत्र मी रस्य-भावना और कल्पना के प्रसार के 
लिये बहुत ही उपयोगी सिद्धू होता है। यूरोप के रोमांविक साहित्थिकों ने इसीलिये 


.... इतिहास की ओर अधिक दृष्टि डाली थी। प्रतिनिधि आधनिक कवियों में निरात्ा 


और प्रसाद की इृत्ति अतीत काल में सबसे अ्रधिक रमी है। उनकी 'प्रल्लय की ._ 


छाया? 'शेरसिंह का शस््रसमपंण? 'महाराजशिवाजी का पत्र? 'पंचव्ी-प्रसंगः आदि 


. कवितायें बड़ी प्रभावोत्पादक और गम्भीर हैं। कामायनी में इन्होंने मानव 
जाति के थ्रादि काल से लेकर झाज तक के विकास का मनोवैज्ञानिक और 
सूक्ष्म चित्रण किया है। अतीत काल्ल से परिस्थिति लाकर बतमान युग की... 
असंगतियों की आलोचना निरापद रूप से की जा सकती थी और अतीत के 


ऐश्वर्यमय और गौरवपूर्ण कांक् का स्मरण दिल्लाकर वर्तमान युग के लोगों में... 


श्र छावावाद-थुग 


नये उत्साह और बल का संचार किया जा सकता था.। इसीलिये मैथिलीशरण 
गुप्त ने 'साकेत” 'पश्चवर्ट! 'यशोधरा? द्वापर आदि ऐतिहासिक-पौराणिक प्रबन्ध 
आर प्रबन्ध-मुक्तक काव्यों की रचना की। ग़ुरुभक्त सिंह ने “बूरजहाँ! ओर 
निराता ने तुलसीदास” पर प्रबन्धकाव्य लिखे । स्फुट कविताश्रों में “भी ऐति- 
हासिक बीरों और स्थानों की याद दिल्लाई गई और इस प्रकार राष्ट्रीयवा और 
भारतीय संस्कृति की चेतना को जाग्रत करने की कोशिश की गई | ऐतिहासिक 
. आख्यानों के अतिरिक्त स्वप्न! 'मिज्ञन? पथिक जैसे काल्पनिक प्रबन्धकाब्य 
. लिखकर छायावादी कविता की श्रीइृद्धि की गई | इन प्रइृत्तियों के अतिरिक्त रीति- 

कालीन और पुनरुत्थान थुगीन काव्यधारा भी क्लीण रूप में अवाहित होती रही 
जिसकी चर्चा करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है | 


तृतीय खए्ड 


रचना-प्रक्रिया और कला-सोष्ठव 
.. १--रचना-अक्रिया | 
- २--काव्य के रू... 
ही ३--अमिव्यक्ति--लद्य और साधन 
४--अल्ंकार-विधान 
४५--शैलीगत विशेषतायें 
६--चिंत्रण-कला 
७--भाषा और शब्दचयन 
८ं--शब्द-शक्तियाँ छ् 
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रचना-प्रक्रिया 


छायावाद-थुग की कविता में श्रमिव्यक्त भावनाओं और दृष्टिफोण के सम्पन्ध 
में बचार किया जा चुका है। यहाँ उसकी अभिव्यक्ति और प्रमविष्णुता के 
सम्बन्ध में विचार किया जायगा ।. पहले कहा जा चुका है कि छायावाद-युग की 
कविता पू जीवाद की स्वतन्त्रता श्रौर विद्रोह की भावना के कारण उत्पन्न हुई | 
यह भावना विषय-बस्तु और दृष्टिकोण में ही नहीं, स्चना-प्रक्रिया में भी दिखलाई 
पड़ी । जीवन के श्रम्य ज्लेत्रों की तरह काव्य की शेल्ी तथा सचना-कौशल के 
क्षेत्र में भी यह परितन की प्रव्कत्ति एक आन्दोल्नन के रूप में दिखलाई पड़ने 
लगी | भक्तिका्ञ और रीतिकात्ष की काव्य-शैल्ली में परिवर्तन का कार्य संकान्ति- 
युग में ही प्रारम्म हो गयाव्था जिसकी परिणति इस युग में आकर हुई। संक्रान्ति- 
युग में कविता की भाषा अधिकतर त्रजमावा ही रही किन्तु छत्द-विधान और 
श्रभिव्यक्ति में नवीनता की श्रोर कवियों का ध्यान गया। पुनरुत्थान-युग में 
रीतिकाक्षीन काव्य-शेली को बिलकुल छोड़ दिया गया और भाषा के परिष्कार 
आर संस्कृत के बर्ण-इंत्तों को अपनाने की प्रदृत्ति अ्रधिक दिखलाई पड़ी | किन्तु. 
दूसरी ओर कविता का स्वरूप श्रत्यधिक गद्यबत, नीरस और बर्णनात्मक दो गया 
जिसके मूल में रीतिकाज्ञीन काव्य के विरुद्ध कवियों की प्रतिक्रियां की भावना थी ।' 
छायावाद-युग के कवियों को पुनरुत्थान-युग की काव्य-शेल्री सन्तुष्ट नहीं कर सको. 
क्योंकि वह अपनी प्रतिक्रिया में इतना आगे बढ़ गई थी कि उसने रीतिकाल्ीन कविता, 
की सरस अ्रमिव्येज्ञना, कल्पना, काव्य-सौन्दर्य आदि गुणों का स्वथा तिरसकार 
' कर दिया पर उनेकी जगह नई सरस अ्भिव्यञ्जना शैज्ञी का मार्ग प्रशंस्त नहीं 
-- कर सकी। फलस्वरूप खड़ी बोली की उसे काब्य-्शैल्ी से न तो सामंन्‍्ती प्रद॑त्ति के 
.  ज्ञोगों को ही सन्‍्तोष हो सका और न उठूँ , बंगला ओर अंगरेजी की कंबिता में 
रस लेने वाले ही उसे पसन्द कर सके । छायाबादी कवियों ने इस कमी की ओर 
ध्यान दिया | पुनरुतथान-युग की काव्य-शल्ली भी, काव्य-बस्तु की तरह ही, ब्रिव्शि 
पूँजीवादी साम्राज्यवाद और भारतीय सामन्‍्तवाद के समभौते का परिणाम थी। 
इसीसे उसमें पुनराबर्तन की प्रबृत्ति अधिक थी। भाषा का संस्कृत-गर्भितः 





श्प्ण छायावाद-युग 


हो जाना, संस्कृत के वर्णु-बत्तों और अ्रन्तयानुप्रासहीन छुन्दों का प्रयोग, आख्यान 
-की शेल्नी, भाषा और छुन्द सम्बन्धी मर्यादा की प्रद्धत्ति, कल्पना का सीमित 
उपयोग आदि बातें उसी समझौते की शैज्ञीगत अभिव्यक्ति हैं। छायावाद-युग में 
जग्र बह समभौता टूट गया और पूं जीवाद का प्रभाव अधिक बढ़ने छागा तो 
'पुनरुत्थान-युग की काव्य-शैल्ली को छोड़कर नवीन स्तरच्छुन्द शैली के विविध मार्गों 
का अवल्म्बन किया जाने लगा | 
पहले कहा जा चुका है कि छुायावादो कवि श्रकेला एक योद्धा के रूप में 
सामाजिक, राजनीतिक और सांह्कृतिक बन्धनों तथा रूढ़ियों से मुक्ति पाने के 
-ह्विए; जूफता हुआञ्रा दिखलाई पड़ता है | उसकी यह मुक्ति-कामना विषय-बरतु और 
रचना-प्रक्रिया दोनों में दिखलाई पड़ती है | जिस तरह वह विद्रोही बन कर 
सामन्ती सामाजिक सम्मन्धों की उपेक्षा करता हुआ! प्रेम, ,प्रकृति, तत्व-चित्तन 
तथा ऐन्द्रिक विषयों से काव्य की नवीन सामग्री ग्रहण करता है. उसी तरह 
सामन्ती भाषा-शेत्री, छुरद-अल्ंकार श्रादि की परपम्परा-भुक्त लीक को छोड़कर 
-शे्ञी सम्बन्धी विविध प्रयोग भी करने लगता है | इन प्रयोगों को पुराने खेवे के 
'अलोचकों ने, जि नमें सामस्ती प्रश्नत्तियाँ अ्रवशिष्ठ थीं; सन्देह की दृष्टि से देखा । 
“इसीलिए, छु|यावादी कवियों की विविध रूपों में हँसी उड़ाई गई और 
'छायावाद के समर्थकों की विद्रोह्मत्मक उक्तियों का विरेध किया गया । समर्थ 
अ।ल्लोचक भ्री रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास में इस सम्बन्ध में जो 
कुछ लिखा है उससे उनकी सामन्‍्ती और समभौतावादी प्रद्नृत्ति का परिचय 
मित्रता है। # शुक्त्॒जी छायावाद को शैज्नी मात्र मानते हैं। उनके अनुसार 


# “इस दृष्टि से छायावाद का रूप-रंग खड़ा करने वाले कवियों के सम्बन्ध 

. में अँगरेजी या बंगल्ला की समीक्षाओं से उठाई हुई इस प्रकार की पदावत्ली का 
-कोई अ्रर्थ नहीं कि इन कवियों के मन में एक श्राँधी उठ रही थी जिसमें श्रान्‍्दो- 
'लित होते हुए. वे उड़े जा रहे थे, एक नूतन वेदना की छुटपठाहट थी जिसमें 
'सुल की मीठी अनुभूति भी लुकी हुई थी, रूढ़ियों के भार से दी हुई युग की 
“आत्मा अपनी श्रमिव्यक्ति के लिए हाथ-पेर मार रही थी। न कोई आँधी थी 
न तूफान, न कोई नई कसक थी न वेदना, न प्राप्त थुग की नाना परिस्थितियों का 
 दवृदेय पर कोई नया आधात था, न उसका आहत नाद। इन बातों का कुछ अर्थ तब 
“हो सकता था जब्न काव्य का प्रवाह ऐसी भूमियों की ओर मुड़ता जिन पर ध्यान 


5... न दिया गया रहा होता | छायावाद के पहले नये-वये सार्मिक विषयों की ओर 
हिन्दी कविता प्रदत्त होती भरा रही थी।। कप्तर थी तो श्रावश्यक और व्यब्जक शैली 
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वह नवीन सामाजिक-रांगनीतिक परिस्थितियों के कारण क्रान्तिकारी रूप लेकर 
. नहीं उत्पन्न हुआ था, बल्कि केवल शैल्ली की नवीन प्रणाली को लक्ष्य मानकर 
सामने आया था। इस हृशिकोण का कारण उनका यह सिद्धान्त था कि काव्य 
में विषय-वस्तु और रूप-विधान दो भिन्न चीजें हैं। किन्तु सत्य इसके बिलकुल 
उल्नटा है | विषय-बरुतु और रूप-विधान दोनों ही अ्न्योन्याश्रित हैं; विषय-वस्तु के: 
परिवर्तेन के साथ रूप-विधान में भी परिवर्तन होना अनिवार्य है । 
... काव्य की शैल्ली कवि के दृश्कोण से ही उत्पन्न होती है | बस्तुतः वह कबि 
के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करती है | कवि की अ्रनुभूतियाँ जिस मकार की 
होती हैं, उसकी शेल्ली भी उन्हीं के अनुरूप होती है | इन 
शैज्ञषी. अनुभूतियों से ही कवि के मानस का निर्माण होता है और 
भाषा, छुन्द, अभिव्यज्जनाशेली सभी उसी मानस की 
सचेत चेश के परिणाम हैं। किन्हीं भी दो व्यक्तियों का मानसिक गठन बिलकुल 
एक प्रकार फा नहीं होता, इसीलिये किन्हीं दो कवियों की शैली भी त्रिज्षकुल एक: 
जैसी नहीं होती | शैक्षी बाह्य बस्त्राल्लंकार की तरह ऊपरी सजावट की वस्तु नहीं: 
है | वह उस आन्तरिक कान्ति या सौन्दर्य की तरह है जो शरीर से सहज भाव _ 
से मोती के आब की तरह प्रकाशित होता रहता है। आलोचना के क्षेत्र में 
केवल सुविधा के लिए. काव्य का, विषयवस्तु ओर शेल्ी, इन दो भागों में 
विभाजन कर लिया जाता है। शैल्ली हमेशा स्वामाबिक होती हैं। जहाँ वह 
कृत्रिम होती है, जेसी रीतिकाल्लीन कविता की शैल्ली थी; वहाँ काव्य का 'मावपक्षु - 
शूत्य अथवा क्षीण रृता है । इस दरह यह स्पष्ट है कि काव्य की शेत्षी कवि के 
व्यक्तित्व और व्यक्तिगत दृथ्टिकोण तथा अनुभूतियों की ही सहज अभिव्यक्ति है। 
काव्य भाषा में निर्मित होता है और भाषा स्वयं व्यक्तियों की व्यक्तिगत अ्रनुभूतियों 
की देन है। स्वयं भाषा भी उन अ्रनुभूतियों के रूप को बदलती रहती है | 
भाधा के बिना व्यक्ति की अ्रनुभूतियाँ नहीं हो सकतीं और न अनुभूतियों के बिना 
भाषां ही हो सकती है | . माषा और शब्दों का ज्ञान कैसे होता है और व्यक्ति: 
उन्हें कैसे बदलता है, यहाँ इस सम्बन्ध में भी कुछ विचार कर लेना चाहिये 
क्योंकि शैज्ञी की अभिव्यक्ति भाषा और उसके विविध अ्रवयवों के माध्यम से 
 क्षे, कल्पना और संवेदना के भ्रधिक योग की | ताले यह कि छायाबाद जिस... 
श्राकांच्ा का परिणाम था उसका दक्ष्य केवल्ल श्रभिव्यव्जना की रोचक प्रणाल्रीः 
का विकास था ।” कट मर कला नल 
[ रामचन्द्र शुक्त्-हिन्दी साहित्य का इतिहास-पृष्ठ-७८४ _] 
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भाषा वह संकेत है जिसमें समाज के लोग आपस में अपनी अनुभूतियों 
को व्यक्त करते हैं। माघ के निर्माण, शान, प्रसार और विकास में मनुष्य के 
मत्तिष्क की सभी शक्तियाँ काम करती हैं । चूँकि विभिन्न 
प्रेषणीयता व्यक्तियों की इख्ियों की शक्ति मित्न-मिन्न होती है, अतः 
उनके मस्तिष्क पर वस्तुओ्रों का जो प्रत्यक्षीकरण होता है वह 
भी गिन्न होता है। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक गठन की भिन्नता के 
कारण बाह्य वस्तुओं की अनुभूति भी, जो बिम्ब, कल्पना, स्मृति, भाषना, श्रादि 
के रूप में अभिव्यक्त होती है, भिन्न ही रहती है । किन्तु व्यक्ति समाज में रह 
कर सभ्यता और संस्कृति का विकास करता है, जहाँ श्रनुभूतियों को दूसरों 
के सामने प्रेषित किये ब्रिना काम नहीं चत्ष सकता; अतः व्यक्तियों की मानसिक 
और स्नायविक विचिच्रता के कारण उत्पन्न वैयक्तिक अनुभूतियों को सामाजिक 
स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है | चूँकि अनुभूतियाँ भाषा में होती हैं 
आतः भाषा की वैयक्तिक विचित्रता भी सामाजिक स्वीकृति की अ्रपेज्ञा रखती है। 
इस प्रकार पारस्परिक सहयोग से भाषा का विकास होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 
बुछ न कुछ सामान्य भाषा को देवा है और समाज से अपने को सम्बद्ध रखने 
के लिए सामूहिक मावनाञ्रों और सामान्य भाषा से बहुत कुछ अद्दशु कर उसे. 
अपना बना होता है। इस तरह अनुभूतियों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ही 
भाषा का विकास होता है | से 
.... अतः यह स्पष्ट है कि काव्य की भाषा-शैली का उसमें अ्रमिव्यक्त अनुयूतियों 
: से धनिष्ट सम्बन्ध है | विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्तिकी अनुभूतियाँ अस्पष्ट, असम्बद्ध 
और विचित्र होती हैं, भ्रतः उसकी भाषा भी वैसी ही होती हैं। जिस कवि की 
अनुभूति सीधी और सच्ची होगी अर्थात जिसका ग्रत्यक्षीकरण जितना ही स्पष्ट 
'होगा। मूर्तिविधापिनी और आ्राहिका कल्पना जितनी तीत्र होगी, रुद्वति जितनी 
'शक्तिशालिनी होगी और भावनायें जितनी वेगयुक्त होंगी, उसकी भाषा-शैल्ली 
: भी उतनी ही सीधी, स्पष्ट, प्रभावपू्ं, प्रवाह्युक्त और शक्तिश।लिनी होगी 
क्योंकि वाणी ( भाषा ) और श्रर्थ ( ब्रनुभूति ) जल और ल्द्दर की तरह एक. 
.. यूसरे से अमिन्न हैं |#॥ कवि की अनुभूतियाँ सामजिक स्वीकृति प्राप्त करना. 
: # गिरा भ्रथे जल्नबीचि सम, कहियत भिन्न, न भिन्न | “तुलसी 
'बागार्थाविव सम्ुक्तों, वागार्थ प्रतिपत्तये |... ्र्ररः 
पा . --कालिंदास 
- ... रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काब्यम्ू |. 


रखना-प्रक्रिया १९१ 


आाहती हैं और इसीलिए, वह उन्हें भाषा में अभिव्यक्त भी करता है | पर बह 
अपनी अनुभूतियों की विशेषता मी नहीं खोना चाहता | श्रतः कवि की सहजात 
प्रव्त्तियों ( [॥8/77005 ) जिनसे अनुभूति बनती है और सांध्कृतिक परिवेश 
( पापाओो छाजशंएणाएशा ) में विरोध होता रहता है। ऐसी स्थिति 
में उस पर तीन तरह की प्रतिक्रिया है।---१-बहू दोनों के बीच सामंजस्य उत्पन्न 
करता है अर्थात अपनी वैयक्तिक अनुभूतियों पर सामाजिक परिविश का 
धनियंत्रणु एक सीमा तक स्वीकार करता है। पर सामाजिक पर्खिश में भी 
'परिितेन-परिवद्धन करता है । ऐसी हालत में उसकी साषा-शेल्ली पूववर्तों काव्य- 
परम्परा के मेल्न में होते हुए भी कुछ नवीनता लिए होती है । तुलसी भौर 
मैथिल्नीशरण गुप्त की शेत्री में यही ब्रात दिखलाई पड़ती है | २-जब्र सांत्कृतिक 
'परिवेश व्यक्ति को बन्धनों में जकड़ लेता है तो उससे मुक्ति पाने के लिये कवि 
उससे विद्रोह करके अ्रपनी सहजात बृत्तियों और भावनाश्रों को मौक्षिक रूप से 
व्यक्त करता है | ऐसी हालत में वह पुर्बवर्ती काव्य-परम्परा को छोड़ देता अथवा 
उसके कुछ ही तत्वों को अहण करता है। ऐसे कवि की भाषा-शैली पू्वर्ती कविता 
की भाषा-शैक्षी से भिन्न और सर्वथा नवीन होती है। कबीर, मीरा, सूर और 
'छागावादी कवियों की भाषा-शैली को देखने से यह बात स्पष्ट है जाती है । 
३-मब कवि विद्रोह करने में श्रसमर्थ होता है तो बह या तो अपने सांस्कृतिक 
परिवेश का ही एक अंग बनकर परम्परा-श्ुक्त अ्रनुभूतियों की बेदी पर अपनी 
सहजात बृत्ति और अनुभूति का ही बल्षिदान कर देता है या अपने को, उस 
'परिवेश से प्रितकुल अत्ञग कर देने के प्रयत्न में, समाज से ही अलग करके 
वैयक्तिक विचित्रताश्ं और श्रहं के घेरे में बन्द कर लेता है | पहले प्रकार के 
-कबि रीतिवादी ( (]०७५७०७॥७६ ) और दूसरे प्रकार के रूपबादी (#07त- 
8750 ) हो जाते हैं। दोनों ही अ्र्तामाजिक, प्रतिक्रियाबादी और होन-च्षीण 
अनुभूतियों वाल्ले होते हैं। रीतिकाल की केबिता और आज की प्रयोगवादी 
“कविता इसका उदाहरण है। सामंजस्यवादी और बिद्रोह्दी कवियों में अनुभूति 


और शैज्ञी का सामंजस्थ और नवीनता दिखलाई पड़ती है किन्तु रीतिवादी .. 
और रूपवादी कविता में रूप-विधान (शैली ) की ही प्रधानता रूती है; अनुभूति... 


-का होना या न होना वहाँ अधिक महत्व नहीं रखता। ऐसी कविता में वाणी भ्ौर द 
भ्रथ असंग्पुक्त रहते हैं; वह बाग्विल्ास अधिक होती है, कविता कप । 


.. उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि कविता की शैली या टेकनीक कवि... 
के व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति है। शेत्ती की सफलता इस बात में निहित दे 


हि ॥ कि कवि अपनी अनुभूतियों के अनुरूप परम्परागत भाषा, छुन्द, शब्द, अलकार थे ः < 
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आदिका रूप बदल दे अर्थात्‌ भाषा उसकी बशवर्तिनी हों । सफल कवि नई भाषा 
का निर्माण करता, नये शब्द गढ़ता और पुराने शब्दों को नया श्रथ प्रदान करता है 
और उनके आपसी सम्बन्धों को बदल्लकर उन्हें अपनी अ्रनुभूतियों का वाहन 
बनाता है। कवि श्रपनी अनुभूतियों को भाषा में कैसे व्यक्त करता है, इस" 
सम्बन्ध में भी विचार कर लेना आवश्यक है | 
कविता अपने विशेष रूप ( 7077 ) के कारण हमेशा वैयक्तिक होती: 
है क्योंकि वह अमुभूतियों और मावनाश्रों की श्रभिव्यक्ति होती है जो वेयक्तिक. 
होती हैं | फिर भी कविता श्रौर उसकी भाषा सामाजिक वस्तुएँ 
शैज्ञी का. ही हैं क्योंकि कवि स्वय॑ समाज का सदस्य, एक व्यक्ति होता 
मनोवैज्ञानिक है। व्यक्त अपने परिवेश से, जिसमें समाज भी है, सक्रिय 
विश्कैषण . सहयोग या असहयोग करता है। परिवेश के साथ उसके 
सम्बन्ध से ही उसकी जीवन-विधि निर्मित होती है । प्रकाश- 
अन्धकार, सदी-गर्मा, हवा, भीजन-जल, सांस्कृतिक श्रावश्यकंताय सब के लिये 
व्यक्ति को श्रपने परिवेश पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसा पहले कहा जा चुका 
है, व्यक्ति अपने परिवेश पर निर्भर रहते हुए भी उससे संघ करता रहता है 
और एक सीमा तक अपना स्वतंत्र श्रस्तित्व भी बनाये रहता है। परिवेश या... 
प्रकृति के साथ संघर्ष न करने से व्यक्ति या जाति का शीघ्र ही ज्ञीप हो जाता. 
है। फिर भी व्यक्ति के सभी क्रिया-कल्नाप प्रकृति की सहज प्रक्रिया के ही श्रंग 
हैं, चाहे वह उसके साथ सहयोग करे या संघर्ष करे। मनुष्य जब बच्चा रहता है... 
तो परिवार या समाज पर निर्भर रहता है, जो उसकी आवश्यकताश्रों को पूरा . 
करता और उसके कार्यों पर अंकुश रखता है । बच्चा उस नियंत्रण का विरोध 
करता रहता है, फिर-भी वह समाज को भाषा, रीति-रिबाज तथा शान-विज्ञान 
को ग्रहण करता श्रर्थात उस सांस्कृतिक परिवेश को बहुत कुछ स्वीकार कर लेता 


.. है। इस तरह व्यक्ति समाज में रहता, उसके साथ संधर्ष करता; उससे बहुत कुछ 


ल्लेता और उसे भी बहुत कुछ देता हैं। बड़ा होने पर व्यक्ति. अपने परिवेश में ' 
. होने वाले क्रिया-कल्नापों में सक्रिय भाग लेने लगता है। अपने घारों तरफ के 
व्यक्तियों और वस्तुश्नों से उसे काम पड़ता है, बह देश ओर काल के विस्तार में : 
अपने कार्यों का मी विस्तार करता जाता है.। परिवेश के साथ वह, निरूतर 
 आदान-प्रदान करता चलता है; परिवेश कुछ व्यक्ति के लिए करता है श्रोर. 


की _ब्यक्ति भी कुछ परिवेश के लिए. करता है। परिवेश की शक्षितियाँ ब्यक्ति पर 


:.. _ आधात करती हैं, जिससे व्यक्तित की क्रियायें, अनुभूतियाँ; ज्ञान आदि बदल । 


दे | . जाते हैं, किन्तु इस संघर्ष के दौरान में परिवेश भी बदन जाता है | वह पख्विर्तित.... 


'स्चना-प्रक्रिया | १९३ 
परिवेश फिर ्यक्ति की क्रियाश्रों में परिवर्तन. ल्ञाताःहै | :यहं क्रम प्रतित्षण 
चलता रहता है । वदाहरण के लिए. चाशक्य की कथा की देखिये । उसके पैर में 
कुश गड़' गया, ( परिवेश नेः व्यक्ति पर झआधात किया ) तो वह क्रद्ध होकर 
'कुशों की ' जड़ में मह्ठा देने लगा; ( व्यक्ति ने परिवेश: को.बदला.); ठंसे ऐसा 
करते शब्कार ने देखा और उसे निममंत्रित किया [उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया 
. (परिवेश ने व्यक्ति को क्रिया को बदला); चाणक्य ने महानन्द-का नाश किया ._ 
(व्यक्ति -ने परिवेश को: बदलता), . .. . और व्यक्ति की कहानी -में श्रन्त तक यंही 
बात दिखलाई पड़ती है । 

ऐसा करने के द्विए व्यक्ति विवश है क्योंकि उसके :शरीर और . मन 
का गठन ही इसी तरह से हुआ है। व्यक्ति के शरीर में शनेन्द्रियाँ और 
कमन्द्रियाँ होती हैं। फिसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति के मत्तिष्क पर 
'शानेन्द्रियों के माध्यम से होता है |:श्ँख को ही लें; पहले किसी बस्तु-मान 
लीजिये एक कुर्सी-को श्रॉँख देखती दे; किरणों हारा कुर्सी का. प्रतिभिम्प श्रॉल 
के पीछे के स्नायविक केन्द्र पर पड़ता; वह केन्द्र चाज्लुष स्नायुओों ( (00908) 
26796७ ) को, उत्तेजित कर के मस्तिष्क तक उस बिम्त को पहुँचाता है:। *इसी 
को प्रत्यक्षीकरण या संज्ञा कहते हैं। मस्तिष्क तुस््त कर्मेन्द्रियों के स्नायुश्रों . 
( (0०६07 7०/'५७७ ) को उत्तेजित "करता. है. जो :शरीर की मांसपेशियों में 
सक्रियता उत्पन्न करते- हैं। उन मांसप्रेशियों के क्रारण अ्रंगों में सक्रियता उतपन्‍्न... 
होतीं.ओ्रर व्यक्षित उस कुर्सी पर जाकर बैठता या उसे उठाता है । इस प्रक्रिया. 
-. को नीचे के चित्र से समझा जा सकतो है।-- ः 


.... मस्तिष्क (स्नाथुकेन्द्र) 





इस प्रकार वस्तु का प्रत्यक्षीकरण या भिम्षे-ग्रहणु होता है परन्तु मत्तिष्क: 


पर तुस््त-इसकी प्रतिक्रिया मी किसी न किसी रूप में -अवश्य होती है.। शान... ' 


हक - (0087४07 ) के बाद -होने : वाली इस अतिक्रिया को ही प्रभाव ४५० ता 


३. 
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८४० कहते हैं। इस प्रभाव में इच्छा, भावना श्रादि (श्रनुकूल या प्रतिकूल 
-बेदनायें * समी सम्मिलित हैं।. व्यक्ति इस प्रभाव के अनुरूप तुस््त कुछ प्रयत्ष 
करता है जिसे क्रिया ( (00०//070 ) कहते हैं। बचपन से ही जितनी भी 
बस्तुओं का व्यक्तित के मस्तिष्क पर इर्द्रियों के माध्यम से जो भी बिम्ब पड़ता 
और उसकी जो प्रतिक्रिया और क्रिया होती है। वह सत्र अनुभूतियाँ 
हैं। व्यक्ति का मस्तिष्क उन सबका संचय ( 007507ए४/07 ) करता 
जाता है। जब किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण होता है, तो मस्तिष्क उसकी व्याख्या 
करता और अपने संचित बिम्बों और प्रभावों से उसकी तुहाना करता है | यदि 
उस वस्त का उसे पहले प्रत्यक्षीकरण . हुआ रहता है, तो वह उसे स्मरण कर 
लेता है। इस रुवृति-शक्ति ' ध७या०ए ) .का कार्य बाद में बिना वस्तु के 
प्रत्यक्षीकरण के भी होने लगता है । श्रगर उस वस्तु का परत्यक्षीकरण पहले नहीं 
हुआ रहता तो व्यक्ति पू्ब॑वर्ती अन्य प्रत्यक्ों ( ।207०७(०:8 ) से उसकी तुलना 
करता औए अ्रनुबन्ध ( 85500 4707 ) जोड़ता दै। मस्तिष्क की. यह 
विशेषता है कि व्यक्ति को जिस वस्तु के बिम्प या प्रभाव की जब आवश्यकता 
पड़ती है वह उसे अपने, संचित श्ञानकोष से तुर्त निकाज्ञ कर उसके सामने 
मानस-पत्यक्ष कर देता है | 
परिवेश की ही कोई न कोई शक्ति व्यक्ति के इन्द्रियों का स्पश करके 
. स्तायुओं को उत्तेजित करती है। प्रकाश की किरणें चान्लुष स्नासुओों को 
. हवा में तैर कर आने वाली गंध ओर उसे कम्पित करके श्राती हुई ध्वनि, 
. प्राणुद्धिय और अ्रवणेन्द्रिय के स्नाथुश्रों को उत्तेजित करके परतु का. बिम्ब 
मध्तिष्क तक पहुँचाती हैं। उनके बिम्बों को क्रमश! रूप, गन्ध, ध्वनि 
कहते हैं| कभी-कभी एक ही साथ कर तरह के बिम्ब और प्रभाव मन पर श्राते 
हैं, अतः क्रियाओं में व्यक्ति को चुनाव करना पड़ता है | किसी बाय में यदि फूल 
खिले हों, कोयल बोल रही हो, गर्ध उड़ रही हो, फल लगे हों, हरी घास 
गलीचे की तरह फैल्ली हो, तो उस समय व्यक्ति के मस्तिष्क में सबका एक ही 


साथ मिम्त्र नहीं बनता है । वह किसी एक या दो इस्धियों की ही इच्छा पूरी करने... 


का प्रयत्न करता है। एक ही समय वंह सब इन्द्रियों से काम नहीं ले सकता। 


इसे चुनाव ( 526८४४४ए६ए ) कहते हैं। चुनाव द्वारा मित्षते-जुलतते बिम्बों 
का ही अभाव 'क्रियाशीलता उत्पन्न करता है; और बाग, फूल की गन्ध, . 
. का प्रत्यक्षीकरण एक साथ हो सकता है। उसी तरह सरु्पृति की' दशा में भी . 


ः व्यक्ति चुनाव द्वारा सम्बन्धित बिम्बों को ही अहण करता है। कल्पना भी सम्बन्ध... 
के रे के आधार पर ही अंपना काये करती है:। 'सोने का पहाड़” एक काल्पनिक वस्तु... 
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: है जिसमें सोना और पहाड़, इन दो बिम्त्रों को एक में मिल्ला दिया गया है । व्यक्ति 
का कोई कांम अपने आप ( 5007/:97॥075 ) नहीं होता, कोई न कोई 
उत्तेजक बात ( 5ध7रापाप5 ) जरूर उसके कर्मेद्धियों के स्नायुग्रों को उत्तेजित 
करके उस ध्यक्ति को क्रियाशील बनाती है 

इस विश्लेषण का काव्य की स्वना-प्रक्रिया से बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध है । 
पहले कहा जा चुका है कि शैल्ली व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है शोर शारीरिक- 
मानसिक गठन तथा परिवेश की देश-काल सम्बन्धी भिन्नता के कारण 
 झब्र का प्रत्यक्ञीकरण या ब्रिम्ब-अहए एक सा नहीं होता ओर न सत्र 
पर एक जैसा प्रभाव ही पड़ता है। अतः सत्र की क्रियाएँ और अनुमूतियाँ 
एक ही प्रकार के परिवेश में भी भिन्न होती हैं। यही कारख है कि सभी व्यक्ति 
' कलाकार नहीं होते और न सभी कलाकार सभी कल्लायें ही जानते हैं। इसका 
कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्षि मस्तिष्क के बिम्बों के प्रभाव के बाद भिन्न 
प्रकार का ग्रयक्ष करता है। बहुत से लोग सुन्दर फूल को देख कर उसे तोड़ लेने 
का प्रयक्ष करते हैं पर बहुत से ऐसे भी होते हैं जो मन ही मन या भाषा में 
अपनी कर्मेन्द्रिय की माँग को पूरा करते हैं श्र्थात उसकी अभिव्यक्ति किसी _ 
न किसी कल्ना के रूप में करते हैं. जिसे उत्कृष्ट भाषा ( स्राहुत७060 
]0780०86 ) का संघ्कार होता है बह गद्यकाव्य या पच्चकाब्य में अपने 
: प्रभाव या अनुभूति को अमभिव्यक्त करता है। अनुभूतियों की मिन्नता के कारण... 
ही कल्ला के विविध स्वरूपों श्रौर एक ही स्वरूप (28.6७77) की विविध शैलियों . 
में अन्तर दिखल्ाई पड़ता है | | 

कविता में मानवीय भावनाओ्रों को उत्कृष्ट भाषा में लय और छुन्द 
के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जिस तरह अन्य व्यक्तियों में भावनाएं . 
उत्पन्न होती हैं उसी तरह कवि के मन में भी मानसिक बिम्बों की शडुज्ञा के 
रूप में भावनाओं की उत्पत्ति होती है | ज्ञानेन्द्रियों और उनके स्नायुश्रों के द्वारा . 
बस्तुश्रों के बिम्ब कवि के मस्तिष्क में पहुँचते हैं। मत्तिष्क उनमें. चुनाव, 


परिबतंन और परिवद्धन करता है। यहीं इच्छा भावना, कल्पना, आ्रादिकी . 


उत्पत्ति हो जाती है | कवि इनकी अभिव्यक्ति कायिक रूप में नहीं, वाचिक रूप में 


'करता है । अन्य कंज्ञाकार इनकी अभिव्यक्ति रंग और तूलिका, ध्वनि प्रस्तरखएड 


और काषठ आदि साधने के उपयोग द्वारा करते हैं। कबि की भावाभिव्यक्षित का 


माध्यम शब्द है। शब्दों में ही वह अपने मानसिक बिम्बों, भावनाओं और कल्प- ....' 
.. नाओ्रों को मूर्त रूप देता है | इस तरह कविता बाह्य वस्तुओं या मानसिक भावनाओं - - 
का शब्दचित्र है। उद्दौपनों द्वारा इन्द्रियों की उत्तेजना ( 5शावइक्वांणा ; के 5 7. 
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: कल्ेस्वरूप उतन जिम्बों, भावनाओं, धारणाश्रों आर कल्पनाश्रों की शाब्दिक 
अभिव्यक्षित करने में कबि नवीन निर्माण का प्रयक्ष करता है | जिस तरह खान से 
निकते हुए. कच्चे हीरे को खराद पर चढ़ा कर उसका रूप निखार दिया जाता है 
उसी तरह मानसिक चित्रों और भावनाओं को कवि शब्दों ओर छुन्दों में बाँध 
कर, उनमें से श्रावश्यक तत्वों को ग्रहण कर और शअ्रनाबश्यक तत्वों की छोड़कर, 
अथवा कल्पना के सहारे उनमें नये चित्रों ओर नई मावनाश्रों को जोड़कर उन्हें 

 सर्वथा नवीन रूप दे देंता है | इस तरह रासायनिक परिवर्तन की भाँति कविता 

: भी बिलकुल नई वस्तु बन जाती हैं | भारतीय साहित्य-शास्त्र में इसी को रस की 
प्रक्रिया कहा जाता है | बड़ सवर्थ ने इसके सम्बन्ध में कहा था कि “कवि को 

हैबी शक्ति और दृष्टि छन्द द्वार पूर्णता की अ्रपेज्षा रखती हैं, श्रर्थात कवि को 
भावनाएँ, जो रहस्यमय होती हैं, छत्दों में बंधकर रपड और पूर्ण हो जाती हैं ।”?% 

कवि अन्य लोगों से इस अरथ सें मिन्‍न होता है कि उसकी मावनाएं 
... और कल्पनाएँ अधिक तीव्र, शक्तिपूर्ण और क्रियाशील्न होती 
भावना. हैं, वह मानव-छुदय के सूक्ष्म-ब्यापारों, मानसिक क्रियाओ्रों, 
और - सामाजिक सम्बन्धों आदि का शान रखता है और अपनी 
कल्पना. कल्पना-शक्ति द्वारा परिवेश को परिवर्तित करने:का भी प्रयक्ष 

४ करता रहता है। बह मानव-आत्मा का शिल्पी ( इन्जीनियर / 

.. होता है, इसलिये उसकी अ्रभिव्यक्ति' अन्य जनों की श्रभिव्यक्ति से मिन्‍न होती है। 

. बह अपनी अ्रमिव्यक्ति में नवीन निर्माण करता है। उसके निर्माण का. सबसे 
महत्वपूर्ण साधन उसकी कल्पना-शक्ति है। कल्पना की सहायता से; हीं' वह अपने 

.: हुढय-की भावनाओं को शब्द और छन्द के माध्यम से दूसरों तक सफलतापूर्वक 
पहुँचा देता है। यहाँ बिम्ब, भावना ओर कह्पना: का भेद समझ लेना आवश्यक: 
... है| भावनाएँ मानसिक भिम्बों के .परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं। अतः कि. 
जब पाठकों के हृदय में कोई भावना उत्पस्न करना चाहता है तो बिम्नों के 

. प्रत्नक्षीकरण द्वार ही करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई मुझसे कहे कि. 
_. “किसी पेड़ या बादल या . गुलाब के फूल का चित्र मं अपने मन में उतार, तो. 
: : झ्नायास ही ये बस्तुएँ मनमें स्वृति-शक्ति.द्वाया बिम्बित हो जाती हैं। किन्तु यदि 
“कोई कहे कि मैं घृणा या प्रसन्नता का चित्र मनमें उतारूँ तो ऐसा मैं प्रयक्ष 
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करने के बाद भी नहीं कर सकूँगा | कारण यह है कि भावनाओं का अपना चित्र 

नहीं द्वोता, वे कुछ खास प्रकार के चित्रों से सम्बद्ध होती हैं। ये चित्त जब 
संश्लिष्ट होकर आते हैं. तभी भावना की उत्तत्ति होती है। भारतीय रस- 
शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष भावनाएँ ( स्थायी भाव ) मनमें सुधुपत पड़ी रहती 

हैं और बाह्य या श्रान्वरिक उद्दीपनों द्वाय वे जाग्रत होकर संचारी भावों आर 
अनुभावों के योग से रस का रूप धारण करती हैं। कुछ लोग यह मानते हैं 

कि किसी उद्दीपन के बिना ही कवि की भावनाएं, अनायास कविता के रुप में - 
व्यक्त हो जाती हैं। वड सबर्थ इसे मावनाश्रों का अनायास-प्रवाह कहता थाक _ 
क्योंकि उसका अनुभव यह था कि. कवि उत्तेजना की स्थिति में कविता नहीं 

लिख सकता, इसलिये वह बाद में शान्‍्त चित्त होकर भ्रतीव की भावनाओं और 
उच्छासों को काव्यरूप में परिवर्तित कंरता है। जो मी हो, इतना तो निर्वि- 
बाद है कि काव्य-स्वना की प्रक्रिय। के दो प्रधान अंग हें-..-प्रभाव, जिसमें बिम्ब 
भावना, कल्पना भ्रादि सब हैं, और अभिव्यक्ति, जिसमें भाषा, छेद, लय, गति, 
शब्द-चयन आदि सम्मिल्षित हैं| कल्पना-शकित, प्रभाव ओर अ्रमिव्यक्ति दोनों 

ही ज्षेत्रों में काम करती है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, मस्तिष्क में इन्द्रियों 
द्वारा बिम्बों की जो श्टंखला आती रहती है, मस्तिष्क उसे सश्चित करता रहता ॒ 

है और स्मृति और भावमित्री कल्पना के सहारे पूर्व-संचित बिम्बों से उसकी 
तल्ना करता और उसमें से चुनाव और विविध चित्रों का मिश्रण करके; धारणा 

( 8&(7/706 » झौर भावना (९000 ) को जन्म देता है जिनकी... 
अभिव्यक्ति शारीरिक, मानसिक या वाचिक होती है । कलात्मक अभिव्यक्ति भी... 
वैज्ञानिक आविष्कार और निर्माण की तरह होती है; अतः वैज्ञानिक की कल्पना 

की तरह कल्लाकार की कल्पना भी कारखिन्नी होती है । इसी के सहारे कवि भाव _ 

के अनुरूप शब्द, छुल्द, लय श्रादि को अनायास प्राप्त कर छेंता है। वह... 
- मानसिक चित्रों को शब्दों में उतारता, विविध प्रकार के रूपों का मिश्रण करके... 
. नये-लयथे चित्र उपस्थित करता और छुन्द-क्य श्रादि में भी निस्‍सन्‍तर परिबतन .... 
करता रहता है.। कहने का तात्यय यह कि कल्पना कबि की सबसे बड़ी शक्ति है. . 

और यही उसे अन्य लोगों से मिन्‍न करती है। वह अन्य मानसिक क्रियाओ्रों . . 

. जैसे शान, स्ट्रति, भावना, धारणा, 'इच्छा-शक्ति सबसे मिलन और सर्वोपरि 
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है; # उसमें ये सभी शक्तियाँ मिल कर काम करती हैं | सौन्दर्य से जीवन ओर . 
जगत का मल्य बढ़ता है और कल्पना सौन्दर्य का निर्माण करती है। इस प्रकार 
कल्पना वस्तु-सत्य का संश्लेषण, मानवीकरण और प्रकाशन करती हुईं व्यक्ति के 
मन का उसके परिवेश के साथ सम्बन्ध स्थापित करती रहती है । 

छायावादी कविता में कल्पना का योग सब से अधिक है, अतः कल्पना के 
: विविध रूपों के सम्बन्ध में विशेष रूप से विचार कर लेना आवश्यक है । कवि 
का सत्र से उपयोगी साधन या अ्रत्ध कल्पना है | भावत्ना ( थ्रा70907 ) या 
संवेदना ( 6४॥78 ) कल्पना को नव निर्माण के लिए उत्तेजित करती है। 
अ्रतः कवि कल्पना की सहायता से काव्य के रूप ( 78८77 ) और उसके 
कथानक या विषय-वस्तु की योजना, छुल्द और लय का चुनाव, शब्द-चयन, 
चित्र-संघटन आदि करता है। कल्पना के सहारे ही वह काव्य में प्रभावान्विति 
उत्पन्न करता तथा कल्षात्मक आनन्द या स्वात्तः सुख, ( 06४॥000 7699- 
पाः€ ) का अनुभव करता है| उसी शक्ति द्वार अदह्ीता या रसज्ञ भी काव्य का 
आनन्द क्षेता है । जिस तरह कोई व्यक्ति श्रतीत के सुधमय ज्ञणों की याद कर के 
या भावी सुखों की कल्पना करके श्रानन्दित होता है उसी तरह ग्रह्दीता भी काब्य 
के दृश्यों, चित्रों या भावों को कल्पना द्वारा मानस-प्रत्यज्ष कर के श्रानन्दित होता 
है, मानों वे सब्चमुच ही उसके सम्मुख उपत्यित हो जाते हैं। कवि की कल्पना जब 





नि भा सीसी + 44>4++++त--.क्‍»-७ कलर लि तीस <2५०-००नतनननन जनननग-+3+-33.3« +->-५+०७++०-..... 


# [क्‍6 शाशहए ०006 गांधत 9 एण (8 50प्रं, 407 46 
एल थ। एड5एणांटछ 8८४ए४६५, ज़ापंणा (5 ६8 8४९७६ 0 
0०प्रा एक जंप्रा॥ह5 धा् फा0-ल&क्ला0' 0 60ए' हा0एां।ह 
व 6, छ8 (67 वाशबहा।का0्क, ॥45 तां5ा॥रहुपरांआ)6त ॥7070 
एशशूणा एज ॥5 728ए6 ॥760007% गा 48 तंल&07 
06 5९56,  ॥ 48 तांध्गाइप्रांज्राए0 णा प्राध्पराण'ए 99 05 
90एक्च' 40 8८थुणांए९; शाशा07ए गए 7९था75,॥ 49 तातंगत 8 प- 
38760 गण ढाातांणा जी छलथंगर्‌ & [/ण०6 +वांतिक पिया ६. 
॥7007ए6, ई7ण00 प्रगातेश्षग्नशावांगह ॥ 0थं॥३ का 85आंजां]9॥0 
. इगक्ष शा 6 फ्राछार छ्यट्ठाश' रे जञ95 8९: ७९008 

का, ग0 पर6 जा, 9608४प5९ 0॥6 जग! 45 पा हाल ए़ाटतक - 
रण यशंव5; 06 जी] 35 9प0 06 टाथां०:७९७., ६6 0788778- 


पक 8 6 एक्ष३0 कं ०णग्राप्रक्याते.?--2०७४०७ 00 ६० गा 


हि. पराठाशंत]--87४6ए-8, 66४8१ 





रचना-प्रक्रियां १९९ 
बुद्धि और भावना द्वारा समान रुप से नियंत्रित- होती है तमी उसकी रचना द्वारा 
प्रभाव उत्पन्न होता है। ऐसा न होने पर उस में अनौचित्य, अंयथार्थता श्र थवा 
अस्वाभाविकता का दोष आ जाता है। कल्पना की अतिशयता अ्रश्रोद्धिकता 
और श्रसामाजिकता की जन्म देती है। अतिशय कल्पनाप्रिय व्यक्तित सामाजिक 
यथार्थ से पलायन करता है अथवा यथार्थ से पत्लायन करने वाला व्यक्ति कला 
के क्षेत्र में कल्पनावादी हों जाता है। कल्पनावादी कालरिज, जो अ्रफोमची था, 
इसका उदाहरण है। छायावादी कवियों में सबसे अधिक कल्पनाबादी पत्त हैं 
जो स्वयं कहते हैं कि वे जनमीर हैं |# उनकी बाद की कविताश्रों में जहाँ 
कल्पना बुद्धि द्वारा नियंत्रित है, अधिक गम्भीरता श्रा गयी है। बुद्धि और भावना 
दोनों के समयोग से कल्पना सौन्दर्य और मंगल का विधान करती है । जहाँ उसे 
केवल बुद्धि का बल मिलता है; वह अ्रल्ल॑ंकारवादी, चित्रवादी प्रयोगवादी, अति- 
यथार्थबादी, अ्भिव्यंजना-बादी और बुद्धिवांदी काव्य को जन्म देती है श्रौर जहाँ 
क्ेबल्ल भावना का योग रहता है वहाँ वह पल्लायनवादी और छिछले अबौद्धिक 
ओर अवैज्ञानिक साहित्य का निर्माण करती है । संवेदना और भावना कवि-कर्म 
के लिए कच्चे मांझ की तरह हैं जिनसे कवि बुद्धि-संगत कल्पना द्वारा समाज - 
के उपयोग के लिए तैयार माह ( कबिता ) उपस्थित करता है। छायावादी 
: कवियों में संवेदना और भावना की अधिकता और कल्पना की श्रतिशयता है, 

पर उनका. दृष्टिकोण वैज्ञानिक और यथाथवादी न होने से उनकी कल्पना को 

: बुद्धि का योग अधिक नहीं मिलन सका है । और जहाँ बुद्धि का योग मिल्ना है 
वहाँ वह इतना अधिक हो गया है कि भावना ही कमजोर पड़ गयी है| इस 
प्रकार छायाबादी कविता में असन्तुललन श्रौर एकांगिता दै अर्थात कहीं वह. 

अतिशय भावुकतापूर्ण है और कहीं श्रतिशय बौद्धिक | पन्‍त का 'पल्लव? पहले 
प्रकार का और “युगवाणी? दूसरे प्रकार का काव्य है | 
. कह्पना का उपयोग काव्य-स्वना में रूप-संघटन के श्रतिरिक्‍्त ऐसी बातों के 
लिए, भी होता है जिनसे कवि के व्यक्तित्व ओर उसकी शेत्ली का निर्माण होता... 

है । कल्पना बस्तु के मानस-चित्रों और तजन्य अनुभूतियों का - 
कल्पना और चुनाव, मिश्रण, तुलना और सम्बन्ध-स्थापन करती और उसके 
तादात्म्य-बीध लिए: भाषा भी खोजती झथवा निर्मित करती है। यद्दी प्रक्रिया 
रस-विधान; अल्ंकार-विधान, शब्द-वंयंन, अभिव्यंजना आदि 





न््डज तितघ+ट 


प्रकृति के साहचर्य ने जहाँ एक ओर मुफ़े सौन्दय; स्वप्न ओर कल्पना». 
जीवी बनाया, वहाँ दूसरी ओर जनभीर भी बना दिया।- यही - कारण हैकि.. 


२००. छापावाद-युग 


विविध कवि-कर्मों में: दिखलाई पड़ती है.। कल्पना द्वारा ही कवि बाह्य जगत 
की  बस्तुओं के साथ; तादातय स्थापित करता, उनमें अपने अ्रह्टं को आरोपित 
करता है| श्रतिशयः कल्पनाजीबी व्यक्ति बाह्य वस्तुओं में भी चेतना का आरोप कर 
के उन्हें अपने ही व्यक्तित्व का अंग मान लेता था श्रपने अहं का तिरोभाव करके 
आह्य वसुझ्नों के रूप में ही भ्रपने को मानने ल्वगता है |# रोमाणिटक और छाया- 
वादी कबि बहुधा ऐसा करते हैं ।बच्चे कल्पना से ही निर्जीब वस्तुओं में चेतना का 
आरोप करते हैं, उनके लिए खिलौने की चिड़िया सजीव चिड़िया होती है और 
लाठी ही उनका घोड़ा होती है। तादात््य-मावना और मानवीकरण की प्रश्ृत्ति 
समानुभूति के कारंण उत्पन्न होती है.जो कल्पना की ही देन है। कीट्स ने लिखा 
है. कि. जब में अपतती खिड़की पर किसी गौरेये को देखता हूँ तो मुफ़े ऐसा लगता 
है कि मै भी गौरैया हूँ !” सर्वात्मबादी सिद्धान्त का मनोवैज्ञानिक कारण भी 
. अह कल्पना ही है जिसमें कवि या दाशंनिक प्रत्येक वस्तु में एक ही चेतना को 
देखता है | कल्पनों का दूसरा उपयोग यह है. कि वह-कवि के' लिए, बाह्य बसुझ्रों 
: को पारदशों बना देती है, उसके हिए, उनकी स्थूल्रता का परदा हृट जाता है. 
और कबि वस्तु के भ्रन्तरतम तक पहुँच कर उसके भीतरी तत्वों को देखने और 
उद्धादित करने लगता है | वस्तु का स्थूल रूप उसकी €ष्टि से तिरोहित हो जाता 
है; केवल भावरुप रह जाता है।इस तरह कवि वस्तु की प्रतिकृति या अनुक्ति 
फिर लल जन .._......................त. लिख कसी लक आर 
. जनसमूह से अ्रब भी मैं दूर भागता हूँ, और मेरे श्राज्ञोचकों का यह कहना कुछ 
अ्ंशों तक ठीक ही है कि मेरी कल्पना ल्लोगों के सामने आने में जाती है ।” 
रि ..,.. “पनन्‍्त-आधुनिक कबि की भूमिका-पूष्ठ २ 
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रवना-प्रक्रिया २०१ 
ही नहीं उपस्थित करता, बहुधा उसे बदल कर बिलकुल नई वस्तु भी उपस्थित . 
करता है:। छायावादी कविता में यह प्रदृत्तिभी बहुत:दिखलाई पड़ती है | पन्‍त 
जी की स्याही की बूँदः घंटा? आदि कविताओं में कल्मना की यह करामात 
स्पष्ट दिखलाई पड़ती है | ै 
कवि अपने मानस-प्रत्यक्षों और भावनाश्रों-संवेदनाओं को दूसरों के सामने. 
शब्दों के माध्यम से उपस्थित करता है अर्थात शब्द प्रतीक या संकेत हैं. जिनसे . 
श्रोता या पाठक वाच्यार्थ को समभता है.। इन प्रतीकों का . 
कल्पना और विधाता वक्ता या कवि होता है जो मानस-चित्रों और अनुभू: 
.. शब्द. तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्दों का प्रयोग करता है।' 
झत; किसी प्रकार की भी उक्ति शब्द-चित्र के अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं है। शब्द सिकों की तरह हैं जिन्हें कबि अपने मन में बखु-चित्रों के 
मूल्य की समता में ढाल्तता और समाज में उसे चल्ाता है। कल्पना-शक़ित से 
कवि चित्रों का चयन और मिश्रण करता और उनके लिए उपयुक्त शब्द-चिन्रों . 
या प्रतीकों को दिमाग के कारखाने में अ्र्थ-साम्य, ध्यनि-साम्य, या रुप-साम्य , 
के आधार पर ढाल्वता रहता है। कवि की कल्पना-शक्ति जितनी ही तीम्र होती. 
है उतने ही अ्रधिक शब्द उसके अनुगामी होते हैं। ऐसे कवि के सम्मुख . 
चित्रों और भावों के प्रतीक अनेकानेंक शब्द सहसा उपस्थित हो जाते हैं और 
तब उसे उनमें से उपयुक्त शब्द का चुनाव करना पड़ता है। उन चित्रों... 
की शृंखला में रूप-ध्वनि-गुण के साम्य से अनेक ऐसे. शब्द आति हैं जिनको कवि _ 
उपमा, उस्पेज्ञा, रूपक आदि शअ्रल्ञंकारों के रूप में व्यवद्धत करता है।।' इस तरह. 
अलंकार-गुण आदि भी कल्पना के व्यापार-्षेत्र के भीतर आ जे हैं। इन सब. 
में कवि की कल्पना बच्चों की कुल्पना की तरह विश्वास श्रारोपित करने ( ॥॥ हु 
००॥८०७ ) का कार्य करती है। सारा जगत कंवि के लिये जैसे खिल्लौनों का 
अक्स बन जाता है और वह इच्छानुसार चुनाव करके उत्तका शब्द-चित्र उपस्थित... 
करता है। इसी कारण अतिशय कल्पनावादी कवि शब्दों के साथ खेल करते हुये 
दिखलाई पड़ते हैं । वे अलंकारवादी, रूपबादी, वक्रोक्तिवादी या चित्रंवादी के -.. 
. रूप में केह्पना-शक्ति का: उपयोग करते हैं। : ै कि 


५ किन्तु जो कवि -सामच्जस्यवादी होते हैं. बे: कल्पना का उपयोग श्रनुभूतियों पक 
॒ और उनके किये उपयुक्त शुब्दों के चुनाव में: ही करते हैं ही इसलिये उनकी... 
... खपत और कविता रुपता ( अंग) दिखलाई' पढ़ती है। उनमें... 

 .... अलुबन्‍्ध की अदृचि तो 'होती है किल्‍्त भावना और: 


२०२ छायावाद-युग 


बुद्धि के सामशजस्य के कारण खतंत्र अनुबन्ध ( की/९९ 8550टांक्ां0ा ) नहीं' 
होता । यदि बीद्धिकता की दृष्टि से देखा जाय तो आधुनिक कंबिता अन्ौद्धिक ही. 
... अधिक है क्योंकि उसमें कल्पना का योग झधिक है। उसकी तुलना स्वप्न से 
की जा सकती है। स्वप्न में भी जो चित्र मस्तिष्क में आते हैं वे बौद्धिक 
नियमों से शासित नहीं होते, उनमें प्रयासजम्य संकल्प-विकल्प अथवा भाव- 
प्रभाव नहीं दिखलाई पड़ते। स्वप्न का अ्रनुबन्ध बहुथा स्वतंत्र होता है। आधुनिक- 
तम कविता ( प्रयोगवाद ) में स्वप्न के स्वतंत्र अनुबन्ध-सिद्धान्त को विशेष रूप 
से स्वीकार किया गया है क्योंकि उसमें भी स्वप्न की तरह अबौद्धिक कल्पना कीः 
अधिकता होती है । जिस तरह स्वप्न में सदैव स्वप्नद्रश का व्यक्तित्व ही प्रधान: 
रहता है उसी तरह आधुनिक व्यक्तिवादी कविता में. कवि का व्यक्तिगत: 
जीवन सदैव उभर कर आता है। छायावादी कविता में अबौद्धिकता तो स्वप्न 
की तरह ही है किन्तु उसके चित्रों का अनुबन्ध स्वप्न श्रथवा प्रयोगवादीः 
कविता की तरह ख्तंत्र नहीं है । उसकी भावनायें और संबेदनायें सामाजिक अं 
द्वारा नियंत्रित और उसके अनुबन्ध व्यक्तिगत होते हुए. भी साम्ताजिक हैं। 
कल्पना की झतिशयत। के कारण ही छायावादी कबिता सामाजिक होते हुये 
भी श्रसामाजिक है, जगत से सम्बद्ध होते हुये भी उसकी एक अल्वग ही 
दुनिया है और छायावादी कबि यथा थथ॑द्रष्टा होते हुए भी स्वप्नद्रष्टा हैं | 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अनुभूति, बुद्धि और कह्पना के योग 
से ही काव्य में सौन्दर्य और औचित्य का सम्यक विधान हो सकता है। कल्पना 
का कार्य विरोधी तत्वों या शुयों का सामम्जस्य और संतुल्लन उपस्थित करना 
है। वह पुरानी और परिचित बस्तुओं के प्रति नीन और जीवन्त रागात्मकता 
उसन्‍न करती, अत्यधिक भावुकता और अत्यधिक मर्यादा का समन्वय 
. करती तथा नित्य जाग्रत विकल्पबुद्धि को तीघ्र और गम्भीर संवेदनाओं से ह 
संथुक्त करती है। बह अनेकानेक विचारों, भावों, चित्रों और संवेदनाओं में से. 
चुनाव करके उन्हें ऐसे ढंग से उपस्थित करती है कि उनका रूप परिवर्तित हो. 

. जाता है और वे मिलकर एक खतंत्र विचार या भाव के रूप में समन्वित प्रभाव 
डालती हैं। कह्पना की यही सबसे बड़ी देन है । छायावादी कविता में कल्पना: 
का उपयोग इस रूंप में बहुत अधिक नहीं हुआ है । उसमें या तो भावुकतापूर्ण 
: कल्पना को अतिश्वयता है जिससे कबिता को समन्वित प्रभाव नहीं पड़ता अथवा... 

... बह अत्यधिक विचारभार से ब्रोमिल्ष और दूरारूढ़ कल्पनाओं से श्राक्रान्त हो... 

० , गई है जिसके कारण भी उसमें प्रेषणीयता की कमी दिखल्लाई पड़ती है | बाद की... 

.... छोयाबादी कविता मेंसामड्जश्यपूर्ण कल्पना कादर्शन अपेक्षाकृत अधिक होता है |... « 
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इस विश्लेषण का उद्देश्य यही स्पष्ट करना था कि कवि अपनी भावनाश्रों, 
धारणाओं और मानसिक चित्रों की भ्रभिव्यक्तित काव्य में किस प्रकार करता है । 
हमने देखा कि कवि किस प्रकार अपनी सहजात बृत्तियों का अपने शह्मय परिवेश 
के साथ सम्पर्क स्थापित करता और अपनी अ्रनुभूतियों को तदनुरूप शैल्ली में व्यक्त 
करता है| कल्पना इस कार्य में विविध रूपों में सहायता करती है । इस प्रकार 
प्रत्येक कवि और प्रत्येक युग की काव्य-शैली में मिन्नता होती है| भाव; भाषा, छन्द, 
हाथ, शब्द-चयन आदि में तथा अनुभूतियों के चुनाव और मिश्रण में कल्पना के 
योग के अनुपात से विभिन्न कवियों और विभिन्न थुगों को कविता में समानता 
और असमानता दोनों ही दिखिलाई पड़ती है। इसीको काब्य-परम्परा का ग्रहद्श्‌ 
अथवा त्याग मी कहां जाता है। व्यक्तियों के शरीर और परिवेश सम्बन्धी 
भिन्नता के कारण एक ही युग के विभिन्न कवियों की शैली में तो मिन्नता 
दिखलाई ही पड़ती है, सांध्कृतिक परिवेश सम्बन्धी परिवर्तनों के कारण विभिन्न 
युगों की काव्य-शैल्ली में भी अन्तर पड़ जाया करता है। उपयुक्त विश्लेषण 
के प्रकाश में अगले पूष्ठों में हम छायावाद-युग की काब्य-शेली के विविध तस्वों . 
के सम्बन्ध में विचार करेंगे । 


काव्य के रूप 

मनुष्य जाति के विकास के साथ ही कविता का विकास भी हुआ । प्रारग्मिक 
मानव-समाज में पहले साहित्य के इसी अंग का प्रारम्भ हुआ | उस समय शान- 
विज्ञान की सभी बातों की साप्राजिक अभिव्यक्ति का साधन भी कविता हीथी।.. 

इसीलिये संसार के सभी देशों के प्राचीन साहित्य में इतिहास, धर्म, दर्शन, 
ज्योतिष, जादू-दोना, श्रर्थशात्र, काव्यशात्र, चिकित्साशात्र आदि की रचना 
'छुन्दोबद्ध रूप में ही हुईं। यूनान, स्कैल्डेनेविया, रोम, भारत, चीन, जापान, 
मिश्र, ईंसन श्रादि देशों का प्राचीन साहित्य इसका प्रमाण है। इसका कारण 
यह है कि कविता जीवन के अन्य क्षेत्रों से अत्षग रहकर अपने विशुद्ध रूप में 
न कभी रही है, न रह सकती है | वस्तुतः कविता साधारण भाषा का ही उत्कृष्ट या 
विशिष्ट (न९8॥0७7९0) रूप है | यह विशिष्टता कविता के छुन्द, तुक, लय, 
गति, यति, मात्रा, अलंकार आदि रूप-विधान सम्बन्धी . आवश्यकताश्रों के कारण 
उत्पन्न होती है। ये आवश्यकतायें काव्य-माषा को साधारण भाषा से भिन्न कर 
देती हैं जिससे उसमें जादू का सा रहस्थपूर्ण असर आ जाता है। इसी 
कारण प्राचीन साहितों में ज्ञान-विज्ञान की बातें भी काव्य के रूप-विधान द्वारा 
ही व्यक्त की गई, ताकि समाज पर उनका सीधा असर हो और वे समाज की 
'सव्टति में बहुत दिनों तक सुरक्षित रह सके | अ्रम-विभाजन के ग्राधार पर समाज 
का ज्यों-ज्यों. विकास होने लगा, त्यों-त्यों शास्त्र और काव्य अलग-श्रल्नग रूपों 
में व्यक्त किये जाने लगे और दर्गों और वर्णों के विकास के साथ समाज के 
. “व्यक्ति श्रत्नग-अलग बिषयों में विशेषज्ञ दोने लगे, जिससे शान-विज्ञान के भीतर 
को भिन्न-भिन्न शाखाओं का विकास होने लगा। उसी तरह काव्य अथवा 
.. साहित्य के भीतर भी नाथ्क, कविता, आख्यायिका, काव्यशासत्र श्रारि रूयों का 
विकास हुआ | यही नहीं, इनमें से भी प्रत्येक के भीतर अनेक शाखा-उपशालायें 
:.. -निकत्न पड़ीं। इससे यह स्पष्ट है कि जब समाज के आर्थिक आधार में परिवर्तन 
_. होता है तो उसका सांस्कृतिक परिवेश भी बदलता है और शान-विज्ञान तथा. 
:.- साहित्य के विविध रुपों में भी परिवर्तन और विकास होता है. का 8 2 
+.... भारतवर्ष में सामस्त झुग में; जब समाज पर : शमन्ती नियंत्रण अधिक था... - 
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और वर्गों का विभाजन अ्रधिक नहीं हुआ भरा, साहित्य करे. रूपों में विविधता 
आज जैसी नहीं थी । काव्य शब्द ही साहित्य का ग्योतक था-और गद्य अथवा 
पद्म दोनों ही में काव्य-रचना होती रही । हासशील्ष सामन्ती सामाज में काव्य के 
रूपों का विकास और दइड्धि रुक गई। हिन्दी साहित्य -में श्८ वीं शताब्दी 
तक केवल पश्च-साहित्य की रचना होती रही श्रौर उसमें भी रीतिकात् में अधिक- 
'तर रीतिबद्ध काव्य की ही रचना हुईं | ब्रिटिश राज्य कायम होने के बाद ब्रिटिश 
'पूं जीवादी संस्कृति के सम्पक और भारतीय पूजीवाद-के विकास के कारण हिन्दी 
- में भी नाटक, उपन्यास, निश्रन्ध, कहानी, आ्राज्नोचना श्रादि गद्य-साहित्य के विविध 
रूपों का विकास हुआ । उसी तरह कंबिता भी केवल प्रबन्ध या मुक्तक रूप में नहीं 
रह सकी । संक्रान्ति-युग में यद्यपि गीत ओर प्रगीत मुक्तक का प्रारम्भ हो गया, 
- किन्तु प्रबन्ध-काव्य की तरफ कवियों का ध्यान नहीं गया । बीसंवीं शताब्दी में 
 महावीरप्रसाद हिवेदी ने मुक्तक कांब्य के साथ-साथ प्रबन्धकाव्य लिखने “वे 
- लिये भी कवियों को भीत्साहित किया । .इस युग में अंग्रेजी के ढंग के ग्रगीत 
मुक्तक लिखने की प्रदत्ति अधिक बढ़ी श्रोर गीत-काव्यों का मी समुचित विकास 
हुआ । इस प्रकार छायावाद-युग तक पहुँचते-पहुँचते हिन्दी कविता में अनेक. . 
: रूपों का विकास हो गया | 

इस युग. में निम्नल्लिखित काव्य-रूपों : की प्रधानता हैः--प्रचन्ध काव्य, 
प्रगीत -मुक्तक ( 006 ,, अमुक्तेक, भुक्तक-प्रबन्ध, गीति-कांग्यं, गीति-प्रबन्ध, 
'गीति-नाव्यं ( 07९79 ) प्रत्मम्ब मुक्तक ( [.008 ए७7७८) | इन सब में 
भी प्रगीत मुक्तक और गीत-काव्य का ही प्रचल्नन - सबसे अधिक हुआ | वरंतुतः 
छायावाद-युग प्रगीतों का युग है । प्रथम महायुद्ध के घोर अंधकार के बाद जो 
रक्‍्तरंजित धूमित्र प्रभात हुआ, उसमें विश्व अत्यन्त विश्वेंखल्षित और खंडित 
-दिखलाई पड़ा । संसार के सभी देशों म॑ कवियों को उस विषमता और विश्वेख- 
लता के-बीच कोई अंखंडता नहीं दिखाई पड़ी |. अतः तत्कालीन परिस्थिति- 
जन्य अ्रसन्तोष और रोष-क्लोभ की व्यञ्ञना छोटे-छोटे अप्रगीत मुक्तकों के रूपमें 
ही हो सकती थी |. निराशा, उल्लास; शोक आदि अत्यन्त तीत्र मनोवेगों को 
अभिव्यक्ति के लिये प्रगीत मुक्तकों का रूप ही सबसे उपयुक्त होता है।- छाया- 
.. वादी कवियों की भी यही स्थिति थी। किन्त यह युग ऐसे काव्य की माँग कर 

रहा था जो विषमंता और -विश्वंखल़्ता के बीच शंखला और एकत्व लाने का 


मार्ग प्रशस्त करता। ऐसा काव्य महाकाव्य ही हो सकता था | बस्तुता महाकाब्य 
'के द्वारा ही जीवन का संमग्र:और  अखरण्ड चित्र उपस्थित किया जा सकता है।...._ 


_.. खण्ड काव्यों द्वारा सामाजिक जीवन का.चित्र तो उपस्थित होता है किन्तु वह / 
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. खण्डचित्र ही होता है। शअ्रतः छायावादी कवियों ने प्रगीत मुक्तक के 
साथ-साथ खण्डकाव्य और महाकाब्य की भी रचना की; यद्यपि उनकी 
संख्या अधिक नहीं है । ह 
पुनरत्थान-युग में प्रबन्ध काव्यों की जितनी रचना हुई उतनी छायाबाद 
युग में इसलिये नहीं हुईं कि छायावादी कबि व्यक्तिवादी अधिक थे और म्रवन्‍्ध- 
काव्यों में सामाजिक श्रौर आंदशवादी दृष्टिकोण ही उपस्थित 
खस्डकाठय किया जा सकता था। अ्रतः महायुद्ध के बाद व्यक्तिवाद का 
- और महांकाव्य ज्यों-ज्यों प्राधान्य होता गया, प्रबन्धकाव्यों की रचना कम 
हु होती गई। पुनस्त्थान-युग में श्रीधर पाठक और महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ने अंग्रेजी ओर संस्कृत प्रबन्धकांब्यों का अनुवाद करके कवियों 
'को इस ओर बढ़ने के लिये रास्ता दिखलाया था| तहुपरान्त मेथिल्लीशरण गुप्त 
ने (रंग में भंग,'“जयद्रथवध,'आादि, जयशंकरप्रसाद ने 'प्रेमपथिक,”महाराणा का 
महत्व,' सियारामशरण गुप्त ने 'मौय-विजय, हरिश्रौध ने 'प्रिय-प्रवास”, रामनरेश 
"त्रिपाठी ने 'पथिक” और रामचरित उपाध्याय ने 'रामचरित चिन्तामणि” नामक 
प्रबन्धकाव्यों की रचना की। छायावाद-बुग में मैथिल्लीशरण गुप्त, सियुराम- 
शरण शुत्त, रामनरेश त्रिपाठी, श्रनूपशर्मा आदि कबि तो प्रअन्धकाव्य की रचना 
"करते रहे किन्तु विशुद्ध हायावादी कवियों में प्रसाद और निरात्ला की छोड़कर 
और किसी कवि ने प्रचन्धकाव्य की श्रोर ध्यान नहीं दिया । खयं प्रसाद जी ने 
पहले 'प्रेममथिक' और "महाराणा का महत्व” जैसे श्राद्शंवादी प्रशन्धकाव्यों की 
. रखना की थी। किन्तु इस युग में बहुत दिनों तक वे इस झोर नहीं झुके । जो 
. प्रबन्धकाब्य इस युग में लिखे भी गये उनमें प्राचीन परिषादी को छोड़कर बहुत 
. कुछ खच्छुन्द नियमों को अपनाया गया.। रामनरेश त्रिपाठी के पंथिक,” 'मिल्लन! 
“और स्वप्न,” गुरुभक्त सिंह की. “नूरजहाँ?, मेथित्ञीशरण का 'साकेत,” जयशंकर 
-असाद की 'कामायनी? इस प्रकार की स्वच्छुन्द प्रवृत्ति प्रदर्शित करने वाले प्रमुख 
-प्रबन्धकाव्य हैं। पुरोहित अताप नारायण का 'नत्ननरेश”, अ्रभूपशर्मा का _ 
सिद्धार्थ, श्यामनारायण पाण्डेय का 'हल्दीधाटीःश्रादि ऐसे प्रबन्धकाव्य हैं, जिनमें 
- प्राचीन परिपाटी को अपना कर चलने की कोशिश की गई है । उनमें उन प्रश्नों 
“पर विचार और उनका उत्तर नहीं प्रस्तुत किया गया है जो तत्काल्लीन थुग-जीवन 


.... को आरन्दोलित कर रहे थे । साथ ही उनमें जीवन की अखण्डता और उच्चता 
.... के आदशों' का चित्रण ओर आधुनिक जीवन के मेल में आनेवाले मार्मिक 
“  तंध्यों का उद्घाटन भी नहीं किया गया है। मेथिल्लीशरण रुप्त का 'साकेत? ... 






ऐसा महाकाव्य है जिसने 'प्रिय-म्रवासः के बाद- व्यापक प्रभाव ज्षेत्र तैयार किया। 
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इसमें कुछ ऐसी बातें थीं जिनका सम्बन्ध युग के ग्रश्नों के साथ था ) रामनरेश 
त्रिपाठी के खण्डकाव्यों की भी यही विशेषता थी। उनमें भी स्वच्छुल्ताबादी 
दृष्टिकोण और राष्ट्रीय भावना का सुन्दर सामज्जस्य दिखलाई पड़ता है। 
छायाबादी म्रत्रन्धकाव्यों की प्रधान विशेषता यह है कि उनमें भारतीय 
साहित्यशास्त्र द्वारा निर्धारित प्रबन्धकाव्य सम्बन्धी. नियमों की उपेक्षा 
'की गहँ है | ख्यातवृत्त की जगह इस युग के कुछ कवियों ने कल्पित बत्तों का भी 
उपयोग किया है ओर देवता, क्षत्रिय शोर ब्राह्मण नायकों की जगह साधारण 
मध्यवर्गीय व्यक्ति को भी नायक-नायिका की जगह प्रतिष्ठित किया है। माइकेल 
मघुसूदनदत्त ने 'मेधनाद-बध? द्वारा यह मार्ग प्रशस्त कर दिया था। अश्रतः साहित्य 
और इतिहास के उपेक्षित व्यक्तियों और वर्गों, की ओर भी इस थुग के कबियों 
का ध्यान गया। इसी दृष्टि से मैथित्नीशरण गुप्त ने 'पंचबर्टी), 'गुरुकुल”, 'यशोघरा?, 
धसकित!,  द्वापए! आदि प्रबन्धकाव्यों की रचना की | इन प्रत॒न्धकाव्यों की वूसरी 
विशेषता यह है कि इनमें कवियों की ध्यक्तिवादी प्रश्धत्ति अधिक दिखलाई पड़ती 
है। वे सामन्‍्ती समाज व्यवस्था तथा धार्मिक रूढ़ियों को मानने के लिए, तैयार 
नहीं हैं। अतः उन्होंने अपने कार्यों में धर्मनिरपेश्ुता | 58८0]87757 , और 
मानवबाद ( [र्नेपरा॥धयंड ) की प्रवृत्ति अधिक दिखल्ााई है। उन्होंने देवी- 
देवताओं और अवतारों के बारे में मंगल्लाचरण नहीं लिखे । उन्होंने ईश्वर को 
मानव रूप में चित्रित किया अथवा मानव को ही ईश्वरत्व प्रदान किया है और 
ुढ़, पापी तथा श्रपराधी व्यक्तियों में भी मानवता के छिपे हुए गुणों को 
'हूँढ़ने का प्रयत्न किया है | व्यक्तिवादी होने के कारण कवियों की प्रवृत्ति आत्म- 
व्यंजक थी, इसलिये प्रत्रग्धकाव्यों में भी इन कवियो' ने प्रगीतमुक््तको की शैल्ी 
अ्रपनाई । 'साकेत” का नवम सगे तथा 'यशोधरा', 'कुणाज! आदि इसके 
उदाहरण हैं | | 
महाकाध्य की रचना का उद्देश्य प्रधानतया जातीय संस्कृति की धाराबाहिक 
प्रपपरा श्रथवा उस धारा के उद्गम, मोड़ ओर संगम का चित्रण करना होता 
है । साथ ही उसमें किसी महान चरित्र के उत्कर्ष और जीवन की अ्रखण्ड संत्ता 
का रहस्य भी उद्धाटित किया जाता है । इंस दृष्टि से देखा जाय तो महाकाव्य रामायण. 
ओर महाभारत को छोड़ कर और कोई नहीं है। अन्य जितने भी महाकाव्य 
लिखे गये हैं उनके उंदूगम उपयुक्त दोनों ग्रन्थ ही हैं। किसी थुग के समग्र 
और समन्वित स्वरूप का चित्र उपस्थित करने बाला काव्य ही महाकाव्य कद्रा 
जा सकता है। इस कप्तौटी पर छायावाद युग का केबल एक ही महयकाब्य .. 


(कामायनी ). खरा उतरता है। 'साकेत! की रचना का उद्देश्य यह था कि अन्य 


श्ग्प 'छायावाद-सुग 


रामाख्यानक काव्यों के उपेक्षित प्रसंगों और पात्रों को चित्रित किया जाय॑ [“इस- 
लिये 'साकेत” में कवि की इृत्ति तपस्थी भरत, विरहिणी उर्मिज्ञा, तापसी माण्डंबी 
खिनी कैकेयी श्रौर मौन सेवक लक्ष्मण, सभी के चरित्रों के उद्घाव्न में रमी 
है | ऐसा करने से मह्गाकाव्य की ग्रभावान्विति में भल्ले ही कमी श्रा गयी हो किन्तु 
उसमें मानबीयता का आदर्श अवश्य प्रतिष्ठित हो सका है | अधिक मानवीयता 
लाने के लोभ के कारण 'साकेत? के कुछ पात्नों के “चरित्र में भ्रति साधारणत्व 
दोष भी आ,गया है ।-व्यापास्योजना में मी इस महृत्ति के कारण. बहुत “अधिक 
बाधा पड़ी है। इसके विपरीत कामायनी महाकाव्य सभ्यता के आदिमयुग का 
काल्पनिक किन्तु पूर्ण चित्र उपस्थित.करता है। उसमें साकेत की-अपेक्षा अधिक 
आधुनिकता दिखलाई पड़ती है क्योंकि उसमें कवि ने-नवीन वैशानिक तथ्यों का 
भी यथेष्ट उपयोग किया है। वस्ठुतः 'कामायनी” मानव-सम्यता और मानव- 
जीवन के विकास-की मनोवैज्ञानिक कहानी है | सभ्यता और संस्कृति के बाह्य 
शावरणों के भीतर-से मनुष्य का जीवन जिस तरह प्रवाहित होता रहता है 
इसका उद्घाटन इस काव्य में वैज्ञानिक हृष्टि से किया गया है.। इसीलिये इसमें; 
सर्भों के जो शीर्षक दिये गये हैं-वे-प्रायः मनोदइतियों के प्रतीक हैं। थे मनोविकार 
मनुष्य को किस ग्रकार कम में प्रदत्त श्रथवा उससे विरत' करते हैं और शअ्रस्त में... 
: मनुष्य जीत के परमतत्व की प्राप्ति किस प्रकार करता है, .इसी मौलिक और 
गहन समस्या की काव्यात्मक अभिव्यक्ति 'कामायनी! में: हुई है | कवि ने महाना 
चिन्तक तथा जीबन-द्रष्टा के रूप:में आननन्‍्दबाद श्रोर समरसता को ही जगत. 


श्र जीवन की उल्लकनों से मुक्ति पाने का मार्ग बताया है | इस प्रकार 'क्राम्ा> - 


यनी! एक प्रतिनिधि छायाबांदी-महाकाव्य है जिसमें मध्यवर्गीय व्यक्तिवादी और 
विद्रोही दृष्टिकोण को .उपस्थित किया गया है.) किन्तु महाकाब्यं के अन्त में जो. 
निराशा, निवेद और वैराग्यपू् आनन्द का सिद्धास्त प्रतिपादित किया गया।है 
वह पूँजीबाद की हासशील अ्रवस्था में मध्यवग के मानसिक अमे का योतक 
है। मंठु उक्ष पूजीवादी निरंकुश' प्रदृति का प्रतीक है. जो .जीवन-संघर्ष में 


पराजित होकर रहस्य के छोत्र: में पत्मायन करने के छिये मनुष्य को विवश करती... 
है। बहुजन-समाज के हितों को दृष्टि में रखंकर काय-करने वाल्ता व्यक्ति सामाल्य, . 
जनता-का विरोधी नहीं हो सकता और न वह कमल्षेत्र को छोड़ कर आध्यातिक.  - 
क्षत्र में ही पह्मायन करता है। मनु ने ऐसा ही किया और अद्ध। ने उसे आाननदज्ञोक.... 


का दशुन कृसया जिसका अ्रथ यह दे कि.कवि सिद्दान्त रूप: से इच्छा-शान-क्रिया  _ ॒ 
के समन्वय को-झावश्यक मानते हुए. भी व्यवह्यास्त: -क्रालित्र से .पतायन करके... - 
रमपू्ण; अतीच्दिय झौर अलोफिक आंनरद की प्राति की ही: साध्य मानता! हैः। 
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ह कामायनी? में अत्यधिक आत्मब्यंजकता (5प9]8४८४एाए) होने के कारण 
कथा-प्रवाह में जगह-जगह अबरोध उपस्थित हो जाताहे। यूक्ष्म मनोबत्तियों 
. और उनकी क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक विवेचन के कारंण उसमें दुरूहता और 
अस्पष्टता का दोष दिखल्ाई पड़ता है | उसमें प्रतन्धत्व, ध्यापार्योजना के रूप में 
“नहीं, भावथोजना के रूप में अधिक दिखल्लाई पड़ता है | फिर भी उसे महाकाव्य 
. मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती क्‍योंकि उसमें मानव-जीवन का सूक्ष्म 
किन्तु अखणड चित्र दिखलाई पड़ता है और साथ ही कवि उसमें अपना जीवन- 
सन्देश भी युग की समत्याञ्रों के समाधान के रूप में उपस्थित करता है | जो . 
_आल्ोचक 'कामायनी! को तृतीय श्रेणी का महाकाव्य कहते हैँ उन्हें महाकांव्य के 
मल तत्वों का फिर से पता लगाने और अपने जीवन-मल्यों को नये सिरे से 
निर्धारित करने का प्रयत्ञ करमा चाहिये । 
कहा जा चुका है कि छायावादी कविता में प्रगीत मुक्तकों, गीतों और गीत- 
प्र्नन्धों का ग्राधान्य है। ये सब्च गीत-काव्य के ही विविध रूप हैं। इनमें से गीत . 
की शैल्ली भारत के लिये नवीन नहीं है| वैदिक काल से लेकर 
गीत-कांब्य.. आज तक मारतीय कवि भावमय संगीत में ही अपनी अ्रनुभतियों 
... की अभिव्यक्ति बराबर करते आये हैं। काव्य के साथ संगीत 
का योग अत्यन्त प्राचीन काल में ही हो गया था । काव्य. के इस संगीतात्मक तत्व 
. (लय) के बारे में आगे विशेष रूप से विचार किया जायगा | यहाँ गीत-काव्य की... 
अन्य विशेषताश्रों और रूपों के सम्बन्ध में विचार किया जायगा। हिन्दी कविता में 
'विशद्यापति, कबीर, सूर, तुल्लसी, मीरा, घनानन्द, भारतेन्दु आदि ने पहले ही से 
गीत-शैल्ी का पथ प्रशस्त कर दिया था। छायावादी कवियों को अपना'पथ 
निर्धारित करने में उनसे बहुत सहायता मिल्ली | किन्तु जिस तरह की प्रगीत-शेल्ली 
इस थुग में अपनाई गई वह पाश्चात्य शेल्री से अधिक मिलती-जुल्ञती है, यश्ञपि , 
उस पर भारतीय गीत-शैल्ली का भी प्रभाव कम नहीं है । ० 
: प्राचीन बूनानियों ने कविता को तीन भागों में बाँठा था; प्रमीत मुक्तक 
(.५770); महाकाव्य (८; और रूपक-काव्य या काव्य-नादक ()7छ॥7 882: 3 
_ ]006079 ) प्रगीत मक्तक से उनका तात्पय उस कविता से था जो संगीत में गाई. 
जा सकती थी मह्यकाव्य वह रूप था जिसमें कथा-प्रचन्ध होता था | नाटक वह रूप 
था जिक्तका अभिनय किया जा सकता था । इसका विश्लेषण मनोवेज्ञानिक ढंग .. 


से इस तरह किया जा सकता है कि प्रगीत मुक्तक में कवि का “स्व? पूर्ण रूप से _ 


: उद्घादित हो सकता है।  प्रंगीत मुक्तक शआ्रास्मव्यंजक होता है । महाकाव्य में 
_. अक्रन्धकत्व होने के कारण कवि की व्यक्तिगत अ्रनुभूतियों का चित्रण नहीं होता, 
५ दी हर . 
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पद्पि उसके व्यक्तित्व और विचारधारा की श्रमिव्यक्ति बहुत कुछ हो जाती है! 
बह कवि की वैयक्तिक और निर्वेयक्षितक दोनों ही प्रकार की श्रमिव्यक्ति 
है; अतः वह आत्मव्यंजक और वस्तुव्यंजक दोनों है। नाटक में कवि कहीं 
भी खुल कर सामने नहीं आता, पर उसका व्यक्तित्व प्रत्येक पात्र के भीतर 
छिपा रहता है। प्रत्येक पात्र की उक्ति उसी की उक्ति होकर भी उसकी नहीं द्वोती । 
इस दृष्टि से नाटक और गीतापरस्पर विपरीत काव्य हैं, नाटक मिल्लकुल् निर्वेबक्तिक 
है. और प्रगीत बिल्ञकुल वैयक्तिक । प्रगीतों में कबि की दृष्टि उसके परिवेश 
और मानसिक बृत्ति ( १000 ) से सदैव सम्बद्ध रहती है | इस दृष्टि से प्रबन्ध- 
काब्यों। के अतिरिक्त सभी प्रकार की कवितायें प्रगीत की श्रेणी में श्रा सकती हैं। 
भारतीय साहित्य-शात््र में अव्यकाब्य को दो ही भागों में बॉदा गया; प्रबन्धकाव्य 
आर मुक्तक काव्य । मुक्तक काव्य के भीतर ही गेय काव्य या गीत को भी ग्रन्तभुक्त 
कर लिया गया था। किन्तु यदि ध्यान से देखा जाय तो प्रगीव मुक्तक और गीत- 
काव्य, मुक्तक काव्य से उतने ही दूर हैं जितने प्रबन्धकाव्य से | प्रबन्धकाव्य 
कथा के बस्तु-व्यापार और चरित्र-चित्रण में इतना उल्लक जाता है. कि कवि 
की वैयक्तिकता वहाँ गौण हो जाती है । यही बात मुक्तककाब्य में भी होती हैं । 
'उसमें कवि की दृष्टि, वस्तुगत होने से, किसी तथ्य के उद्घाटन में प्रशनत्त होती 
है अथवा कवि अपनी भावनाओं को काव्य के पात्रों में श्रापेषित कर देता हैं | 
मुक्तककाव्य छुन्द के नियमों से इतना श्राक्रान्‍्त रहता है. कि संगीत की सहज . 
निरंकुशता और लचीलापन उसे सह्य नहीं होतां। नीतिपरक स्तोत्न-काव्य, 
. छुन्दोबद्व वर्णन और इतिबृत्तियाँ मुक्तककाव्य के भीतर आती हैं जो सबंधा 
. निर्वेयक्तिक भावनाओ्रों-विचारों की अभिव्यक्ति करती हैं। इसके विपरीत गीति 
काव्य समन्वित और वैयक्तिक अनुभूतियों को श्रमिव्येक्त करता है जिससे उसमें 
गेय तत्व की प्रधानता होती है | 
... यूनानियों ने संगीत की दृष्टि से भी कविता को दो भागों में बाँण था; गीत- 
. काव्य और समवेत-काब्य ((॥072, । दोनों ही गेय होते थे पर गीत-काव्य को 
एक ही गायक ल्ायर ( 978 ) नामक वाद्य के साथ गाता था 
सामूहिक गीत और समवेत काव्य को बहुत से लोग मिल्लकर साज के साथ 
ओर गाथा-गीत गाते थे | हमारे देश में ज्ञोक-गीतों में आज भी ये दो प्रकार 
। गीत देखे जाते हैं| बिरहा, कजरी, होली श्रादि गीत 
सामूहिक काव्य हैं और भरथरी का गीत जिसे योगी सारंगी पर गाते हैं, गीत- ... 
<.. काब्य है। कुछ गीत ऐसे भी होते हैं जो कथा-प्रधान होते हैं और एक ही व्यक्ति... 
हक कई दिनों तक उन्हें गा कर सुनाता रहता है। उन्हें गाया-गीत ( उद्योक्षत ) ... 
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कहा जाता है और वे प्रबन्धकाव्यों के प्रारम्मिक रूप हैं। उनमें प्रशन्थत्व होने 
के साथ ही संगीतात्मकता और कवि की वैयक्तिकता भी दिखलाई पड़ती है | श्रतः 
उन्हें भी गीत-काव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। इनमें गीत॑ं-काव्य और 
प्रबन्धकाव्य दोनों के तत्वों का मिश्रण रहता है। कालिदास के मेघदूत, पंत की 
.. भ्रन्थि', मैथिल्ीशरण गुप्त के (द्वापए गाथा-गीत की श्रेणी में रखे जा सकते हैं | 
इस प्रकार गीत-काव्य लक्ष्य भर साधन दोनों ही दृष्टियों से समवेत-गीत और . 
गाथा-गीत से बहुत कुछ मिन्न होता है | छायावादी कविता में गीत-काब्य के 
दो प्रधानरूप प्रचत्चित दिखल्ाई पड़ते हैं; प्रगीत मुक्तक ( (006 ) और गीत 
( 5078 ) | इनमें से गीतशैल्ली भारतीय पद्ठति पर और प्रगीव मुक्तक की शैली 
पाश्चात्य पद्धति के आधार पर विकसित हुई है। 
प्रगीत मुक्तक और गीत-काब्य के प्रारम्भिक रूप त्ोक-गीतों में दिखत्नाई 
| पड़ते हैं जो, चाहे वे अकेले-अकेले गाये जायें या समबेत 
प्रगीत मुक्तकः रूप से, वेयक्तिक भावनाश्रों श्र मनोविकारों का आ्राधार 
और गीत अहण करके व्यक्तिगत द्वास-अ्रश्न, आह्ाद-अवसाद की 
हा अभिव्यक्ति करते हैं। साहित्य की सीमा में झ्राकर भी ये 
गीत गेय बने रहे । प्रासम्म में गीतों में संगीत-तत्व की प्रधानता अधिक थी और 
काव्य-तत्थ की कम। फल्लस्वरूप उनमें नाद-योजना के सौन्दर्य पर ही अधिक 
: ध्यान दिया गया, श्रर्थ-योजना पर उतना नहीं । जन्न संगीत काव्य से अल्नग . 
हुआ तो गीत अपने स्वतंत्र रूप में सामने आराये | उनमें स्वर के विस्तार और 
' संकोच का मोह, जो संगीद्र में होता है, कम हो गया और साथ ही स्वर-लय-ताल का 
आग्रह भी कम हो गया । वे स्वर और अश्रथ के सामजञ्ञत्य से उत्पन्न होने के 
कारण काब्यात्मक और संगीतात्मक दोनों ही थे। भक्तिकाल्लीन कवियों की पद्‌- 
शैली की यही विशेषता है. कि वे संगीत के नियमों से नियंत्रित होते हुये भी 
भावामिव्यंजक, आत्मगत . और रससिक्त॑ हैं। छायावाद-बुग में गीत-काव्य की 
शैल्ञी बदल्ली । इस कांल् में काव्य श्रौर संगीतशासत्र का बहुत कुछ विच्छेद हो 
गया और गीत-काव्य संगीतशाश्र के नियमों. से बिल्लकुत्ल स्वूतंत्र हो गया |. 
इसका यह अथ नहीं कि छायावादी गीतों में संगीतात्मकतां का अ्रभांव है | 
गीतंकाव्य ही क्‍या, प्रत्येक छुन्दोमद्ध-स्वना में संगीततत्व स्वतः समाविष्ट हो जाता 
 है। इस युग में संगीततंत्व भावनाश्नों का. अ्रनुचर बनकर गीतकाव्य में 
अभिव्यक्त छुआ । जिस तरह संगीत में शब्दों में श्रेमिव्यक्त भावनायें गौण 
.. और नाद-ब्यंग्य भाव॑नायें प्रधान रहती हैं उसी तरह गीतकाव्य में भी श्रात्ममत 
:. भावनाओं की तदनुरूप शब्दों में श्रभिव्यक्ति की जाती है जो संगीत विधान में... 
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बाधक भी हो सकते हैं। उनमें संगीत मत्ते ही न हो, नाद-योजना श्रावश्यक होती 
है। इसलिये गीत-काव्य संगीतशात्न के अनुसार गेय भले ही न हो, पर गेय 
श्रवश्य होता है'। उसके श्रथ में वैशिष्थ्य तमी भरा सकता है जब कि उसका 
सखबर पाठ किया जाय; चाहे मुख से उच्चारण करके श्रथवा मन में ही । जिस 
तरह हृश्यकाब्य का पाठ करने पर पांच कहपना में अभिनय करते हुये दिखल्ाई 
पड़ते हैं. उसी तरह गीत-काव्य भिना उच्चारण किये सन ही मन गायाजा 
सकता है। इसका कारण यह है कि शब्द की तरह अर्थ में भी एक संगीत 
होता है जो हृदय के शांगात्मक तत्व के योग से उद्भूत होता है। संगीत में 
स्व॒रात्ञाप द्वारा जिन रागात्मक तत्वों को जाग्रत किया जाता है, गीत-काव्य में. 
भी आत्मनिष्ठ भावनाओं की. मार्मिक अभिव्यक्ति द्वार समन्वित प्रभाव उत्पन्न 
 ऋरके उन्हीं रागात्मक तत्वों को उद्दद्ध किया जाता है। अतः गीत-काव्य अन्य 
काव्य-रूपों से अधिक प्रभावोत्पादक और क्रियाशीक्नता उत्पन्न करने वाल्ला होता 
है | इस प्रकार हम देखते हैं कि गीत-काव्य को परोज्ष या प्रत्यक्षरूप से संगीत 
की अपेक्षा रहती है। किन्तु प्रगीत मुक्तकों में गेयता का कोई बन्धन नहीं रहता । 
गीत में संगीत के श्राग्रह के कारण प्रगीत भुक्तक से कुछ भिन्नता रहती है 
पर भावपत्ञ में दोनों में कोई भेद नहीं होता | संगीत में और गीत-काब्य 
(प्रभीत मुक्तक और गीत) में स्वर या अर्थ की मात्रा के अनुप्रात के अनुसार. 
भिन्नता झा जाती है। जन्म शब्द लय से भ्रधिक अर्थ की अ्रभिव्यक्ति करते हैं 
. और संगीत भावनाओं को जाग्रत करता है और इस प्रकार दोनों ही मिल्लकर 


- एक ही विषय-वस्तु को पुष्ठ करते हैं तब गीत की सष्टि होती है और जब शब्द... 


. मात्र संगीवात्मक तान का बाहक होता है तो कविता मात्र संगीत बसकर रह. 
जाती है क्योंकि संगीत में साथंक विचार उत्पन्न करना बक्ष्य नहीं होता । 


.. संगीत-तत्व के मात्रा-मेद के कारण ही गीत और प्रगीत मुक्तक में रूपविधान 


सम्बन्धी भेद उत्पन्न हो गया है। गीत में प्रथम पंक्ति संगीत के बोल या टेक के 5 जे 


रूप म॑ उपस्थित की जाती है और बाद वाल्ले पदों में अन्तर की तरंह कुछ पंक्तियों 

का उपयोग करके फिर एक पंक्ति ऐसी रखी जाती है जिसका प्रथम पंक्ति के बोल 

.. के साथ स्वरेक्‍्य होता है | मक्तिकालीन कविता में प्रथम पंक्ति को बार-बार 

... हुहराने की पद्धति प्रचलित थी और प्रत्येक पंक्ति का पहिल्ली पंक्ति के साथ 
- अन्त्यानुप्रांस होता था। छायावादी गीतों में प्रथम पंक्ति का बाद के अ्रन्तरावाले रे 


 पंदोंकेसाथ अन्त्यानुप्रास हो भी सकता है और नहीं भी होता है। उदाहरण 


. कलिए मीग का यह पद ल्लीजिये+-- 


काव्य के रूप । रश१३ 


हेरी मैं तो प्रेम दिवाणी मेरा दर्द न जाणे कोय। 
सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोवण होय, 
गगन-मंडल्ल पे सेज पिया की किस विधि मिलणा होय | 
धायल की गति घायल जाणे की जिण लाई होय, 
जीहरी की गति जौहरी जाणे की जिण जौहर होय। 
. दद की मारी वन-बन डोलू वैद मिल्या नहीं कोय, 
मीरा की प्रभु पीर मिंटेगी जच्र बेद संवल्िया होय। 
इस पद्‌ में सभी पंक्तियाँ समतुकान्त हैं तथा उनमें मात्रा भी समान 
संख्या में हैं। इस प्रकार संगीत के अन्तरा का विधान छुन्द में नहीं किया गया 
है। इसके विपरीत छायावाद-युग के गीतों में अन्तरा का विधान दिखलाई 
पड़ता है | उदाहरण के लिए निराज्ञा का निम्नलिखित गीत ल्लीजिये :--- 
वरदे वीणाबादिनि, वर दे |. 
प्रिय स्वतंत्र रब, अ्रमृतमंत्र नव, . 
भारत में भर दे ! 


>< दर 
नव गति, नव लय, ताल-छुन्द नव 


नवत्ञ कंठ नव जल्नद-मन्द्र' रब 
. नव बन के नव विहगहन्द को 
नव पर नव स्वर दे! 


बरदे बीणावादिनि बर दे । 
[ गीतिका ] 


इसमें पहल्ली पंक्ति गीत के टेक के रूप में है, दूसरी पंक्ति का अन्तिम शब्द 
भर दे? पहल्ली पंक्ति के 'बरदे? के श्रन्त्यानुप्रस के रूप में आया है किन्तु दोनों पंक्तियों 
में मात्राभेद है। भक्तिकाल्लीन पदों में भी ऐसा कहीं-कहीं दिखाई पड़ता है;ः-- 
: मो सम कोने कुटिलि खलत्न कामी ! 
जेहि तन दियो ताहि विसरायो ऐसो नमक हरामी |. ४ 
किन्तु श्रन्तरा का विधान छायावादी गीतों की .नई विशेषता है | उपयुक्त 


गीत में दो पंक्तियाँ अ्रन्तरा रूप में रक््खी गई हैं और उनमें आपस में मात्रा, .. 


गति और ठुकान्त की दृष्टि से समानता है और प्रथम पंक्ति से वे मिन्न हैं। किर 
तरा की तीसरी पंक्ति को टेक की दूसरी पंक्ति के मेत्न में रखा गया है| 

संगीत के आग्रह से पहली पंक्ति को प्रत्येक पद के बाद दुहराना श्रावश्यक है। 

अन्तरा के विधानमें छायावादी कवियों ने. स्वच्छुन्द मांग का. अवलम्बन किया 


.. है| प्रथम पंकित में जो छुन्द व्यवहत होता है, अन्तरा में उन्होंने उसे कभी-कमी 
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धदल्ल भी दिया है। ख्र में उत्कृष्ठता और विरोध त्वाकर प्रभाव उत्पन्न करने के - 
लिये ऐसा किया जाता है। उदाहरण के लिए यह गीत द्रशव्य है ;--- 


घन बनू। वर दो मुझे प्रिय ! 
जलधि-मानत से नव जन्म पा, 
छुमग तेरे ही हमब्योम में, 
सजल्ल श्यामल मन्थर मूक सा 
तरल अरश्रुविनिर्मित ग्रात ले, 
नित घिरे भर-भर मिदूँ प्रिय ! 
[ महादेबी ] 
इसमें पहली श्रोर अ्रंतिम पंत्रितयों का छुन्द एक है, उनमें १४-१४ 
भात्रायं हैं| किन्तु श्रन्तरा की चारों पंक्तियों में १६-१६ मात्राें हैं और उनमें 
समान अन्त्यानुप्रास भी नहीं हैं। पहली और अ्रस्तिम पंक्ति की गति-क्षय से 
अन्तरा की गति-क्षय भी भिन्‍न है । इससे संगीत के विधान में तो बाधा अ्रवश्य 
पड़ती है किन्तु भावना का उतार-चढ़ाव छुन्द के परिबर्तन से श्रवश्य व्यक्त हो 
जाता है । वस्तुतः शास््रीय संगीत की दृष्टि से छायाबाद के सभी गीत गेय नहीं 
हैं किन्तु छायावादी कवियों ने श्रपने लिये स्वतंत्र रूप से छुन्द श्रौर लय का तथा 
स्वतंत्र संगीत का निर्माण किया है जिसका सब से उत्कृष्ट उदाहरण निरात्ना की 
गीतिका! की कवितायें हैं। 'गीतिका? की भूमिका में निरात्ा ने इस विषय पर 
पर्यात प्रकाश डाल्ला है | 
प्रगीत मक्तकों में संगीततत्य आवश्यक न होने के कारण टेक और अन्तर 
का विधान नहीं दिखलाई पड़ता। यद्यपि उनमें भी सममात्रिक श्रौर 
: समतुकान्त छुन्द का विधान होता है और वे गाये भी जा सकते हैं किन्तु संगीत 
के ल्य-ताल के नियमों से बंधना उनके लिये कठिन है। प्रगीत-मुक्तकों में विभिग्न 
: पदों में छुन्दपरिवर्तन मी दिखल्लाई पड़ता है और अतुकान्त तथा मुक्त छुन्द में 
भी प्रगीत-मक्तक की रचना होती है । ॒ 
. सुरपति के हम ही हैं अ्रतुचर, जगतल्याण के भी सहचर ! 
मेघदूत की सजल कल्पना, चातक के चिर जीवनधर ! 
मुग्ध शिखी के नृत्य मनोहर, घुभग स्वाति के मुक्ताकर | 
-  विहगवर्ग के गर्भ विधायक, कृषक बालिका के जलधर ! । 
कट | [ बादल-पहलवब”-पंत | - 
.« +- - इस कविता में चारों पंक्तियों में समान मात्रा, गति, लय, और तुकका 
है | विधान किया गया है | पूरी कविता में इस प्रकार के चार-चार पंक्तियों के पदों... 


- काव्य के रूप २१५, 


६ 5:8777295 ) की योजना की गई है। प्रथम पंक्ति को दुहराने का अ्ग्रह कहीं 
भी नहीं है । दूसरे प्रकार के प्रगीत मुक्तक वे हैं जिनमें अन्त्यानुप्रास तो है 
किन्तु विभिन्न पंक्तियों में मात्रा और लय में असमानता है | पंत की दूसरी कविता 
“जीवन-यान? को उदाहरणुस्वरूप ले सकते हैं।-- 


आअहे विश्व, हे विश्व व्यथित मन 
किघर बंद रहा है यह जीवन [ 
्ः कई .. ६ 
किधर १--किस ओर--अछोर---अश्रजान, 
डोलता है यह दुर्बल यान 
मूक बुदूबुदों से लहरों में. 
मेरे व्याकुल्ष गान |. 
[५पहलब”?--पन्त ] 
उनकी 'परिवर्तनः शीर्षक कविता में यह बात सबसे अधिक दिखल्ाई पड़ती 
है। बस्तुत। प्रगीव मुक्तकों में भावनाओं के अनुरूप छन्दों का विधान होने से 
छुन्द-बन्धन नहीं रह जाता। छुन्द का बन्धन टूट जाने पर भी लय-तत्व बतमान 
रहता है और इसीलिये मुक्तछुन्द में भी प्रगीत मुक्तकों की रचना होती है। प्रगीत 
काव्य चाहे संगीतमय छुन्द में हो या संगीत के बन्धन से मुक्त समत॒कान्त छत में, _ 
चाहे अतुकान्त में; सममात्रिक छुन्द में हो या विषममात्रिक छन्द में; 
मुक्त छुन्द में हो चाहे गद्य में, सभी रूपों में बह प्रगीत मुक्तक ही कहलायेगा | इस 
दृष्टि से गीत और गीतप्रबन्ध सभी प्रगीत मुक्तक में ही अन्तभु क्त हो जाते हैं। 
मुक्तछुन्द के प्रगीत मुक्तक का एक उदाहरण यह हैः-- । | 


विजन बन 'पल्लरी पर 
_ सोती थी सुहाग भरी 
स्नेह . स्व॑न्त ... मम. 
छमल कोमल तनु तबणी 
जुदी की . केंली; 


.. हग . बन्द. - किये. 
- .शिथित् पत्रांके . मं] . 
बासन्ती .. निशा थी, 


.. व्विर्द बिधुर प्रिया संग छोड... 


२१६ ह छायावाद-युग 


किसी दूर देश में था पवन 
जिसे कहते हैँ. मलयानिक्ल 
| [ जुही की कल्ली-- निराला | 
बुक्त छुल्द के सम्बन्ध में. छुन्द और लय सम्बन्धी अध्याय में विचार 
किया जायगा | ह 
उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गीत-काव्य संगी- 
तात्मक रूप में प्रयुक्त ऐसे शब्दों की योजना है जो तीज 
गीतकाव्य की वैयक्तिक और सम्बेदनात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करते 
विशेषतायें हैं। दूसरे शब्दों में ग्रात्मगत श्रनुभूतियों की संगीतात्मक अमि- 
व्यक्ति ही गीत-काव्य है. और प्रगीत मुक्तक, गीत, गाथा-गीत 
श्रादि उसके विविध रूप हैं| बस्तुतः गीत-काव्य शब्द, काब्य के रूप से अधिक: 
उसके भाव पक्ष की विशेषताश्रों को व्यक्त करता है। बह कवि के व्यक्तिगत 
विचारों, भावनाश्रों. मनस्थितियों और भावन/श्रों से सम्बन्धित है। उसको निम्न- 
लिखित प्रमुख विशेषतायें हैं | 
. १--भाषतत्व और लयतत्व का सामंजस्य और समत्व । 
२--आ्रात्माभिथ्यक्ति 
. ३--अनुभूतियों की ताजगी श्रोर सच्चाई । 
. ४--भावबावेरों की तीत्रता और श्रन्विति । 
. ४--उद्देश्य की एकता और प्रभावान्विति । 
. भावतत्व और ल्यतत्व के सामंजस्य के सम्बन्ध में ऊपर विचार किया 
जा चुका है, यहाँ अन्य विशेषताओं के बारे में विचार किया 
आत्माभिव्यक्ति जायगा। जैसा शुरू में ही कहा जा चुका है, गीत-काव्य में 
ह ... कवि अपनी वैयक्तिक अनुभतियों की ही श्रभिव्यक्ति करता है। 
. . यदि वह बाह्य-वस्तु का चित्रण करता है तो उसमें भी अपनी भावनाओं का 
मिश्रण अवश्य करता है, अर्थात्‌ वह जगत की प्रत्येक वस्तु के साथ अपने 
ग़गात्मक सम्बन्ध को अ्रभिव्यक्तित करता है| यह रागात्मक अभिव्यक्ति कभी तो 
:. अच्छुत्न होती है और कमी खुली हुईं । एक ही कवि दोनों तरद्द की पद्धतियों को 
. अपनाया करता है। अच्छुन्न अभिव्यक्ति में वश्य॑वरंतु या प्रस्तुत छिपा रहता है 
-और प्रक्षेप-पद्धति ( 70]०८४०॥ ) द्वारा वह अपनी भावनाओं को बाध्य 
 बस्तुओ्ों में आरोपित करता है। सूरदास के भ्रमर-गीत के पदों में यह बात. 


5  'दिखंलाई पड़ती है जिनमें गोपिकाशों के माध्यम से कवि ने अपनी ही भावनाओं की. । द । रे 


:-. अभिव्यक्षित की है । छायाबादी गीत-काव्य में भी कविश्रपने को ही झ्राश्नय के... 
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रूप में रख कर आल्वम्बन को कभी तो सीघे-सीधे सम्जोधित करते और कभी उसे 
किसी प्रतीक की श्लोट में रख कर उसके प्रति आत्मनिवेदन करते हैं। प्रच्छुन 
अनुभूति के चित्रण का एक उदाहरण यह है।--- 
कं ग्रचल के चंचल ह्ुद्र प्रपात 
मचलते हुये निकल आते हो 
उज्वत्ल घन बन अंधकार के साथ 
खेलते हो क्यों; क्‍या पाते हो? 
| [ 'प्रषात के प्रतिः-निरात्षा | 
इसमें कवि मानवीय क्रीड़ा की अनुभूति का प्रषात पर आरोप करता और 
जिज्ञासापूण प्रश्नों द्वार इस ओर संकेत मी कर देता है. कि उसका आद्वम्बन 
: प्रपात नहीं, ब्रह्म से वियुक्त जीव है। इस प्रकार तल्ल्ीनता, तनन्‍्मयंता और 
तादात्न्य द्वार कवि आत्मानुभूति का वर्य॑वस्तुओं में प्रक्ेप कर के गीत-काब्य 
की रचना करता है। आल्म्बन को सीधे सम्बोधित करके लिखे गये गीत का 
उदादरण यह है :-- 
तुम ठुंग हिमालय शंग और 
में चंचल गति सुरसरिता ! 
- तुम बिमल हृदय-उच्छूस और 
मैं 'कान्त-कामिनी - कविता | _ 
ै | । [ 'तुप और मैं'-निरात्ा: ] 
| समें कवि ने परोक्ष सत्ता के साथ अपने संम्बन्ध को-अलंकारों द्वारा व्यक्त 
. किया है; सीचे-सीधे यह नहीं कह कि तुभ ब्रक्न हो श्रीर में तुम्हारा अंश जीब हूँ | 
तीसरी पद्मति सीधी और स्पष्ट आत्माभिव्यक्ति की है। बच्चन और सुभद्रा कुमारी: 
लौहान की प्रवृत्ति पारिवारिक और वेयक्तिक सम्बन्धों की रागात्मक अ्रमिव्यक्ति _ 
सीबे ढंग से करने की है । प्रसाद, पन्‍्त, निराला, मद्दादेवी, माखनल्ाल चतुर्वेदी 
आदि ने स्पष्ट. श्रोत्माभिव्यक्ति की शैली बहुत कम अपनाई। भगवती- 
चरण वर्मा, बच्चन, नरेन्द्र, अंचल ने ही इस दिशा में अधिक रूचि दिखलायी। 
वे तो इतना आगे बढ़ गये की श्रपनी जुगुप्साजनक क्रियाओं का भी खुल कर 
वर्णन करने लगे | इसलिये ऐसे गीतों में अनुभूति की सचाई चाहे कितनी भीः 
क्यों न हो, भावना की गहराई और ऊँचाई उनमें नहीं हैं। अदुतु; अपनी प्रिया: 
से भबतीवरण वर्मा कहते हैं | के 
तुम मृगनयनी, तुम पिकवयनी 
हुम छुवि की परिणीता सी! 
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अपनी बेसुध मादकता में 
भूली सी भयभीता सो 
| [ प्रेम-संगीत ] 
हस प्रकार कवियों ने गीत-क्राव्य में अपने सुख-हु।|ख, आशा-अ्राकांक्षा, 
करुणा-शोक, संयोग-बियोग, श्रतुरक्ति-विरक्ति आदि मनोविकारों का विविध 
रूपों में चित्रण किया है | उन्होंने बाह्य वस्तुओं का चित्रण भी आत्मगत दंग से 
किया है | उनका प्रकृति-चित्रण उनके अपने रागात्मक मनोविकारों से अनुरंजित 
है, इसका विवेचन प्रकृति-चित्रण वाले अ्रध्याय में किया जा चुका है | 
आत्माभिव्यंजना के भीवर ही सामाजिक अं की श्रभिव्यक्ति भी आती है । 
जन्न कवि परिवार, वर्ग, समाज या राष्ट्र के, साथ अपने अहं का तादाक्त्य कर 
लेता है तत्र बह-मैं? से (हम? बन जाता है। सामूहिक प्रार्थना था उपासना के 
गीतों या श्रादिम जातियों और कब्रील्ों के गीतों में इसी सामाजिक अझहें की. 
अभिव्यक्ति दिखलाई पड़ती है ; क्योंकि वहाँ सामाजिक चेतना में वैयक्तिक 
चेतना विज्ञीन हो गयी रहती है। स्कूल-कालेजों के अथवा किसानों के समवेत 
गान में भी यही शत दिखलाई पड़ती है । किसी जाति या राष्ट्र के उत्कष और 
अपकर्ष के काल में उल्लास-अवसाद की सामूहिक भावनाश्रों को श्रमिव्यक्ति 
ऐसे गीतों में तफल्लता पूर्वक होती है | सामूहिक गीतों के अतिरिक्त सामान्य 
मानवता की भावनाओं को व्यक्त करने वाले गीत भी होते हैं। उनमें कवि अपने 
को अहं के घेरे से बाहर निफाज्ञ कर सामान्य मानवता की भूमि पर खड़ा कर 
देता है; उसकी मानवीय चेतना उच्छूस बन कर गीत के रूप में निकत्ञ पड़ती 
है। छायावाद-थुग में ऐसे गीत-काव्य की भी कप्ती नहीं है जो सामाजिक, 
राष्ट्रीय अथवा मानवीय अ्रहं की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से करता है। छायावादी 
कवियों ने बहुधा व्यक्ति के माध्यम से समाज की सामूहिक भावना की भी अमि- _ 
व्यक्षित की है.। श्रीमती महादेवी वर्मा इस ओर संकेत करती हुई कहती हैं --- 
“मेरे लिए तो मनुष्य एक सजीव कंविता है | कवि की कृति तो उस सजीब 
'कविता का शब्द-चित्र मात्र है. जिससे उसका व्यक्तित्व और संसार के साथ 
: उसकी एकता जानी जाती है। जिस प्रकार वीणा के तारों के भिन्न- 
मिन्न खबरों में एक प्रकार की एकता होती है जो उन्हें एंक साथ मित्र कर चक्षने 
की और अपने साम्य से संगीत की सष्टि करने की ज्ञमता देती है, उसी प्रकार... 
मनुष्य के हृदयों में एकता छिपी हुई है । यदि ऐसा न होता तो विश्व का संगीत 
ही बेसुरा हो जाता ।” । 
[ महादेवी बर्मा--रश्स्ति की भूमिका ] 
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.. मानव की सुख-शान्ति की कामना की पन्‍त के इस प्रार्थना-गीत में सफल 
अभिव्यक्ति हुई है +>...... 
जग के उबर आँगन में 
बरसो ज्योतिर्मम जीवन ! 
»< बे. -2 
मृन्मरण बाँध दो जग का 
दे प्राणों का आलिक्ञन, 
बरसो सुख बन सुखमा बन | * 
बरसों जग-जीवन के घन |... 
द्शि-दिशि में भो पत्न-पत्न में 
बरसो संखति के सावन | १०३३ 
प्रयाण-गीत में भी कवि के जातीय और राष्ट्रीय अर का पूर्ण परिश्कुट्न 
होता है +- 
हिमाद्वि-तु ग-श्ंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती । 
. स्वयंप्रमा समुम्बल्ला स्वतंत्रता पुकरारती | 
जज *क. य [प्रसाद ] . 
सांस्कृतिक और राष्ट्रीय गीत का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण निराला की “गीतिका' 
की प्रथम कविता है।-+.... | रा 
... बर दे वीणाबादिनि, बर दे। 
प्रिय. स्वतन्त्र रब, अमृत मंत्र नव 
.. भाख में भर दे ! 
काट अ्रन्ध उर के बन्धन-स्तर 
बहा. जननि ज्योतिर्मम निमर 
कलुष-भेद-तम हर. प्रकाश भर 
ह द जगमग जग कर दे ! 
आत्माभिव्यंजक होने से ही गीति-काव्य की खष्टि नहीं हो सकंती; उसके साथ 
.... ही उसमें व्यक्त अनुमूतियों का स्वाभाविक झौर कबि के. 
अलुभूतियों की अम्तरतम से उद्‌भूत होना और साथ ही मौलिक, नवीन श्रौर . 
सच्चाई और ताजा होना भी श्रवश्यक है । पिछले अध्याय में मनोवैज्ञानिक. 
ताजगी... अध्ययन करते हुए यह देखा जा चुका है कि व्यक्ति की सह- 
..... जात बृत्ति और उसके परिपाश्व या परिवेश के बीच होने वाले . 
हद से ही संवेदनाओं, भावनाओं, विचारों आ्रादि का जन्म होता है और इस 
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प्रक्रिया में कल्पना का बहुत अधिक योग रहता है । यह भी कहा जा चुका है कि 
इन्द्रियों की शक्ति और परिवेश की भिन्नता के कारण किन्हीं भी दो व्यक्तितयों की 
अनुभूतियाँ एक सी नहीं होतीं श्रोर उनके बदलते रहने से ये भी बदलती रहती हैं । 
कविता का कच्चा माल ये संवेदनाये-भावनायें ही हैं, जो विभिन्न व्यक्तियों में मिन्न- 
भिन्न रुपों में उत्पन्न और विकसित होती है, अ्रतः कविता भी सदा नवीन और 
परिवर्तनशील्न हुआ करती है । यदि ऐसा न होता तो ज्ञान-विज्ञान और कल्षा- 
कौशल की उन्नति न होती और सभी व्यक्ति एक ही तरह सोचते-विचारते ओर 
सुख-दुख का अनुभव करते | यह अवश्य है कि मनुष्य पिछले अ्रनुभवों की 
भुलाता नहीं, उन्हें याद रखता और उनसे ल्लाभ' उठाता रहता है। अनुभूतियों 
के निर्माण और संचय की प्रक्रिया भी यही है। कविता जब वस्तुगत होती है. 
तो अनुभूतियों की सच्चाई और ताजगी का प्रश्न उतना नहीं उठता क्योंकि 
ब्रह्म घटना या वस्तु का चित्रण बुद्धि की अधिक अपेज्या रखता है। 
आत्माभिव्यंजक काव्य में मनोविकारों की क्रिया-प्रतिक्रिया का शब्दचित्र उपस्थित 
किया जाता है | बस्तु या विषय उसमें गौण हो जाता है; विषयी ही व्यक्ति, वर्ग 
या समाज के रूप में प्रधान रहता है। ऐसी दशा में अ्मुभूतियाँ--यदि कवि ._ 
शक्तिशात्नी, और प्रतिभावान है तो-हमेशा नवीन झौर सामान्य अनु 
भूतियों से किसी न किसी रूप (मात्रा, गुण, रूप आदि ) में भिन्न अवश्य 
होंगी । इसी अथ में गोत-काव्य अन्य काव्य-रूपों से भिन्न दे। महाकाव्य 
या मुक्तकों में चर्वितचबंण उतना बड़ा दोष नहीं हैः क्योंकि वहाँ ऐसे सत्य 
या तथ्य का चित्रण होता है जो परिवर्तनशील होते हुए; भी दीशघ्रेकाल 
व्यापी होता है । इसके विपरीत गीत-काव्य में जीबन के खण्डरूप का ही चित्रण 
होता है | यहाँ भावनायें विवेक से श्रधिक नहीं नियंत्रित होतीं, अतः वे च्षण-क्षण 
बदलती रहती हैं। वे सब्ची होकर भी स्थायी या दीघकालाव्यापी नहीं होतीं। 
परिणापत्वरूप उनके चित्रण से समग्र या अखणड जीवन का स्वरूप नहीं चित्रित... 
होता, उनमें ज्णिक अवेश और ज्योति (7?895॥ ) होती है और उस 
:  छण के लिए यही सतंय होती है चाहे वह बाद में भत्ते श्रम प्रतीत हो | गीत- 
: - कंब्य ऐसी ही भावनाओ्रों की अभिव्यक्ति होता है। उसका वेग इतना वीम्र होता 


.: है कि मानसिक, वाचिक या कायिक किसी न किसी रूप में उसकी अभिव्यक्ति 
अवश्य होती है। कबि उसे वाणी द्वारा लिखकर या बोलकर व्यक्त 
करता है'। यह अ्रमिव्यक्ति अनायासे -($]07/07४/०४७ ) होती है 


यद्यपि अभिव्यक्ति की प्रक्रिया -में प्रय्ष की भी एक- सीमा तक जरूरत 





: :- पड़ती -है-क्योंकि -गीत॑-रंचना सहजंक्रिया ( [२४6४ ह2८070॥) ) नहीं है 0, हे 
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. बड़ सवरथ का भी यही मत था किन्तु बह भावनाओ्रों को कुछ काल्न उपरास्त 
शान्ति की अवस्था में स्मृति द्वारा अ्भिव्यक्त करना आवश्यक समझता था | 
डा० भगवानदांस का मत है कि भावनाओं की काव्यात्मक अभिव्यक्ति स्मृति- 
काल में ही हो सकती है | मुझे ऐसा ल्वगता है कि भावनाओं की श्रभिव्यक्ति 
ग्त्यन्त संश्लिष्ट क्रिया है क्योंकि उसमें कल्पनाशक्ति, विवेक, भाषा, छुन्द श्रादि 
के बन्धनों के कारण मूल रूप और श्रमिव्यक्त रूप में बहुत अन्तर पड़ जाता 
है; अत; यह विभिन्न कवियों की शक्ति पर निर्भर करता है कि वे भावावेश की 
अभिव्यक्ति कब करे जिससे उसकी सच्चाई और ताजगी बनी रह सके । अ्रपरि- 
बतनशील मनोबृत्ति तथा तीत्र स्मरण-शक्ति बाले कवि को यह छुविधा हो सकती . 
है कि चादे जब वह अपनी भावनाग्रों की अभिव्यक्ति करे | किन्तु जीग्रन-जगत 
की परिवतनशील्षता की चेतना बाला तीत्र संवेदनशील कबि अपनी भावनाओं को 
परिपक्व होने के ल्लिए बहत दिनों तक अपने स्पृति-कोश में नहीं रख 
सकता; वह भावावेग की उत्पत्ति के साथ ही उसकी श्रमिव्यक्ति भी करता है 
जिससे उसकी ताजगी ओर नवीनता बहुत कुछु अ्रभिव्यक्ति में सुरक्तित 
रह जाती है | ह 
इस प्रकार अनुभूति की सच्चाई का अ्रथ यह है कि वह अनुभूति कबि की 
अपनी है; वह किसी श्रन्य कवि से प्रभावित होकर कल्पना द्वारा नहीं खड़ी की 
गयी है | ताजगी का तात्यय यह है कि अनुभूति जीवस्त और सशक्त है, उसमें 
कवि की श्रात्मा का विश्वास जुड़ा हुआ है । प्रसाद जी के शब्दों में वह आत्मा 
की संकल्पात्मक अनुभूति! है। पन्‍्त. ने इस बात को दूसरे ढंग से कहा है, - 
+कबिता हमारे परिपूर्ण क्ष्णों की वाणी है, हमारे जीवन का पूर्ण रूप, हमारे... 
अत्तरतम प्रदेश का चृक्ष्मकाश ही संगीतमय है, अपने उत्कृष्ट क्षणों में हमारा. 
जीवन द्वन्द ही में महने क्वगता; उसमें एक प्रकार की सम्पूर्णता का संयम था 
जाता है ।! यह कथन शेली की इस उक्ति का ही भावानुवाद है कि “कविता 
स्फीत तथा पूणतम आत्माओं के रमणीय और उत्तम क्षणों की वाणी है ।” इन 
सब उक्तियों में एक ही बात प्रकारान्तर से कही गयी है कि अनुभूति का आवेंग.. 


जब बहुत तीन होता है तो उस समय के लिए वही अनुभूति जीवन का पूर्ण | 


सत्य प्रतीत होती है और उसकी अ्रमिव्यक्ति ही आत्मामिव्यंजक काव्य-है। 

वह अनुभूति चाहे उसी समय अभिव्यक्त हो या बाद में, उसकी ताजगी और 

शक्ति उसमें बनी रहनी चाहिये | इस प्रकार प्रगीतों में अमिव्यक्त भावावेशमयी 

: अनुभूतियाँ कल्पना या बुद्धितत्व पर उतनी आ्राश्नित नहीं होतीं जितनी अपनी - 
सच्चाई और सहजोद्रेक पर । कवि ऐसी तींत्र: अनुभूतियों को छिपा कर नहीं रख... 
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सकता, वह उद्देश्य को पृष्ठभूमि में रल छोड़ता और स्वान्त(सुखाय, अपने से 
ही अपने मन की कथा कहने लगता है। अपने से अपने को छिपाया नहीं जाता। 
-श्रतः गीति-कात्य में भावों का दुराब-छिपाव, विचारों का धद्यटोप, अल्लंकारों का 
श्रडम्बर और कल्पना की ग्रधिक उलुत्कूद नहीं होती। छायावादी कविता में 
इस प्रकार के विशुद्ध गीत-काव्यं की कमी नहीं है, यद्यपि उसमें कल्पना और 
बुद्धि-व्यापार से बोमिल्ष काव्य की भी कमी नहीं है जो विशुद्ध गीत-काब्य के 
भीतर नहीं ञ्र। सकता । 

शल्ञम में शापमय वर हूँ ! 

किसी का दीप निष्ठुर हूँ ! 


इस पूरी कविता में मह्देवी के हृदय को वेदना शतधा होकर वर्षा की 
निर्भारिणी की तरह फूट पड़ी है। कवयित्री ने अ्रपनी वेदना को बर्‌दान मान 
कर उसे स्वीकृत कर लिया है और इसी भावना को गीत में व्यक्त कर दिया है । 
निरात्या ने मी अपनी गति, उत्साह या निबंद की तीत्र भावनाओं को बहुत ही 
सीपे ढंग से व्यक्त किया है | बच्चन और नरेद्ध में यह सच्चाई और भी अधिकों 
है, वे अपने और पाठक के बीच कोई परदा नहीं रखना चाहते | बच्चन के गीत 
का दोष यह है कि ये तक द्वारा अपनी अलुभूतियों का श्रौचित्य सिद्ध करनो 
हैं। इससे भावावेश में बाधा "ड़ने के श्रतिरिक्तित कवि का अ्रपनी 
ः अनुभूतियों के प्रति अविश्वास प्रकट होता है ; 
कैसे आँसू नयन समालें ! 
मेरी हर आशा पर पानी, 
रोना दुर्वह्ता नांदानी, 
उमड़े दिल्ल के आगे पत्षकें 
. कैसे बाँध बना ले?! 
कि हि [ आकुत्ध अन्तर-बच्चन ] 
.. इसमें कि अपनी दुखमय स्थिति की श्रमिव्यक्ति के लिए, उतना चिन्तित 
नह॥मालूम पड़ता जितना तक द्वारा अपने रुदन का श्रौचित्य सिद्ध करने के 


लिए.। इसीसे बचचन॑ की कविताओं में विशुद्ध गीत अधिक नहीं हैं। महादेवी' ... 


. और निराला छायाबाद के सवभ्रेष्ठ गीत-कवि हैं । को | 
.... भावनाश्रोंकी उंत्ति के बारे में पहले विचार किया जा घुका है । कवि तो यों 


ह ६ हीः सामान्य लोगों से अधिक संवेदनशीक्षे होता है; फिर छायावादी .कवि - द | द 
हा हे तो व्यक्तिवादी होशे के कारण झोर भी. भावुक होते हैं। सहजांत कूत्ति है 
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और परिवेश के बीच होने वाले संघ में कुछ कवि तो हिम्मत 
भावाघेगों की हार कर अहंवादी हो जाते और नियति था समाज को श्रपनी' 
तीव्रता, बेंदना का कारण मानने लगते हैं; कुछ अपने व्यक्तित्व का 
गहराई और उन्नयन करते और श्रात्मबेदना को विश्ववेदना में विज्ञीन 
अन्विति कर देते हैं। कुछ संघष में हार नहीं मानते और भावना 
अ्रथवा विचारों को अस्न बना कर जूभते रहते हैं। हृर 
हाज्ञत में वे अपने ऊपर होने वाले श्राघातों की तीत्र मानसिक प्रतिक्रिया 
की अभिव्यक्ति करते हैं। व्यक्तित्थ का उन्नयन करने वाले कवियों में 
ही भावाबेंगों की गम्मीरता अधिक होती है; क्योंकि गहरे आधात ही उन्हें 
उद्दिग्न कर पाते हैं। ऐसे उद्देगों को वें सच्चाई के साथ व्यक्त करते हैं । 
साधारण आघात से रो देने वाले ओर साधारण आनन्द से उत्फुल्ल हो जाने 
बाले कवि में गम्भीरता का अभाव होता है। ऐसे कवि बहुत अधिक और 
साधारण कोणि की काव्य-स्वना करते हैं। उनके भावावेगों में नवीनता और 
ताजगी भी नहीं होती । वीत्रता और गम्मीस्ता तभी आ सकती है जब भावना 
की अन्विति हो । अनुशनन्ध-पद्धति से भावनाएँ कभी अकेली नहीं रहती, उनके 
साथ अन्य भावनाएँ भी लगी-लिपटी रहती हैं। गीत-काव्य की विशेषता यह 
है कि उसमें भावनाएँ, अनेक होकर भी एक प्रतीत होती हैं, श्र्थाव एक ही 
. प्रधान भावना होती है और अन्य उसकी सहायता या पुष्टि करने वाल्ली होती हैं । 
इसे ही भावान्वित्ति कहा जाता है। इस अग्विति के लिए कबि को .प्रयत्ञ नहीं 
करना पड़ता | यदि उसके भावावेग में गहराई और तीवता होगी तो अन्विति . 
अपने-आप झा जायगी। काव्य अन्य कल्ाओों की भाँति यत्ष साध्य नहीं है 
आऔर न उसके लिए. उस्ताद या दीक्ा-गुर की श्रावश्यकता है । जिनके पास 
भावना की दरिद्रता रहती है या जिनकी माषनायें अन्थण, अर्जित और पर-प्राप्त 
: ('56८०7० थे ) होती हैं. उन्हीं को प्रयक्ष द्वारा कल्लापक्ष का विकास . 
करना पड़ता है। ऐसे कबि गीतकाव्य की रंचना नहीं कर सकते ; सूक्ति 
( मुंक्तक ) व्यंग्य और चित्रकाव्य की रचना भ्ते ही कर ले। ऐसे बुद्धि-विज्ञासी .. 
और अभ्यासी कवि 'कठिन काव्य के प्रेत! बन कर रह जाते हैं; अपने भावावेगों 
की तीबरता, गहराई और श्रन्विति द्वारा जन-सामान्य तक नहीं पहुँच सकते | 
भावावैश में गाने, रोने या हँसने की क्रिया के लिए, किसी को आयास नहीं करना _ 


पड़ता, पियजनों के मिलन पर देहाती औरतें और घड़ियाल्न के से नकल्ली आँदू के 


द .. बहने वाले लोग जरूर प्रयत्षसाध्य रंदन करते हैं|] इसीलिए प्रधान भावना ही... 
._. गीत में शुरू से अन्त तक व्याप्त रहती है, कहीं वह प्रच्छुन्न होती है और कहाँ 


-्म्श्ड छायावाद-युग 


प्रकट । अ्रस्तु, सौन्दर्य से उत्पन्न आनन्द की भावना कवि के मन में जिश्ञाप्त 
उत्पन्न करती है और वह इस तीत्र, और गम्भीर भावावेग को गीति-बद्ध 
करता है ।-- 
तुम कनक किरण के अन्तरात्र में लुक-छिप कर चलते हो क्यों !? 
नत मस्तक गब वहन करते, 
यौवन के घन रस कन ढरते, 
है ल्ञाजभरे सौन्दर्य बत। दो मौन बने रहते हो क्‍यों! 
[ प्रसाद ] 
... इस पूरी कविता में कवि दृष्टि अतीद्धिय सौन्दर्य को ऐन््रिक रूप देने में 
'लगी है श्रौर साथ ही उसकी जिशासा सौन्दर्य के प्रति और मी आकर्षण की 
नृद्धि करती है | इस भावान्विति का कारण यह है कि सौन्दर्यानुभूति के क्षण 
में कवि के लिए सौन्दय के अ्रतिरिकत जगत में श्रन्य किसी वस्तु का अस्तित्व 
नहीं रह जाता । अ्रज्जुन के लक्ष्य भेद की तरह वह केवल एक भाव भेदन करता 
है, अन्य भाव उसके उपचेतन में तिरोहित हो गये रहते हैं। मानव का स्वभाव 
है कि उसकी चेतना एक भाव में अ्रधिक देर तल्खीन नहीं रह सकती, श्रतः 
गीत म॑ भाव की धारा बहुत दूर तक नह्दीं चल्ल पाती । दूसरे स्वतंत्र भावों का 
सहयोग भी उसे नहीं मिल्न पातवा। इसलिए गीत छोटे, और संयपित होते हैं, 
उनम भाबों या विचारों की स्फीति के लिए ग्रवकाश ही नहीं रहता । छाया- 
वादी कवियों में इस दृष्टि से महादेवी से बड़ा कल्लाकार कोई नहीं है |. अच्चन 
के गीतों म॑ं भी यह गुण प्रयति मात्रा में दिखलाई पड़ता है इसीसे वें बहत 
ही छोट हैं। | 
| . दिन जहरी जहदी दत्ता हे |. 
हो जाय न पथ में रात कहीं,,. विज 
द मंजिल भी तो है दूर नहीं 8. 8 8 
यह सोच, थका दिन का 4थी भी जल्दी जल्दी चलता है | 
बच्चे प्रत्याशा में होंगे | 
| . - नीड़ीं से राँक रहे होंगे, । 
. यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है ! 
क्‍ मुभते मिज्ञने को फोन विकल्ष ! 
7 : , मैं. होऊँ किसके हित चंचल! हे 
५ _.. यह प्रश्न शिथिल्ल करता मन को भरता उर में विह॒त़्ता है। .... - ५ 
तक ५ ॥ निशा निमंत्रणु---मच्चन ] मे. 
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इस गीत में संध्या के. अवसादमय छ्षणों में कवि के अवसाद का चित्रण 
पंथिक और पंछी की चश्चलता की अवस्था के मेल में रख कर किया गया है | 
प्रधान भाव बिह॒त्नता श्रौर शिथित्नता का है और चश्चल्नता की भावना ठुल्नना 
. के, लिए ल्ञाई गईं है | 

' गीतिकाध्य की उपयु क्‍य विशेषताएँ कवि के. उद्देश्य की इकाई के कारण 
ही उत्पन्न होती हैं। यह उद्देश्य बंद्विजन्य नहीं सहजोरुंक के रूप में 

होता है । जैसा पहले कहा जा चुका हे, भावावेश के ज्ञणों 
प्रभावान्बिति में मनोविकारों की श्रभिव्यक्षित कायिक, मानसिक या वांचिक 
| किसी न किसी रूप में अ्रवश्य होती है। यहाँ सफल अभि- 
व्यक्ति ही उद्देश्य है और भावाबेग तीजत्र होने पर अभिव्यक्ति स्वतः सफल 

हो जाती है। चूँक़्िये आवेग अत्यिर, तीव्र और उत्तेजनापूर होते हैं अतः 
उनकी अ्रभिव्यक्ति के लिए. बुद्धि की सहायता की अधिक आवश्यकता नहीं होती, 
अलंकार और शब्द-योजना सहज रूप से अभिव्यक्ति का साथ देते हैं, प्रयत्न 
पूर्वक उनकी योजना करने से कवि का ध्यान आबेगों से हट कर दूसरी बातें में 
_उल्लक जावा है और भावाबेग की श्रमिन्यक्ति का उद्देश्य पीछे छूट जाता है। 
उपन्यास या प्रबंन्धकाव्य में भी कथा-प्रवाह में मन उल्लक जाने से भावावेग- 
की अभिव्यक्षित के. लिए अवकाश नहीं रहता | किन्तु गीतिकाव्य छोटी कहानियों 
की तरह होता है जिनमें जीवन के किसी एक पहलू पर तीत्र प्रकाश पढ़ता है।। 
इसीलिए; उसमें महाकाब्य की तरह दिक्कोल्न की व्यापकता नहीं रहती। इंस 
प्रकारं गीतिकाव्य कवि के मन पर पड़ने वाले किसी क्षणिक पर तीव्र, आकस्मिक 
किन्तु गम्मीर, बद्धिनिरपेन्ष किन्तु समन्वित प्रभाव की अनायास किन्तु कल्ात्मक 
अमभिव्यक्षित है | इसका परिणाम यह होता है कि पाठक या श्रोत्ता पर भी उसका 
प्रभाव तीब्र तथा समन्बित होता है; अर्थात उद्देश्य की इकाई के कारण पाठक 
पर पडने वाले प्रभाव में. भी अंन्बिति होती है | बह उस क्षुण में जगत की 
अन्य सभी बातों को भूल कर काव्याभिव्यक्त भाव मे ही तल्लीन हो जाता हे | 


यदि उस कांव्य में रस के सभी अंबयवों का विधांन हुआ हे तो पाठक के मन... 


में रक्ष की निष्पत्ति भी होती है। रसानुभूति ही प्रभावान्विति का सर्वोत्तूष्ठ 

रूप है | इस सम्बन्ध में अगले अध्याय में विशेष रूप.से विचार किया जायगा। .... 
इस. प्रकार गीतिकाब्य मे प्रभावान्विति का कारण भावावेगों की अभिव्यक्ति - 

की श्रनियंत्रित वासना और तजन्य विशेषतायें हैँ जिनका विवेचन ऊंपर किया जा 


चुका हे । कुछ ज्ञोगों के मत से छोटे गीतों में जितनी अधिक प्रभविध्णुता और .. 


है . अन्वितिं होती है उतनी साहित्य के अत्य - किछी. रूप में नहीं दोती। छोटी... - 
के है हक 
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कहानी और रेलाचित्र ही किसी सीमा तक इस श्र में गीतिकाव्य की तुलना में 
रखे जा सकते हैं.। अंग्रेजी का प्रसिद्ध कवि-कथाकार एडगर एल्ेन पो का मते 
है कि जो रचना एक बैठक में लिख दी जाती है श्र्थात छोटी होती है उसी में 
प्रभावान्विति होती है। उत्तेजना पूर्ण मनोवेग अनिवार्य रूप.से अस्थायी ओह परि- 
बर्तन शील होते हैं; भ्रतः एक बैठक में लिखी गई छोटी कविता या गीत में ही . 
प्रभावान्विति हो सकती है। पो के इस मत का तात्यय यही है कि प्रभावास्विति का 
काव्य की लघुता से अविच्छेध सम्बन्ध है। प्रभावास्विति का कारण कुछ लोग 
ब्रोधगम्यता और स्पष्टता भी मानते हैं; पर यह भी एक कारण हो सकता है, एक- 
मात्र कारण नहीं। अवश्य ही अ्रस्पष्टता, बुरूदता या. क्लिश्टता गीतिकाव्य की 
: प्रभावान्विति में बाधा उप्र करती है । छायाबादी. ग्रीतिकाब्य में सभी विशेष- 
ताथों को पाना वो सम्भव नहीं है पर ऐसे गीतें श्रौर प्रगीतों की कमी नहीं है 
जिनमें गीतिकाव्य की अधिकांश विशेषतायें मिल सकती है । पन्‍्त, निराला, महा- 
देवी और बच्चन इस प्रकार के सवोत्क्ृ|्ट गीतिकाव्यकार हैं। उदाहरण के लिए 
निराला का एक गीत यहाँ दिया जा रहा है जिसमें निबेद की भावना आद्यत्त 
'दिखलाई पड़ती है... रत है 
हा +म देख चुका, जो जो श्राये थे, चत्ते गये | 
मेरे प्रिय सब बुरे गये, सब भल्ते गये। 
क्षण भर की भाषा में, 
नव-नव शअ्रभिज्लाषा में, 
उगते पह्लाव से कोमल शाखा में, 
आये थे जो निष्ठर कर से मल्के गये! 
चिन्‍्ताएँ . बाधाएँ | 
.. झआाती ही हैं, बाय, 
.. अख् ढदय हैः बत्थनः निरय लाये, 

... मैंही कया, सत्र ही तो ऐसे छुले गये| 
2 8 [ परिमत्वन-निरात्रा ]) 
.. - इस गीत में गीतिकाव्य के सभी गुण वर्तमान हैं। . ६३५ है, 

: प्रगीतमुक्तक और गीत का भेद्‌ पहले बताया जा चुका है। इनके अति- . 
7 . 5६:  - खत वीरनीति (फश90 ), शोकनगीति (&०89),.. 
_... वीति-कॉव्य के सम्बोध-गीति ( 006 ), व्यंगगीति ( 58078.) साध्यवसान- 
5. अन्य रूप गीति (६ 8680०7 ); गीतिनाव्यप्रबन्ध, श्रादि भ्रन्य - 

आकार के गीतिकाब्य भी छायाबादी कविता में पाये जाते हैं।... 
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विशुद्ध गीतिकाव्य के अतिरिक बर्णनात्मक, विचारात्मक उपकद्रेशात्मक, सभी प्रकार 
की कविताश्रों को गीतिकाव्य के किसी एक गुण के कारण ग्रगीतमुक्तक की 
अेणी में माना जाता रहा है । हम यहाँ विशुद्ध गीतिकाव्य के कतिपय रूपों 
के सम्बन्ध में ही विचार करेंगे | ' 
बीर-गीतिः--बीर-गीति में श्रादिम लोकगीतो' का बहुत कुछ अंश सुरक्षित 
है। इसमें कथा और गीत का समुचित योग रहता है। लोकगीतो' में कुछ कथा- 
गीत अ्त्र भी दृत्य के साथ गाये जाते हैं जैसे बंगाल की यात्रा और उत्तरी 
भारत की रासलीला, दानलीला श्रादि | बाद में उनमें से दृत्य निकल गया किन्तु 
वाद्य का योग बना रहा। झ्राल्हय, सोरठी, विजयमतल, लोरकायन, हीररॉका आदि 
इसी प्रकार की वीरगीतियाँ हैं जिनमें किसी ऐविहासिक, पौराणिक था काल्पनिक 
वृत्त और नायक को लेकर बीर्य और प्रेम का चित्रण रहता है । मह्मकाब्यों का 
रूप-विकास इन्हीं वीरकाब्यों के श्राधार पर हुआ है | इसीजिये 'रामचरितमानस 
को उत्तर भारत की जनता वीर-गीति के रूप में रामलीला में अ्रथवा यें भी 
बाद्यों के साथ गाया करती है। छायावादी कविता में वीरं-गीति की अधिकता 
नहीं है, फिर भी कुछ कवितायें इस. तरह की लिखी गयी हैं. जिनमें सुभद्रा- 
कुमारी चौहान की रांती की रानी”, निराला की यमुना के प्रति? आ्रादि विशेष 
उल्लेखनीय हैं। 


शोक-गीतिः--भारतीय साहित्यशासत्र में गीतिकाव्य भी सुक्तककाब्य की 
ओेणी में माना जाता रहा हे और उसमें उसके विविध रूपे का विभाजन नहीं किया ' 
या है | इसलिए शोक-गीति की परम्परा प्राचीन भारतीय साहित्य में नहीं मिल _ 
सकती | पश्चिम में दु!खान्त साहित्य की अधिकता के कारण गीतिकाव्य में भी 
शोक-गीति का अलग वर्गीकरण किया गया। बस्तुतः यह मद्दकाव्य और गीतिकाव्य 
के बीच की चीज हे । मृत्यु के कारण गथवा किसी भी श्रन्य कारण से उत्पत्न 
“विषाद, निवंद और करुणा की भावनाओं की अ्रभिव्यक्षित करने वाल्ना काव्य 
शोक-गीति की श्रेणी में आ्राता है| श्रीधर पाठक द्वारा अ्रनूदित 'ऊजड़गाँव! 
_ और मैथित्लीशरण गुप्त की 'भाख-भारती' का. वर्तेमानखण्ड-शोक-गीति की 
.. श्रेणी में आता है। प्रसाद का आस, पंत का उच्छास”, सियारामशंरण 
"गुप्त का 'बलिदान” आदि कात््य शोकगीति के उदाहरण हैं। न्‍ 
सम्बोध-गीति:--जब किसी वस्तु विशेष का सम्बोधन करके प्रगीत- 
“मुक्तक की रचना होती है तो उसे सम्बोध-गीति कहा जांताहै | यह शेल्ली पाश्ात्य 


:.. प्रभाव की देन है । छायावादी कवि प्रत्येक वस्तु में चेतना का आरेप करता है, . 


.. ता वह किसी भी वस्तु को चेतन मानकर उसे सम्बोधित करता हुआ अपनी 
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भावनाओं की -श्रभिव्यक्ति करता है) छायात्रा३ई की श्रधिकांश कवितायें इसीः 
शैली में शिखी गई हैं. क्योंकि उनमें कबि की आत्मामिव्यक्षि के लिए बहुत 
अधिक अ्रवकाश रहता हे | इसमें वैयक्तिक अनुभूतियों की कलात्मक श्रभिव्यक्ति 
भी बहुत श्रच्छी तरह हो सकती है। गीतिकाव्य के अ्रधिकांश गुण इसी शैक्षी में 
दिखलाई पड़ते हैं। कल्पना को इसमें खुल खेलने के लिए, पर्यात अवसर 
मिल्लता है । निराला की 'तरंगों के प्रतिः, हिन्दी के सुमनों के प्रतिः, 'खँडहरों 
के प्रति), 'भगवान बुद्ध के प्रति, पंत की कक्षा के प्रति, महात्मा जी के प्रति 
ध्प्रकृति के प्रतिः, 'पल्लाश के प्रतिः, महादेवी की पपीहे के प्रति, 'उनसे! 
अल्लवि सेः, आदि कवितायें इसी प्रकार की हैं | 
व्यंग-गीति;-- छायाबादी कविता में व्यंग-गीति की अधिकता नहीं है ॥ 
इसका कारण यह है कि अधिकतर छायावादी कवियों ने परिवेश के साथ संबष 
कर के पल्लायन किया, उससे सीधे विद्रोह नहीं किया | व्यंग-गीति के मूत्र में. . 
परिवेश से विद्रोह अतियाय रूप से छिपा रहता हे | हास्य, छींगकशी, मनोरंजन 
अदि से व्यंग मूलतः मिन्‍न होता है; उसका उद्देश्य बहुत गम्भीर होता है और 
बह कवि की विद्रोही प्रद्नतति का द्योतन करता है। व्यंग की प्रद्मत्ति नियशावादी 
और निषेधात्मक होती है। व्यंगकार जब अपने सामाजिक-साँस्कृतिक परिवेश 
से असन्तुष्ट होता है. तो उनकी असंगतियों, असमानताओं, कुरूपताओं आदि 
का काल्नाप्पक ढंग से भंडाफोड़ करता है। व्यंग अनिवायता ध्वंसात्मक 
होता है पर उसका उद्देश्य सदैव महान और निर्माणात्मक होता हैं; इसलिये 
उसमे मानवीय बुराइयों, श्रज्ञान आदि की कल्लात्मक ढंग से निन्‍दा की जाती 
: है। व्यंग कभी तो सीधा होता है और कभी प्रतीक और संकेत के सहारे 
उप्तका विधान किया जाता है। किस्तु व्यंग-काव्य अपनी झतिशय सामाजिकता 
के कारण ही. काव्य से अधिक गद्य की ओर कुका होता है । गीतिकाब्य के सभी 
-गुर्श उसमें नहीं पाये जा सकते और न सभी गीतिकार व्यंगकार हो सकते हैं । 
-छायावादी कबियों में निराला को छोड़कर झनन्‍्य किसी कवि ने व्यंगकाब्य की 


... रखना अधिक नहीं की। गिराज्ा की 'बन-बेला!, 'कुकुरमुत्ता' गर्म पकौड़ी! 


. सरोज-स्मृतिः, दाना, 'मास्फो डायब्वाग्स', आदि कवितायें व्यंग की कोडि 


9 ; द आती है (क्रुकुशमुत्ता! की अ्रत्रिकांश कवितायें ब्यंग-गीति की श्रेणी में रखी ह 
जा सकदी हैं। पंत और दिनिबर ने भी कुछ व्यंग-कवितायें लिखी हैं; पंत - 
+... की आग्याट, आ्रम्यबधू! आम्य देवता? श्राध्ुनिका' आदि कविताओं में -व्यंग 
:: को तेल दिखलाई पड़ता है-। हे 









'साध्यवस्तान रूपक॑गीति:-छायोवादी कविता में लधु रूपक-गीतियों की प्रधा- .. 
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'नता है क्योंकि अधिकांश कवियों ने अ्रन्योक्ति या रूपकातिशयोक्ति की शैल्षी में 
आत्मामिव्यक्ति की है। लक्ष॒या-व्यज्जना ओर ध्वनि के अधिक प्रयोग के कारण . 
अधिकांश कवितायें स्वतः रूपकात्मक हो गई हैं। इस सम्बन्ध मे विशेषरूप से 

बाद में विचार किया जावेगा |... हु 


गीति-नाव्य;--इस युग में गीति-नाथ्यों की भी रचना हुई, यद्यपि यह 
'शैल्ली अधिक प्रचलित नहीं हुईं | इसमें रचना का आधार तो काव्यात्मक होता 
है कि. उसकी शैली संवादयुक्त और नाथ्कीय होती है | इसमें विभिन्न पात्रों द्वारा 
कवि अपने ही व्यक्तित्व के विविध रूपों को चित्रित करता है। प्रत्ताद जी का. 
: “करशाल्यः, सियाराम शरण गुत का “उम्मुक्त', निरात्षा का: 'पंचवटी-प्रपंग', 
भगवतीचरण वर्मा का 'ताण  श्रादि. इसी प्रकार की रचनाये हैं | गीति-नाव्य 
अंग्रेजी के श्रापेष (.07०7० ) का अनुकरण हैं। भ्रपिश में गीत, अमिनय 
ओर कथा का योग होता है। लोकगीतों में नौटंकी या “विदेसिया नाटक! इसी ' 
प्रकार का ग्रीति-नाथ्य है। गीति-नाथ्यों का अभिनव न होने के कारण 
छायावाद-युग में इस शेज्ञी का श्रधिक बिकास न हो सका | 


गीति-प्रबन्ध/--गीति-प्रबन्ध की परम्परा हिन्दी के लिए नई नहीं है| 
भक्तिकाल के कवियों ने भ्रपने आराध्य की कथा का गीतों में भी वर्णन किया है | 
सूर का 'सूरसागर', और तुलसी? की 'गीतावल्ली” इसी प्रकार के गीति-प्रबन्ध 
हैं जिनमें प्रत्येक गीत किसी एक भावना को अ्रभिव्यक्त करता है, किन्तु सब: 
गीत मिलकर एक सम्पूर्ण कथा के. रूप में दिखलाई पड़ते हैं। छाथावाद-युग 
में मैथिलीशरण गुप्त का 'कुणान्र', 'यशोधरा! आरि इसी प्रकार के गीति- 
प्रभन्ध हैं | अगर ध्यान से देखा जाय तो प्रसाद के क्रॉस? और बच्चन के “निशा- 
'निर्मत्रणः और “एकान्त संगीत? में भी एक सूक्ष्म कथा-अवाह मिल्ल सकता है।.. 

इस युग में प्रतन्धकाव्य और गीतिकाब्य के अतिरिक्त अन्य काव्य-रूपों का . 


. अधिक विकास नहीं हुआ । ल्घुमुक्तक और प्रत्मम्ब मुक्तक की रचना थोड़ी बहुत...“ 


| ” अवश्य हुई। मुत्तेककाव्य में कुछ पंक्तियों के भीतर ही 
... ऋघु मुक्तक और कवि अपनी पूरीबात कर देता है इसलिए, उसमें आत्मा- 
.. प्रत्मम्ब मुक्तक मभिव्यक्ति के लिए अधिक श्रवकाश नहीं रहता ।- इसी बन्धन 
। “  केकारण छायावाद-युग में इस शल्ी को नहीं अपनाया 
गया | सूंक्ति, उपदेश, बसस्‍्तुगत चित्रण, आदि के लिए यह उपयुक्त शैत्री है और 
: इसीसे रीतिकाल -में' इसका प्रचत्तन अधिक था। छायाबादी कवियों में: से कुछ. - 
... ने घनाक्षरी, सवेया, दोहा श्रादि में मुकतककांब्य की भी सचनों की। अंज्लंकार- 
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योजना और चमत्कार-प्रदर्शन के लिए इसमें पर्यात अ्रवकाश रहता है। इसः 
युग में द्विवेदी जी के प्रभाव में रहने वाले कवियों ने ही इस प्रकार की मुक्तक 
रनायें की हैं। उद्ूं में गजल और शेर कहने की जो प्रथा है उसे भी मुक्तक 
काव्य की श्रेणी में ही समझना चाहिये। उसका प्रभाव भी हिन्दी कवियों पर 
पड़ा। दुल्लारेज्ञाल भागव की 'ढुलारे दोहायल्ी? भर वियोगी हरि की “बीर 
सतप्तई? मुक्तक काव्य के सुम्दर उदाहरण हैं। फारसी के कवि उमर खँयाम 
की रुबाहयों के जो हिन्दी अनुवाद हुए उनसे कवियों की रुचि इधर विशेष; 
रूप से बढ़ी। अ्रतः पक्चकान्त मालवीय और बच्चन ने हांता-प्याज्षा, का विषया 
कर चोपदों की रचना की | प्रसाद का आँसू ओर बच्चन की मधुशाला! 
चौपदों की शैली में ही लिखे गये हैं. झतः वे मुक्तककाव्य ही हैं। 
इस युग में मुक्तककाब्य के नियमों को तोड़ कर उन्हीं छुन्दों में हम्तरी 
कवितायें श्रधिक लिखी गई' | उनमें कहीं छुन्द-नियम अपनाया गया और कहाँ. , 
केवल तय के आधार पर मुक्त-छुन्द का विधान किया गया । इन लम्बे छुन्दों में 
किसी बाह्म वस्तु का चित्रण अ्रथवा किसी आख्यान का वर्णन किया गया है। 
वर्णनात्मक लम्बी कवितायें प्र्मम्य मुक्तक [ 08-ए278७ ] की ही भर णी में 
थ्राती हैं) प्रसाद की 'पेशोला की प्रतिध्यनि!, 'शेरसिंह का श्रात्मसमपण!,. 
अशोक की चिन्ता” और पन्‍्त की 'ग्राम्या! और 'युगवाणी? की अ्रनेक कवितायें, 
निरात्षा की 'राम की शक्ति को पूजा! “नाचे उस पर श्यामा?, और दिनकर का. 
“इन्द्र गीत' श्रादि कवितायें पत्षम्त मुक्तक की भर णी में रखी जा सकती हैं। 
काव्य-रूपों की कोई सीमा. नहीं हो सकती. क्योंकि कवि सहज .स्वच्छुरद्‌ 
होने के कारण नये-तये काव्य-रूपों का आविष्कार करते रहते! 
अन्य काव्य- हैं। प्रत्येक ग्राधुनिक कबि नवीन भाव, नवीन भाषा, नवीन 
: रूप छुद्द ओर लय तथा नवीन काव्य-रूपों के विधान के लिये: 
| सतत सचेष्ट रहता है श्रौर भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्य से: 
प्रेरणा अहण करके नवीन शैलियों की उद्‌भावना करता रहता है। श्रत+ ऊपर 
केवल अत्यधिक प्रचल्षित काव्य-रूपों के सम्बन्ध में ही विचार किया गया है । 
. जिन काव्य-रूपों का अधिक प्रचार नहीं हुआ्रा. उनके सम्बन्ध में अधिक विचार 
. . अनावश्यक है । उदाहरण के लिये प्रगीत-प्रबन्धे, प्रबन्ध-नाव्य, चतुद्शपदी 
(8०776) पत्रगीति झादि काव्य-रूपों का प्रारम्भ तो अ्रवश्य हुश्ना 


' कर . किन्तु उन्हें अधिक कवियों , ने नहीं अपनाया ।. किसी प्रगीत मुक्तक में जब: .. 
.. कोई कथा कही जाय तो उसे प्रगीत-प्रबन्ध कहेंगे। 'प्रसाद ज़ीः की “प्रलक - 






की छाया! और. निराला की 'ठुलसीदास', पन्त की. अर्थ! आदि 


काव्य के रू... २३१ 


कवितायें इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं। पत्रगीतियों की रचना मैथिल्ी- 
शरण गुप्त श्रोर निराला ने की। निराला का महाराज शिवाजी का पत्राँ 
और गुप्तजी की 'पत्रावल्ली” की कवितायें इसी शेज्ली की हैं। चतु्दशपदी पाश्चात्य 
गीतिकाव्य के भीतर श्राने वाले सानेट का अ्रनुकरण है | रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 

कुछ सुन्दर चतुदंशपदियों की रचना की थी जिसकी देखादेखी हिन्दी के आधुनिक 
. कवि भी इस और प्रशृत्त हुए; किन्तु यह विदेशी शैली हिन्दी कविता की प्रकृति 
के अनुकूल नहीं थी, श्रतः वह अधिक प्रचत्षित न हो सकी । 


अभिव्यक्ति--लक्ष्य भर साधन 

[ रस, ध्वनि, वक्रोक्ति और अभिव्यव्जना ] 
छायावादी कविता के सम्बन्ध में आक्षचकों और पाठकों की अनेक प्रकार 
की परस्परविरोधी धारणाएँ शुरू से रही हैं ओर आ्राज भी हैं | इसका कारण यह 
है कि छायावाद का कीई ऐसा समथ श्राल्लोचक नहीं हुआ जो निष्पक्ष रूप से उसकी 
विशद व्याख्या करता तथा छायावाद के सैद्वान्तिक और कल्लात्मक पक्ष को सामान्य 
पाठकों के सामने उपस्थित करता । जो आलोचक हुए भी वे या तो प्रभावषादी 
और छायावाद के अ्रन्धभक्त थे या छायाबाद के विरुद्ध पूवमह तथा परघरा- 
वादी और पक्तपातपूर्ण धारणा लेकर चलने वाले थे | अतएव छायाबाद के. 
सम्बन्ध में बहुत अधिक श्रांतिपूर्ण धारणाएं फैल्लीं जिनके निराकरण के लिये 
. सभी प्रसिद्ध छायावादी कवियों को आल्लोचनात्मक निन्नन्धों के रूप में श्रपने 
विचार व्यक्त करने के लिये विवश होना पड़ा | उनके विचारों का सम्यक 
अध्ययन करने तथा छायावादी कबिताश्रों की उनकी तुलना भें रखकर देखने 
पर छायावाद की अभिव्यक्ति के लक्ष्य श्रीर साधन के सम्बन्ध में कुछु ऐसी 
निश्चित बातों का पता लगाया जा सकता है जिंनकी तरफ न तो प्रभाववादी 
आल्षोचकों का ध्यान गया और न परम्परावादी आल्लोचकों का | छायावादी कवियों... 
- की विचारधारा का अध्ययन निम्नलिखित सामग्री द्वारा हो. सकता है;।--पन्‍्त की . - 


.... आधुनिक कवि!, 'पह्लव?, 'गुंजनःऔर 'उत्तरा! की भूमिकायें, निराला की. 
. .. परिमत्र!, गीतिका? की मूमिकाएं श्र “प्रभन्‍्ध-प्रतिमा! के निबन्ध, प्रसाद का... 
.._काव्यकला तथा अन्य निमन्ध', महादेवी की रश्मि! और “आधुनिक कवि? की 
: भूमिकायें और “महादेवी का विवेचनात्मक गध?, भगवतीचरण वर्मा की मानव! 
. और “मधुकण! की मूमिकायें श्रादि। इस तमाम सामग्री के अध्ययन से छागा-... - 






.... बादी कविता के सैद्धान्तिक पक्ष का यंथार्थ परिचय प्राप्त होता है जो छायाबाद- 
विरोधी आल्लोचकों की आ्रा्नोचना में. उनकी परम्परावादी दृष्टि के कारण नहीं 
:... - पाया जां सकता | ३ 

अभिव्यक्ति के लक्ष्य और साधन कीः दृष्टि से छायाबांदी कविता में निम्न-....- 
“लिखित विशेषतायें दिखलाई तड़ती हैं।-- 0 जज 





अभिव्यक्ति--लत्य और साधन... श३३ 


 १--छायावादी कवियों का ध्यानं भावनाओं की पूणु भिव्यक्ति की तरफ था, 
रस-पद्धति, अल्ंकार-सिद्धान्त श्रादि के पिष्ट पेषण अथवा उंदाहरुण के 
लिये काव्य-स्वना करने की ओर नहीं । ह 
२--उन्होंने भारतीय साहित्यशास्त्र के ध्वनि और वक्रोक्ति सम्प्रदाय तथा 
पाश्वात्य अभिव्यंजनाबाद के साहित्य-सिद्धान्तों का सम्यक अध्ययन 

करने के बाद कविताय नही लिखी । 

. ३--फिर भी उनकी कविताओं में ध्वनि, बक्रोक्ति, अभिव्यंजना और 
रस का सुन्दर सामझतस्य दिखलाई पड़ता है यद्यपि प्राचीन काव्यरूढ़ियों 
की उनमें सकथा उपेज्षा की गई है । 

४--छागावादी कविता में कल्ला के प्रत्येक अंग में क्रान्तिकारी परिवर्तन को 
आकांजा और प्रद्नंधि दिखलाई पड़ती है जो पू'जीवाद के निरन्तर 
परिवर्तनशील सांस्कृतिक झराधार के अनुरूप द्वी है । 
५--छायाबाद के विभिन्न कवियों की इति भिन्न होने के कारण उनकी 
शैली ( गुण-रीति ) में भी मिन्‍नता दिखलाई पड़ती है अर्थात उन्होंने 
परम्परागत शैल्शी से मिन्‍त अपनी-अपनी व्यक्तिगत शेल्ली का 
प्रादुर्भाव किया है ! 
पिछले अ्रध्याय में कहा गया है कि छागावादी कविता की विषय- 
वंस्तु और रूपविधान में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है श्रोर उसकी 
रस और भाव- अभिव्यक्ति की शैली भी भावनाओं के अनुरूप ही वेचिन्य- 
व्यंजना.. पूर्ण और व्यक्तिबादी है | इसका तात्पर्य यह है कि 
छायावादी कबियों का लक्ष्य अपनी अ्रनुभुतियों को दूसरों तक 
ऐसे दक्ष से पहुँचाना है कि वे उसको यथावत ग्रहण कर सके । इसीलिये छायावादी 
कवि रीतिवादी की तरह न तो पांडित्य प्रदशन ही करता है न रस-अलंकार 
आदि के परिपाटीविहित नियमों का ही पालन करता है-। किन्तु इसका 
अर्थ यह नहीं है कि छायावादी कविता भें रस-अल्ंकार आ्रादि का अ्रभाव है। 
यह अवश्य है कि कवि रस के चारों अ्रवयत्रों-भाव, विभावभाव, संचारी भाव 
और श्रनुभाव का जानब+ कर संयोग नहीं करता। व्यक्तिवादी श्रभिव्यं जना में इसके 
: लिये अ्रधिक अवसर भी नहीं रहता। कवि का लक्ष्य अपनी भाधवनाश्रों को... 
_ बूसरों तक पहुंगचा देना ही रहता है और यदि इसमें वह सफल हो जाता है तो . 


... किसी न किसी कोटि-की रस-निम्पत्ति श्रवश्य हो जाती है। पुराने सामन्तवादी 


. साहित्य-शाञ्र में कवि-कर्म मंर्यादित था, अतः भावों के लिये विभावादिकों की... 
स्पष्ट योजना आवश्यक थी। आलम्बनरूप में धीरोदात्त, धीरललित, धीर- --. 


२३४. छायावाद-युग 


प्रशान्त श्रोर धीरोद्धत नायकों की, जो देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि उच्च सामस्ती 
बगे के ही होते थे, श्रावश्यकता होती थी ओर उद्दीपन की चँधी-बंधाई 
लीक पर ही कवियों को चलना पड़ता था। संचारी भावों और अनुभावों की 
योजना : भी वे आत्मानु भूति के आधार पर नहीं, ग्रन्थज शान के आधार 
पर करते थे। अ्रत; उस काल की रफ़-व्यंजना की पद्तिे आज के 
पूजीवादी युग में उसी प्रकार नहीं अपनाई जा सकती थी। इसी कारण आचार्य 
यमचन्द्र शुक्ल को साधारण करण की नई व्याख्या करनी पड़ी जिसके अनुसार 
रस के कुछ अ्रवयवो' के श्रमाव में भी आलम्बन के साथ तादात्य द्वारा साधा- 
रणीकरण अथवा रसनिष्पत्ति होना संभव है। यहाँ रस को ब्रह्मानन्द-सहोद्र 
श्रथवा अलौकिक न मानकर शुक्लजी ने उसे लौकिक किन्तु विज्ञक्षण या अप्ता- 
धारण व्यापार ही माना है। दूसरे शब्दों में काव्य की रत-प्रक्रिया व्यक्ति को 
अपने सीमित थेरों से बाहर कर उसे लोकसामान्य भावभूमि पर पहुँचा देती है। 
इसी श्र में रसानुभूति ल्लोकानुभूति से विलक्षण होती है। इसमें पाठक या 
श्रोता की वैयक्तिकता या लौकिकता का तिरोभाव हो जाता है | अतः रस अलौ- 
किक नहीं लौकिक है, भले ही वह अन्य सांत्षारिक अ्रनुभूतियों से मिन्‍न और 
विज्ञक्ञण प्रकार का हो | 

इस दृष्टि से देखने पर छायावादी कविता में रसानुभूति का गुण पर्यात' मात्रा 
में दिखलाई पड़ता है। आत्माभिव्यंजना की प्रद्वत्ति के कारण इस युग में 
वर्तुगत कविता को रचना बहुत कप हुईं। रस के चारों अ्रवयवों के थोग का 
विधान प्रबन्ध और मुक्तक काव्य में ही सफलता पूर्वक हो सकता है | प्रगीत 
: मुक्तक और गीतिकाव्य में बहुधा कवि स्वयं श्राश्रयरूप में रहता है श्रौर वस्य॑वस्तु 
कभी तो कविता में प्रक: रूप से रहती है. श्लौर कभी उसका श्रारोप किया जाता 
है। रस के चारों अ्रवयवों के पारस्परिक सम्बन्ध का स्वरूप ज्ञात हो जाने पर यह 
बात और भी स्पष्ट हो जायेगी । भरत मुनि के अनुसार भाव, विभाव, अनुभाव 
ओर व्यमिचारी भाव के संयोग से रस-निष्पत्ति होती है। इसमें प्रयुक्त संयोग और 
.निष्त्ति इन दो शब्दों को लेकर विभिन्न आचार्यों ने भरत मुनि के मत की विभिन्न 
प्रकार की व्याख्या की । रसाबयवों में स्थायीमाव तो मन की थे बासनायें या मनो 
विकार हैं जो मनुष्य के मन में स्वभावतः मल्विन, सुषुप्त अथवा अ्राइत रूप में 
पड़े रहते हैं और आत्वम्बन, और. उद्दीपन विभावों के कारण जाम्मत या 


कर रे डद्दीप्त होते हैं। तसश्रात् श्रन्य सहकारी भाव जो स्थायी भाव की सहायता के द 
लिए उत्पन्न होते ओर उसमें लीन हो कर उसे पुष्ट करते रहते हैं, संचारी भाव 


कहलाते हैं। जिन शारीरिक चेशओं की उसत्ति ऐसी दशा में होती है वे अनुभाव हे 
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कहलाते हैं। इस प्रकार सभी आचायों का यह मत दे कि स्थायीमाव में ही रस 
का स्वाद छिपा रहता है जो विभावादिकों द्वारा निष्पन्न होता है । किन्तु विभाव, 
अनुभाव और व्यमिचारीभाव श्रकेले-अकेले रस की चयज्ञना नहीं कर सकते 
क्योंकि एक ही विभाव, अनुभाव या संचारी भाव कई स्थायीमावों में श्राया करते 
. हैं। अ्रतः बिना स्थायीमाव के योग के वे अल्यष्ट आर रसास्वाद कराने में 
.. असमर्थ होते हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इन तीनों का संयोग सदा स्पष्ट 
या प्रकट रूप में दिखलाया जाता है। कभी-कभी वहाँ भी रसनिष्पत्ति होती हे 
जहाँ केवल विभाव ही होता है भ्रथवा केवल अनुभाव या केवल व्यमिचारीमाव 
ही होते हैं। कहीं-कहीं इन तीनों में से दो दी वतमान रहते हैं। उदाहरण के लिये 
आलम्बन और उदच्चीपन बिभाव को लीजिये । यदि वे किसी भावविशेष- 
जैसे रति भाव से ही सम्बद्ध हों, किसी अन्य भाव की इनसे स्फुस्णा न होती हो. 
: यहाँ भी रसनिष्पत्ति होती है । किन्तु जहाँ ऐशा नहीं होता वहाँ रसनिष्पत्ति में 
बाधा पहुँचती है। एक या दो ही भ्रवयव के उपस्थित रहने पर शेष भ्रवयवों का . 
गआ्षिप स्ववमेव हो जाता है । छायाबादी कविता में यही बात अधिक दिखलाई 
पड़ती है। उदाहरण के लिये निम्नल्निद्धित कविता की परीक्षा कीजिये;-- 
द लहर रही शशि-किस्ण चूम निर्मत्न यम्न॒ना-जल, 
चूम सरित की सल्षिल-णशि खिल रहे कुमुद-दल । 
कुमुदों के स्मित मंद खुले वे अधर चूम कर, 
बही वायु स्वच्छुद सकल पथ घूम-घूम कर। 
है घूम रही इस रात्रि को वहीं तुम्हारे मधु अघर, 
जिनमें हैं भाव भरे हुए सकल-शोक-सन्ताप-हर |... 
| [ चुम्बन-निराला ] 
इसमें स्थायीभाव रति है, अलमबन कवि का प्रिय है जिसके अधरों का 
वर्णन किया गया है । शेष बातें उद्दीपन के रूप में आ्रायी हैं। इस तरह इसमें 
केवल विभाव का ही. वर्णन है, पर शज्ञार रस की निष्पत्ति हो जाती द्दै। 
. इसका कारण यह है कि प्रिय और चुम्बन का स्थायीमांव रति . और शंगार रस 
से धनिष्ठ सम्बन्ध है। आश्रय ( कवि ) में आलम्बन ( प्रिय ) के प्रति उद्दीपनों 
( चुम्बन-ब्यापार ) के कारण रतिभाव उद्दीत होता है।... ... 
किन्तु छायाबादी कविता में सदैव एक या दो ही रसाववब के कारण 
 रस-निष्पत्ति नहीं होती । कभी-कभी तीनों अवयबों के संयोग से स्थायीभाव को 
उद्दौध् किया जाता है | निम्नलिखित कविता में तीनों अवयवों का योग स्पष्ट रूप 


- शहृ६ छायावाद-युग 


यह तुम्हाया हास आया ! 
इन फटे से बादलों में कौन सा मधुमास श्राया ! 
आँख से नीरब ब्यथा के 
दो बड़े आँसू बहे हैं। 
सिसकियों. में. वेदना के 
ब्यूह ये कैसे रहे हैं! 
एक उच्ज्बल तीर सा रवि-रश्मि का उल्कास आया | 
। ....[ ग्रमकुमार वर्मा-चित्ररेखा ] 
: इसमें 'तुम्हारा' शब्द से आल्म्बन का बोध होता है। दूसरी पंक्ति में 
+प्रपुमास! शब्द द्वारा प्रिय के हासजन्य' सौन्दर्य का वर्णन किया गया है। 
फटे से बादलों? द्वारा आश्रय ( कबि ) अपनी. वियोगावस्था की ओर संकेत 
करता है । श्रॉँवू श्रौर सिसकी उसके अनुभाव हैं। 'रबिरश्मि! का उल्लास कवि: 


के हृश्य में उमंग उस्न्न करता है जो संचारीमाव है। इस प्रकार स्थायीमाव 
तिः उद्यीम्त होता. है और श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है. 


छायावादी कविता में रसल्यं जना के अ्रतिरिक्त रसाभास, भाव, भावाभास, 
. _भावशान्ति, भावसन्धि और भावशबल्लता की भी अ्रमिव्यंजना हुईं है, अतः उनके 
| सम्बन्ध में भी विचार कर लेना उचित होगा । भावों की उत्तत्ति 
भावानुभति और और उनकी प्रेषणीयता के सम्बन्ध में रचना-प्रक्रिया वाले 
भावासास अध्याय में पर्याप्त विवेचन किया जा चुका है और बताया 

जा चुका है कि कवि किस प्रकार किसी वस्तु से प्रभावित 

होकर थाणी द्वारा उसकी अभिव्यक्ति करता है। उससे स्पष्ट है कि वस्तु 
के प्रति आकषणं या शगा।त्मंक सम्बन्ध के बिना काव्याभिव्पक्ति नहीं हों सकती। 
कवि जब बाह्य वस्तु क यथावत चित्रण करता है तो उसे स्वभावोक्ति कहते हैं... 
ओर जब उस वस्तु का मन पर पड़ा हुआ प्रभाव व्यक्त किया जाता है तो वहाँ 


-.. 'कबिं का लक्ष्य भावानुभूति व्यक्त करना होता है। जब मन के भावों का नाम लेकर 
. आता या पाठक में उन भावों को जाग्रत करने का प्रयक्ष किया जाता है तो वह. 


काव्य नहीं, उपदेश.या भाषण होता है. जिसमें प्रभावोत्यादकता श्रधिंक नहीं 


५ हे “ > कोठी श्रीर यदि होती भी है तो बुिजन्य होने के कारण. उसे रस-कोटि में: के 
.... नहीं रखा. जा सकता |" 'जहाँ भावों का. विश्लेषण किया जाता -है वश भी काव्य - 






:: नहीं, मनोवैज्ञानिक यो शांस्रीय तथ्य का चित्रण ही होता है |. इसे प्रकार. कवि- . 
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- छः कक | 45 रो 
कर्म का क्षक्ष्य भावों की व्याख्या करना या उपदेश देना नहीं, भावों के स्वरूप को: 


विभावादिकों की सहायता से स्पष्ट करना रहता है जिससे भावाचुभूति या रसानु 
भूति होती है। किन्तु कवि कभी-कभी शब्द-सोन्दर्य और वाम्वैचित्य द्वारा 
पाठकों का ध्यान आकर्षित करना अथवा भावों का ज्ञान प्रकट करना ही. 
झपना लक्ष्य मान लेते हैं| ऐसी कबिता से रस-निष्पत्ति पूर्णुरूप से नहीं हो 
सकती क्योंकि वहाँ भावों को विभावादिकों के माध्यम से नहीं व्यक्त किया जाता | 
ऐसी कविताओं में भ्रनुभृति की ज्ञीणता और विवेक की प्रत॒ल्नता के कारण पाठक 
और आश्रय के बीच तादात्म्य सम्बन्ध नहीं स्थापित हो पाता, बहाँ तो कबि के 
समान पाठक में भी सहानुभूति, प्रशंसा, ग्राश्वर्य आदि की भावना उत्तन्न होती 
ह जिनसे पाठक का चित्त चमत्कृत, चकित,विचलित या आनर्दित हो उठता है | 
इसे ही भावाभास कहा जाता है, छायावादी कविता में कवि ही बहुधा श्राश्य- 
रूप में रहता है; अतः वह शील्-संकोचबश अपनी शारीरिक चेष्ठाओं का अधिक 
वर्शन नहीं करता | अहुधा वह अपने शआआदर्शवादी दृष्टिकोण को ही काव्य में 
उपस्थित करना चाहता है, इसलिये अपनी स्वाभाविक वासना को छिंपाता या 
प्रच्छुन्न रूप से व्यक्त करता है; किन्त परवर्ती छायाव्रादी कबियों में आत्मगोपन 
की यह प्रवृत्ति नहीं दिखलाई पड़ती । वे आल्मम्बन से अधिक अपनी भावनाओं 
का चित्रण करते हैं| इन सब को हम भाव-यंजना कहेंगे | वस्तुतः व्यक्तिबादी 
युग में जन्र कि कवि अ्रन्तर्मुखी, अहंबादी और व्यक्तिवादी. होते हैं, रसव्यंजना 
से अ्रधिक भावव्यंजना ही होती है। पहले'ही कहा जा चुका है कि इस युग में 
आत्माभिव्यक्षन की प्रवृत्ति के कारण प्रगीत-मुक्तकों और गीतों की ही रचना 


अधिक हुई जिनकी एक विशेषता लघुता ( 376शा9 ) है । ऐसी कविता में 


कथात्मक काव्य जैसी रमणीयता नहीं होती श्रर्थात मन को दूर तक एक ही माव- 


दशा भें रमाने का अबपर नहीं रहता; उसमें आलम्बन-उद्दीपन विभावों, संचारी 
भावों और श्रनुभावों के सम्यक चित्रण का भी अवसर नहीं रूता। इसलिये. 


ग उसमें रस. की पूर्ण व्यजना नहीं होती; हाँ, भावों की व्यंजना अवश्य होती द्दे 


जो रसदशा की ही एक निम्न कोटि है । उसमें रस का अस्थायी आस्वादन होता 


है और हृदय की मुक्तावस्था देर तक टिकने वाल्ली नहीं होती। आालम्बन या. 


. बस्यंवस्तु का संश्लि/ चित्रण न होने के कारण पाठक-या श्रोता के मन में .. 
उसका बिम्बग्रहण भी नहीं होता; बहुधा संचारी भावों को. ही प्रषुखता प्रदान । 
. कर चित्रण किया जाता है जिससे रसानुतत्ति नहीं हो पाती; केवल पाठक के मन. 


५ 


में भाव का संचार हो जाता है) उदाहरण! के लिए निम्नलिखित .कवितायें 


. ग्रवज्लीकनीय हैं 5 


श्श्८ छायावाद-युग 
[ १ ] | 
कुछ श्रजब॒ हैरान सा हूँ। 
मैं जिधर, को देखता हूँ 
है उधर ही एक उल्सन | 
- एक सीजा-बढ्ू जीवन ! 
एक अतभिल्ाषा पुलक सी 
भावनामय एक स्पन्दुन ! 
एक असफलता वहीं पर 
किर सिहरता एक ऋन्दन ! 
| मानव-भगवतीचरण वर्मा ] 
8 
छोड़ द्वुमों की मृदु छाया, 
तोड़ प्रकृति से भी माया, 
बाते तेरे बाल-जाल में 
कैसे उल्लभा दूँ छ्लोचन, 
भूल अभी से इस जग को ! 
[ आधुनिक कविं-पन्‍्त | 
पहली कविता में जगत के वैषगम्य से उत्पन्न निराशा, विरक्ति, किंकतव्य- 
विमूढ्ता आदि भावनायें शुग्कित रूप में ध्यक्त की गई हैं। दूसरी में नारी श्रौर 
प्रकृति के प्रति उप्तन्‍न होने वाले आकषणों के बीच का इन्द्र चित्रित किया गया 


है। पाठक के मन में इन भावनाथ्रों का संचार ये कवितायें सफलता पूबक करती... 


हैं। इस तरह यहाँ भावानुभूति हो जाती है यद्यपि वह उच्चकोटि की रसानुभूति नहीं 

 'है। पाठक अपने मन भें कवियों का समथन करता हुआ सोचता है, “बहुत 
ठोक लिखा है; ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए |” 

जब रस की श्रनुचित प्रवृत्ति से श्रपृू्ण परिषाक हीता है तो उसे रसाभास 

कहते हैं | विभावादि की अनौचित्यपूर्ण योजना से ऐसा होता 

. रसाभास है। गुरुसुनि माता-पिता आदि की रति, पर स्त्री या पर 

४. पुरुषगत रति; जड़ या निरीन्द्रिय पदार्थों जैसे प्राकृतिक 

-चस्तुओं में दाम्पत्य रति का आरोप, एकांगी प्रेम या पंशु-पक्षीगत रति आ्राँदि 


का वर्णन लोकदृष्टि से अनुचित माना जाता था | जहाँ. केवल 
भाव की अनुचित प्रदतति होती है वहाँ भावाभास मात्र होता है, भांवानु-. 
भूति नहीं.। छागवादी कविता में रसाभाष और - भावाभास वाली कविताओं की 
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कमी नहीं है क्योंकि सामनन्‍्त-युग की लोकद्ृष्टि बदल जाने और शानं-विज्ञान की 
नई दृष्टि मिल जाने से समाज और व्यक्ति की ओचित्य-अनीचित्य विषयक 
धारण भी बदल गई है। श्रतः पहले जो बातें अनुचित समभ्ी जाती थीं अन्र 
वे उचित और पहले जो उचित समझी जाती थीं अत्र अनुचित समझी जाती 
हैं। प्रकृति में चेतना का आरोप होने के कारण निरात्ञा जुदी की कल्ली ओर 
पष्रन की रति-क्रीड़ा का वर्णन करते और प्रशंसित होते हैं;-- 

नांयक ने चूमे कपोत्न, 

डोल उठी बल्लरी की छड़ी जैसे हिण्डोल | 

»< हि न 


निर्दाय उस नायक ने निपठ निठ्ुराई की 
कि भोंकों की भड़ियों से 

सुन्दर सुकुमार देह सारी ककभोर वाली 

मसल दिये गोरे कपोतल्न गोत्र 


इस कविता में आज की दृथि से रसाभास नहीं रसानुभूति का गुण 
है। अ्रगर यही बात कबि अपनी रति-क्रीड़ा के सम्बन्ध में कहता हे तो आज 
की दृष्टि से वही रसाभास होता क्‍योंकि आज अपनी रति-क्रीडा का गोपन 
ही उचित माना जाता है। कुछ कवियों ने ऐसा. किया है पर उससे श्ंगार रस 
की जगह जुगुप्सा की भावना ही उत्पन्न होती है | 
रसाभास और भावाभांस की तरह भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि और _ 
भावशबलता की भी छायावादी कविता में पर्याप्त व्यंजना हुई है। जहाँ एक - 
भाव दूसरे भाव के आ जाने से शान्त होकर सौंदर्य उत्न्न करता है वहाँ भाव 
शान्ति समझा जाता है | किन्तु जब एक भाव के शात्त हो जाने पर वूसरा 
भाव उदित होकर चमत्कार उत्पन्न करता है तो उसे भावोदय कहते हैं| राम- 
कुमार वर्मा की ऊपर उद्धत कविता भावोद्य का सुन्दर उदाहरण है। जहां पर 
दो समान शक्तिवाले भावों की सन्धि हो वहां भावसन्धि होती है और जब 
एक-एक करके कई समान शक्ति-गुणवाले भावों का उदय और सम्मेलन हो 
वहाँ भावशबल्ता होती है | भावामिव्यक्ति की ये प्रद्त्तियां: प्रगीत मुक्तकों और 
गीतों में इसलिये अधिक दिखलाई पड़ती है कि उनमें थोड़े में अधिक कह 


... देने की शक्ति श्रौर भावनाओं की सचाई होतीं है। मनोविज्ञान के अनुच्नन्ध- 


.... 'सिद्वान्त के अनुसार बहुधा भावनायें एक दूसरे से शइंखलित रहती हैं। कवि 
उनका यथातथ्य चित्रण करेगा तो अनेक भावनाश्रों का. मनोवैज्ञनिक दंग से 
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एक साथ मिलना बहुत स्वाभाविक है । निम्नत्नखित कविता इसका उदाहरण 
है जिसमें अनेक परस्पर-विरोधी भावों के सम्मेज्ञन से चमत्कार उत्पन्न होता 


प्रिय में हूँ एक पहेली भी ! 
जितना मधु जितना : मधुर हास 
जितना मद तेरी चितबन में ! 
जितना ऋरदन जितना विषाद 
जितना विष जग,के स्पन्‍्दन में !. 
पी-पी में चिर दुल-प्यास बनी . 
सुख-सरिता की रँगरेजी भी! 
मेरे प्रति रोमों में श्रविर्त 
भरते हैं नि्र और आग, 
करती विरक्ति -आसक्ति प्यार 
मेरे श्वासों में जाग - जाग, 
प्रिय में सीमा की गोद पत्नी 
पर हूँ ग्रसीम से खेल्ली भी! 
[ नीरजा--महादेवी ] 


40% 5 लि द 
. अब तक हमने छायावादी कविता पर रस-सिद्धान्त की हृष्टि से विचार किया ॥ 
यदि ध्वनि-सिद्धाग्त की दृष्टि से देखा जाय तो छायावादी कविता अधिक 
... उत्कृष्ट ढदरती है। ध्वनि-सिद्ठान्त काव्य में वाच्यार्थ और 
घध्यूत्ि. कक्ष्याथ के अतिरिक्त एक तीसरी शक्ति--व्य॑ग्याथ--को. 
ड़ .... मानता है। उसके अनुसार जिस काब्य में व्यंग्य भ्र्थ वाच्याथ 
ओर लक्ष्याथ की भ्रपेज्ञा अधिक चमत्कारक हो उसे ही ध्वनि कहते हैं और बही.. 
उत्तम काव्य है# | ध्वनिवादियों के अनुतार रस, गुण, रीति श्रत्ञ॑ंकार सभी ध्वनि 
के अन्तर्गत आते हैं; यही नहीं, ध्वनि के अ्रन्तर्गत रस,. भाव, रसाभास, भावा- | 


... भास भ्रादि सभी अ्रन्तभुंक हो जाते हैं। आनब्दवर्धनाचार्थ के अनुसार रस 


. व्यंग्य होता है | जिस तरह शरीर और आत्मा में शरीर का शान तो सबको होता 
: है किस आत्मा का ज्ञान साधारण बुद्धि वाल्यों ओर विबेक बुद्धिवालों को मिन्नं- : 


.. . : मिन्न ढंग से होता है; साधारण बुद्धि वाले शरीरूथ श्रात्मा ( मन; बुद्धि, चित्त, 
5 अहैकार । को ही जानते हैं किन्तु विवेकी शरीरापिरिक्ति श्रात्मा को भी जानता है; : ; 






... # वाच्यापिशव्रिति ध्यंज्ञये ध्वनिस्तस्काव्यमुत्तमप्‌ |... --साहित्य दर्पण 
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उसी तरह शब्द और अर्थ का सम्बन्ध भी है। शब्द का वाव्यार्थ या संकरेतग्रह 
- सभी जानते हैं किन्तु जब उसका शब्दातिरिक्त या प्रदीयमान अर्थ पाठकों को. 
शांत होता है तो उन्हें विलक्षण आनन्द की प्राप्ति होती है। यही काव्य का व्यंग्याथ 
है जिससे रस की प्रतीति होती है। इस प्रकार उन्होंने रस-निष्पत्ति के लिये 
विभावादि का रहना तो झरावश्यक माना, किन्ठु उनके प्रतिपादक शब्द को अधिक 
महत्व नहीं दिया | ध्वनि-काव्य में वाच्यविशेष या वाचकविशेष अपने की खोकर 
प्रतीयमान अथ्थ की अभिव्यक्ति करते हैं झर्थात शब्द और अर्थ जहाँ व्यंग्य 
होते हैं बहीं कांब्य में ध्वनि की उत्पत्ति होती है। परिणामस्वरूप अभिषा 
द्वारा उत्तम काव्य की स॒ध्ति नहीं हो सकती | छक्षुणा भी ध्वनि नहीं है क्‍योंकि 
वह अमिधा से घनिष्ट रूप से सम्बद्ध है, वह उसकी पूँछ की तर है | 
किन्तु व्यज्ञना उससे आगे' की वस्तु है। व्यज्जना द्वारा ही ध्यनि की 
उत्पत्ति होती है। अलंकारों के. सम्बन्ध में आनन्वधन की राय यह है कि. 
अलंकार शोभा के दिये हैं, वे साधनमात्र हैं; साध्य नहीं | झ्रतः उनका व्यवहार 
ग्रज्मरूप में ही होना चाहिये, अ्ज्ञीरूप में नहीं। ध्यान देने की बात यह है कि. 
ध्वनिवादियों ने भी काव्य में रस को ही आनन्दगद पदार्थ माना है और इसीलिये 
व्यंग्याथ को ऊँचा स्थान दिया है. क्योंकि उससे रस की अभिव्यक्ति होती है । 
व्यंग्य जब प्रधान पद्‌ पर आरूढ़ होता है तो जिस चमत्कार की उत्पत्ति होती है, 
वही ध्वनि है। चमत्कार का तालये यह है कि वह सर्मणीयता उत्पन्न करता है 
जिससे पाठकों की चित्तवृत्तियाँ वस्य॑वस्तु में रघती और तल्लीन होती हैं. । जिस 
झथ में र्मणीयता नहीं होती उसमें पाठक का मन नहीं रम सकता | यहाँ 
रमणीयाथ प्रतिपादक शब्द श्रौर उक्तिवैचिह्र्य का भेद भी समर लेना चाहिये । 

उक्तिवैचिब्य में कल्पना द्वारा ऐसे पदों या शब्दों की योजना की जाती है 

जिनसे पाठक क्षण भर के ल्विए चकित होकर चौंक पड़ता है, उसके हृदय का 
-स्पशे और विकास नहीं होता । किन्तु रमणीयाथ मतिपादक शब्द द्वार जो 

चमत्कार उत्पन्न होता है' उससे चित्त द्रवित होता है जैसे श्राग से लाह। द्रवित 
. होने के उपरान्त पाठक का वण्यबस्तु के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित होता 
आर उसका चित्त कवि के भावों के साँचे में ठक्ष जाता है । ध्वनि द्वारा ही ऐसी 
लोकोत्तर र्मणीयता या चमत्कार की उत्पत्ति हो सकती है; उत्तिवैचिब्य या 
 अल्ंकृत परदयोज नो द्वारा नहीं | 


. छायांबादी कविता में लक्षणा और व्यंजना नामक शब्दशक्तियों से बहुत 
अधिक काम लिया गया है। शब्दशक्तियों के सम्बन्ध में आगे विचार किया. - 


जायगा | यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि छायावादी कवियों ने अपनी सूक्ष 


श्द 
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अनुभूतियों और परोक्ष श्राज्मम्भन के चित्रण में व्यंजना-शक्षित का सहारा 
झ्रधिक लिया है. जिससे उनकी कविता में ध्वनि का चमत्कार अधिक दिखलाई 
पड़ता है । 
ले ही कहा जा छुका है कि ध्यनिवादी रस-अल्लंकार श्रादि को भी ध्वनि 
के अन्तर्गत ही मानते हैं। इसलिए वस्छु, अलंकार और रस, तीनों में ध्वनि 
होती है। वें तीन भेद निम्नलिखित हैं।-- ५ 
 १--बस्तु ध्वनि, २--अ्रत्ंकार ध्वनि, ३--रसादि-ध्यनि | इनमें से वस्तु 
ध्यति और अलंकार-ध्वनि शब्द की शक्ति से उत्पन्न होती है। पर रक्ादि-ध्वनि 
कभी शब्द या अर्थ की शक्ति से नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि रस, भाव, रसामास, 
भावाभास आदि स्वयं किसी भी शब्द या अ्रथ से वाच्य नहीं होते ; वे तो 
विभावादिकों से व्यक्त होते हैं जिनकी चर्चा ऊपर हो खुकी है | अतः रसादि 
ध्वनि सभी रसात्मक काव्य में अनिवायतः होती है | 
वस्तु-ध्वनि में अग्रल्ंकाररहित वस्तु ध्यनित होती है । पर इसमें भी रागाध्मक 
भाव या रप्त का योग किसी न॑ किसी रूप में श्रपेन्षित रूता है | यदि ऐसा न हो 
तो अति साधारण बस्तु भी मात्र ध्वनि के कारण काव्य-भेणी में परिगणित हो 
जाय । वस्तु-ध्वनि दो प्रकार की होती है, श्रभिधामूल्क शब्दशक्त्युद्धव ध्वनि 
और अमभिधामूलक अथशक्त्युद्धध ्वनि। अनेकाथक शब्दों या अनेक भाव 
व्यक्त करने वाले अ्र्थों के कारण वस्तु-ध्वनि उत्पन्न होती हैः-- 
2) 
शो री मानस की गहराई [ . 
: तू सुप्त, शान्त, कितनी शीतल 
निर्वात मेध॒ ज्यों परित जल |. 
नथ मुकुर, नीलमणि-फल्षक श्रम, 
थ्रो पारद्शिका ! चिस्वंचल यह विश्व बना है परछाई | 
| प्रसाद-लहर | 
: (२) । 
प्रथम रश्मि का आना रंगिनि तूने फैसे पहचाना! 
कहाँ-कहाँ हे बाल विहंगिनि, पाया तूने यह गाना ह « 
"डे 8. 2 ( पन्‍त+चीणा ] 
पहली कंबिता में मानस” शब्द से पहले सरोबर और फिर हृदय का अर्थ. 
ध्वनित होता है| दूसरी में कवि ने एक ही सांथ कई अर्थों की योजना की है।. ' 
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. अल्ंकारूध्यनि वहाँ होती है जहाँ अ्लत्लंकार शब्द या अर्थ में वाच्य 
नहीं प्रत्युत व्यंग्य होते हैं अर्थात वे वस्तु से ध्वनित द्वोते हैं। वस्तु यो 
अलंकार से जब व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारपूर्ण होता है तभी अलंकार- 
ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार ब्यंग्यभूत अलंकार अलंकार न रह कर स्वयं 
अलंकार्य हो जाता है। अ्त्धंकार तो रस को विभूषित करते हैं पर व्यंग्य अलंकार 
अन्य किसी को विभूषित न करके स्वयं विभूवित द्वोते हैं। ध्वनिवादी ऐसे दी 
अलंकारों को उत्तम काव्य मानते है 

क्या कहती हो ठद्रों नारी, संकल्य-अभ्न जल्ल से अपने 
तुम दान कर चुकी पहले द्वी जीवन के सोने से सपने ! 
नारी तुम केवल अंद्धा हो विश्वास रजत-नग-पगतल्ल में 
पीयूष-लोत सी बह्म करो जीवन के सुन्दर समतल्ल में । 
[ कामायनी-ल्जासग्ग ] 
इसमें रूपक और उपमा अलंकार व्यंग्य हैं. जो नारी के श्रात्मोत्सगं, विश्वास, 
जीवनंदायिनी शक्ति आदि गुणों के महत्व को ध्यनित करते हैं । क्जा कामायनी 
से कह रही है कि तुमने पुरुष के सम्मुख द्रवित होकर श्रात्मोत्सग तो पहले ही 
कर दिया है, अब उसके जीवन को सुल्ल-शान्ति और आनन्द से पूण बनाश्रो 
यही तुम्हारे जीबन की साथकता है | 
ध्यनिवादियो' ने ध्वनि के दो भेद किये हैं:--लक्षणामूलज्ञा अथवा अवि- 
वक्षितवाच्य ध्वनि और अ्भिधापूंत्ञा अथवा विवज्षितान्य परवाच्य ध्वनि । लक्षणा- 
मूल्ला ध्वनि में वाच्याथ जब वूसरे श्रथ में संक्रमित दो गया होता है तो उसे अ्र्थान्तर 
संक्रमितवाच्य ध्वनि कहते हैं और जब अत्यन्त तिरस्कृत होता है तो उसे श्रत्यन्त 
तिससकृतवाच्य ध्वनि कहते हैं। किल्‍्तु अभिषामृलाध्वत्ति म॑ वाच्यार्थ तिरस्कृत 
नहीं होता बल्कि बांछित होते हुए; भी अन्यपरक हो जाता है, इसीलिये इसका 
नाम विषन्नितान्य परवाच्य ध्वनि है। इसके भी दो भेद हैं, असंतक्ष्यक्रम व्यंग्य 
और संलक्ष्यक्रम व्यंग्ग | रक्त-भावादिको' में असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य होता हैं. क्योंकि 
“सुन वाच्याथथ से व्यंग्याथ का बोध इतनी शीघ्रता से होता है कि उसका क्रम 
ल्क्षित नहीं होता । संलक्ष्यक्रम व्यंग्य में वाच्याथ्थ से व्यंग्याथ के बोध का क्रम 
'हक्षित नहीं होता जैसे घंटा बजते के 'दन! की आवाज के बाद उसकी गूज 
-धीरे-घीरे आती झती है।. इसके तीन भेद होते हैं १--शब्दशक्त्यु दब ध्वनि, - 
२--अ्रथशकट्युछ्ध व ध्वनि, ३--उ भयशक्यु द्रव ध्यनिक | इस प्रकार लक्षणामूला 


% भेदी ध्यनेरपि द्वावुदीरितों लक्षणामिधामूली-। 
. अ्रविवक्लित वाध्योष््यो विवृत्षितात्यपसाच्यश्र | २॥ 
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और अमभिषामूला ध्वनि के अनेक भेदोपभेद किये गये हैं जिनकी संख्या ५१ है। 
यहाँ उन सबका लेखा उपध्थित करना अनावश्यक है। छाावादी कविता में. 
ध्वनि की बहुलता है श्रतः यहाँ उसके मीढे-मोटे भेदों का विवेचन कर दिया. 
गया हैं। उनके कुछ उदाहरण देकर यह प्रसंग समाप्त किया जायगा | 
अर्थान्‍्तरसक्रमित आविवजक्षितवाच्य ध्वनि 
इसमें मुख्याथं के बाधित होने पर वाच्य पद्‌ या वाक्य उपादानलक्षणा 
द्वारा दूसरे श्र्थ में संक्रमित हो जाते हैंः-- 
देखते देखा मुझे तो एकग्रार द 
उस भवन की ओोर देखा छिन्नतार; 
देख कर कोई नहीं, 
देखा मुझे उस दृष्टि से 
जो मार खा रोई नहीं; 
सजा सहज सितार, 
सुनी मेंने वह नहीं जो थी सुनी भंकार । 
एक छुन के बाद वह कॉपी सुधर 
हुद्कक माथे से गिरे सीकर 
ल्लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा 
“में तोड़ती पत्थर |” 
हा | [ निंशत्या | 
... इसमें अन्तिम वाक्य में बाच्याथ ग्राधित है। वह यह नहीं कहती कि में 
पत्यरतोड़ती हूँ बल्कि यह कहती है कि मुझ में भ्रौर तुमे बहुत अस्तर है; मैं गरीब 
मजदूरनी हूँ, तुप्त अमीर हो; मैं दया की गिखारिणी नहीं हूँ, परिश्रम की रोटी 
खाती हूँ; में कोमल नहीं कठोर हृदय वाली हूँ । इस तरह 'में तोड़ती पत्थर 
. वाक्य कई ऐसे अ्रथ व्यक्त करता है जो बाच्याथ से सिल्‍्म हैं| 
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. झ्र्थान्तरं संक्रमिते वाच्येड्त्यन्त तिरस्कते |. द 
अविवज्षितवाच्यो5पि ध्वनिद्वेविध्यमृच्छति ॥ ३ ॥ 
..... विवक्षिताभिषेयोडपि ह्िभेद। प्रथमं मतः | 
.- झसंत्श्यक्रमो यत्र व्यंग्यों लक्ष्यक्रमस्तथा || ४ || 
:.. -शब्दोर्थॉभयशक्स्युस व्यंग्येब्नुस्वान संनिभे | 
5 'ध्वनिशक्ष्क्रमव्यंयश्निबिध! कथितों बुषे। || ६॥ 7 
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अत्यन्त तिरस्कृत अंविषक्षितवाच्य ध्वनि । 
इसमें मुख्या्थ का सर्वथा तिरस्कार हो जाता है। इसके मूल में लक्षण- 
 खक्षणा होती है। यह भी पदुगत और वाक्यगत दो प्रकार की होती है। 
बाँधा है विधु को किस ने इन काल्ली जंजीरों से ! 
मणशिवाले फणियों का सुख क्‍यों भरा छुआ हीरों से ( 
[ आँसू--प्रसाद | 


इसमें विधु का अर्थ मुख और जंजीरों का लग है। इन शब्दों का मुख्याथ 
सर्वथा विस्कृत है, यहाँ गुण या लक्षण-साम्य के कारण अ्रन्य अर्थ ध्वनित होता 
है | श्रतः यहाँ पदगत अत्यन्ततिरस्कृत अविवज्षितवाच्य ध्वनि है | 
उड़ गया श्रचानक लो मूषर, फड़का अपार पारद के पर | 
स्वशेष रह गये हैं निर्भर, है द्ृट पड़ा भू पर अम्पर | 
: चँस गये धरा में समय शात्न, उड़ रह। घुँवा जल गया ताल | 
[ पन्‍्त | 
इसमें वाक्यों का मुख्याथ श्रत्यन्तं तिरस्कृत है। पढाड़ उड़ नहीं सकते 
न उनके पंख ही होते हैं, आकाश धरती पर दृट कर नहीं गिर सकता न 
ताल जल्न सकता है। श्रतः मुख्याथ के बाधित होने पर यह ब्यंग्याथ ध्यनित 
. होता है कि कुहरे या बादलों से पहाड़ देखते-देखते ढक गये, शाह्य, निमर, 
ताल सभी छिप गये; वाल के ऊपर कुहरा छुँवा की तरह लगने लगा जैसे उसमें . 
श्राग ढग गई हो | इस तरह यहाँ वाक्यगत अत्यन्ततिरस्कृत अ्रविब्षितवाच्य 
ध्वनि है | . ह 


असंलच्यक्रम व्यंग्य ध्वनि । 
.... इसके उदाहरण रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोद्य, मावशबल्षता, 
- भावसन्धि और भावशान्ति हैं। इनके भेद-प्रभेद अनन्त हो सकते हैं, अतः इन _ 


. .. सब को एक ही मान लिया गया है। रस-भावादिकों का विवेचन पहले: हो खुका 


है। जहाँ भी थे होते हैं वहाँ अपंलक्ष्यक्रम विवल्लितान्य परवाच्य ध्बनि होती 

है| इस की अभिव्यक्ति छुः प्रकांर की होती है--पद्गत, वाक्यगत, रचनागत, 

बरणुंगत और ग्रबस्धगत | 

शब्द्शकत्युद्धव संल्द्यक्रप्त व्यंग्य ध्वनि... ेृ 
जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो. कि. उस जगह उनके अ्रतिरिक्त अन्य 


... पर्यायवाची शब्दों से ब्यंग्यार्थ का बोध न हो वहीं यह ध्वनि होती है :-- 
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क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प-अश्रजल से अपने 
तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने | 
[ कामायनी-छज्ञासर ] 
इसमें 'मारी” संकल्प? शोर दान! शब्दों पे व्यंग्याथ ध्वनित होता है; उनके 
पर्यायवांची शब्द ल्ली, विश्वास ओर देने से वह ध्वनि नहीं निकल्ल सकती क्योंकि 
दान! में संकल्प! करने के समान ही नर की सहधर्मिणी नारी! का श्रात्म- 
समपंण-का्य होता है। पर्याववाव्ी शब्दों से यह श्रथ-चमत्कार नहीं उद्पन्न 
हो सकता था.। 
अथशकत्युद्धब संलच्यक्रमत व्यंग्य ध्वनि 
जहाँ किसी शब्द के पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी अ्रथ के कारण व्यंग्य 
होता है वहीं यंह ध्वनि होती है। इसके तीन भेद होते हैँ १--स्वतः सम्भवी 
२--कबि प्रौदोक्ति मात्रत्तिद्धि ३--कबि निबद्धपात्र प्रोदोक्तिमात्रसिद्धि | 
रवि-शशि तटके रहें शून्य में, उसमें सार भरा था। 
धन्य धरा ने ही उस घन का गौरब-भार घरा था। 
[ दापर-मेथिलीशरण गुप्त ] 


इसमें कृष्ण को रवि-शशि से अधिक गौरवपूण कहा गया है क्योंकि वे 
ग्राकाश में हल्के गुब्यारों की तरह ल्टके हैं श्रौर कृष्ण प्रथ्वी पर हैं क्‍योंकि 
वे गौरबपूर्ण ( गुरु) हैं। ध्यनि यह है कि प्रृथ्यी की आकर्षणशक्ति भारी 
वस्तुओं को ही खोंचती है, हल्की को नहीं । कृष्ण ने पृथ्वी पर श्रंबतार लिया है 
मानो वे खिंच कर स्वर्ग से प्रृथ्वी पर आरा गये। यहाँ व्यतिरेक अलंकार से 
वस्तु॒व्यंजित हुई है, अतः वाक्यगत स्वतःसम्मवी अथशक्त्युद्धव संदाक्ष्यक्रम 
- ध्वनि है | 


धूम घुँआरे काजर कारे हम ही विकरारे बादर । 
मंदन रांज को वीर बहादर पावस के उड़ते फरशुधर ! 
[ पन्‍्त ] 
. बादलों को कामदेव का वीर सैनिक और पावस के उड़ते सप॑ कहा गया. 
है। यह कबि-कल्पित वस्तु है पर वाच्यार्थ से बादलों का वियोग में संताप देने 
. और कामोद्दीपन करने का श्र्थ ध्वनित होता है। इसमें वाक्यगत कविनिवद्ध- 
. पात्र-प्रौदोक्तिमान्नसिद्धि नामक अ्रथशक्त्युद्धव संलक्ष्यक्रम ध्वनि है । 
उर्मयशक्त्युड्भब संलद्यक्रम व्यंग्य ध्वनि... 


जहाँ शब्द और अर्थ दोनों से व्यंग्य उसपर हों अर्थात कुछ शब्दों के." 
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पर्याय उसी अरथ को व्यक्त करें और कुछ के नहीं, वहाँ यह ध्वनि होती है। 
अलग से उदाहरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है | 


रक्त या ध्वनि सम्प्रदाय वाक्ों ने काव्य की भावात्मक या रसात्मक सत्ता ही 
मानी और उसका लक्ष्य अलौकिक आनन्द का उद्रेक अ्रथवा. चमत्कारपूर्ण 
| रमणीयता द्वारा विजक्षण आनन्द की आत्ति माना; अश्रतः 
बक्रोक्ति. उनके अनुसार शब्द और शअ्रर्थ दोनों में ही चमत्कार होना 
चाहिये, और शब्द-चमत्कार अर्थ-धमत्कार से बढ़कर और 
अथचमत्कार शब्द-चमत्कार से बंदकर होना चाहिये । इसके विपरीत वक्रोक्ति 
सम्प्रदाय वालों का कथन यह था कि विलक्षण या कुट्ल्ि उक्ति द्वारा ही आनन्द 
की उपलब्धि हो सकती है । बक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक ने “बदग्ध्यभन्नीभणिति' 
को ही काव्य का प्राण माना । उनके अनुसार साधारण कथन या उत्तिवेचित्य 
ही प्रधान है जो शब्द श्रौर अर्थ दोनों में हो सकता है। कुन्तक का कहना 
है कि मनोभावों की अ्रभिव्यक्ति के लिए प्रचल्नित मार्ग को छोड़कर नवीन 
ओऔर विल्लक्षण मार्ग का अवल्म्बन करना ही कवि का प्रधान गुण है। एक 
ही भाव के लिए साधारणतया अनेक शब्दों का व्यवहार किया जाता है किन्तु 
कवि ऐसे ही शब्द का प्रयोग करता है जो उस बिवक्षित भाव को ठीक-ठोक 
प्रकाशित कर सके | बह भाव स्वयं सुन्दर और आह्वादकारी होना चाहिये और 
उसके वाचक शब्द को भी उसके अनुरूप ही विशिष्ट होना चाहिये | दोनों की 
विशिश्ता या विल्ञज्ञणता ही बक्रोक्ति है #। वक्रोबिव को अलंकार रूप में भी 
अनेक थ्राचायों ने माना है किन्तु. उसमें वक्‍ता के कथन को श्रोता इलेष 
और काकु द्वारा श्रन्य श्रथ में अहण करता है । इसलिए, उन्होंने शलेषवक्रोक्ति 
और काकुवक्रोक्ति अलंकार का विधान किया, जो शब्दात्वंकार के अन्तगंत ही 
हैं। किन्तु वक्रोक्ति में शब्द और अर्थ दोनों में ही वक्रता होती है, वक्तोक्ति- 
अलंकार की तरह केवल शब्द में नहीं। वक्रोक्ति को कुन्तक ने छः प्रकार का 
माना है--( १) वरण्यविन्यास-बक्रता, ( २) पदपूर्वाध-वक्रता, ( हे ) पदुपराधे- 
बक्रता, (४) वाक्य-बक्रता, (५ ) प्रकरण-बक्रता, ( ६ ) प्रबन्धनवक्रता | झसु- 
 ग्रास और यमक शब्दाल्लंकारों में बर्णविन्यास-पक्रता दिखलाई पड़ती है | वर्णों 
के समुदाय से शब्द या पद बनता है जिसके प्रकृति और प्रत्यंय दो भाग होते 





जज के अजब 


# (१ ) बक्रोक्तिः काव्यजीवितम | ( २) वक्रोक्तिरेव बेट्रध्यभज्जीमणितिस्च्यते | 
“बक्रोक्तिजीवित?--कुन्तक 





शब्दों विवक्षिताथ क्वाचकोडन्येषु सत्स्वपि। अथः सह॒दयाहादकारिस्वस्पनदसुन्दः)  -. 
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हैं। अतः कुन्तक के अनुसार पद के पूर्व में निवास करने बाल्ली बक्रता 
पदपूर्वाध-बक्तता और उत्तराघ में होने वाली पदपराध॑-बक्रता या प्रत्यय-बक्रता 
है। पदपूर्वाध-बक्रता के अन्तर्गत रूढ़ि, पर्याय, उपचार, सम्बति, भाव और 
क्रिया की बन्रता होती है | उसी तरह पदपराध बक्रता में भी काल्न, कारक, 
संख्या आदि की बक्रताशं का विवेचन किया गया है | पदों के योग से ही वाक्य 
का रूप बनता है; अतः वाक़्यन्यक्रता के असंख्य भेद हो सकते हैं। वाक्यों 
के समूह से प्रकरणों का निर्माण होता है. और प्रकरण प्रशन्ध का ही अंग है| 
इस तरह प्रकरणु-बक्रता और प्रत॒न्ध-वक्रत/ घनिष्टरूप से सम्बद्ध हैं| प्रसन्ध- 
वक्ता द्वारा ही रसनिष्पति या आनन्दप्राप्ति होती है | 
इस प्रकार वक्रोक्तिवादी कुन्तक ने रस, श्रत्नंकार, ध्वनि, गुण, रीति, सबको 
वक्रोक्ति के ही भीतर समेट ख्लिया और उसे ऐसा व्यापक रूप दे दिया जिससे 
काव्य का कोई भी अ्रंग अछूता नहीं रह सकता था ! किन्तु झ्राश्च॑ की बात 
है कि कुल्तक का वक्रोक्तिबाद इतना व्यापक होते हुये भी प्रचल्षित नहीं छुआ 
और अधिकांश अ्चाध्ों ने उसे अल्वकाररूप में ही स्वीकार किया। 
काव्य में भी वक्रोक्तियाद छायाबाद-युग के पहले तक नहीं प्रचंल्षित हुआ | 
कारण यह है कि कुन्तक व्यक्तिवैचित्यवादी थे । व्यक्तिवेनित्यवाद काव्य में 
तभी पूृरूप से प्रचलित हो सकता है जम्नकि समाज में व्यक्तिवाद का प्राधान्य 
हो, अर्थात सामनन्‍्तवादी समाज-ब्यवस्था की जगह पृजीवादी समाज-व्यवस्था 
कायम हो गई रहे । सामस्ती समाज में ल्ोकसामान्य भाव और भाषा का तिर- 
'स्कार कर के विल्नज्ञण भावों और विचित्र वाग्िदग्धता का विधान नहीं हो 
सकता था। यही कारण है कि “बक्रोक्ितिजीवित? के व्यापक और सम्पूर्ण सिद्धान्त- 
विवेचन के बावजूद भारतीय काव्य-परम्परा में वक्रोक्तिबाद की व्यापकता नहीं 
रिखलाई पड़ती | छागरावादी कविता पूँलीवादी, अतः व्यक्तियादी कविता है ; 
इसलिए उसमें वक्रोकित की प्रवृत्ति बहुत अधिक दिखलाई पड़ती है | किन्तु 
ध्यान देने की बात यह है कि छायावादी कवियों ने वक्रोक्तियाद का अध्ययन 
कर के काव्यरचना नहीं को पाश्चात्य साहित्य और जउबू तथा बँगला 
साहित्य से, जिनमें बक्रोक्ति की अधिकता थी, वे अ्रवश्य प्रभावित हुए[ 
पश्चिम में पूँजीवादी व्यक्तिवाद का प्रारम्भ पहले हुआ जिससे व्यक्तिवेचि- 
_जन्य वक्रोकिति की पद्धति का प्रचार अधिक हुआ: | श्रपने देश में भी बेसी 
: - परिस्थिति उस्न्न होने पर पाश्चात्य बक्रोक्तिबाद ( कल्पनावाद ) से प्रभावित 
. होकर काब्य-रचना करना स्वाभाविक ही था। छायावादविरोधी आत्ोचकों ने इस. 
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के भारतीय वक्रोक्तिवाद को बिल्लकुल भूल गये। जयशंकर प्रसाद ने दी 
बक्रोक्तिवाद के आधार पर छायाबाद की इस प्रवृत्ति का विश्ठेपण ठीक ढंग 
से किया । उनके अनुसार “ध्वन्यात्मकता; लाजणिकता, सौन्दयमय प्रतीक- 
विधान तथा उपचार-बक्रता के साथ स्वानुमूति की बिद्वति छायाबाद की विशेष- 
तायें हैं ।?# ये सब प्रद्दत्तियाँ व्यक्तिबाद की देन हैं और उन्हें कुन्तक के 
वक्रोक्तिवाद में भी पाया जा सकता है। वस्तुतः बक्रोक्तिवाद का विवेचन कृति या 
कर्ता को दृष्टि में रखकर किया गया था, जब कि अन्य सिद्धान्तों का विवेचन सामाजिक 
अथवा श्रोता को ध्यान में रखकर किया गया। वक्रोक्तिबाद और अमिव्यंजना- 
वाद दोनों ही कवि या कर्ता के व्यक्तिवेचित्रय को स्वीकार करते हैं, काव्य का 
रसास्वादन करने वाले सामान्य लोगों की ग्राहिका शक्ति का विचार नहीं करते । 


वर्तभान युग में वक्रोक्तिवाद का नवीन संस्करण अभिव्यंजनावाद्‌ के रूप 

में योरप में हुआ जिसकी स्थापना दशन और मनोविज्ञान 

अमि- के आधार पर हुई। वहाँ उन्‍नीसवीं शताब्दी के उत्तराद 
व्यब्जनावाद ओर बीसवीं शताब्दी के प्रारभ्म में जब्र पूं जीवाद की असं- 
गतियाँ बहुत बढ़ गई ओर मध्यवर्गोय स्वतन्त्रता का भ्रम 

टूटने लगा तो व्यक्ति की अन्तमुंखी प्रश्धत्ति मी बहुत बंद गई । फलस्वरूप व्यक्ति 
बाद बिकृत होकर असामाजिकता ओर वेचित्र्यवाद के रूप में बदलने लगा.। 
बस्तुत। थह फेशन की प्रवृत्ति नहीं बल्कि पूजीवादी सामाजिक व्यवस्था के धन्धरनों 
से मुक्ति पाने के लिये कवियों की पराजयजनित पत्चायन की प्रद्धति थी जो प्रतीक 
बाद, अ्रमिव्यञ्ननाबाद ( कफात85४०797 ); ग्रक्षतिकवाद, सूर्तिमत्ताबाद 
( [98/87 ), अतियथाथंचाद्‌ ( 5प्रात-8ंछाग] | आदि के रूप में प्रकट 
हुई | काव्य में अभिव्यमश्जनावाद का तात्यय यह है कि काब्य या कल्षा में अ्रभि- 
यह्ञनां ही सब कुछ है, अ्रभिव्यंग्य वस्तु का कोई महत्व नहीं है | यही तिद्धान्त 
“कला कल्ला के लिये” के झूप में प्रचत्षित हुआ | इसके अनुसार कांब्य सें 
व्यंग्यार्थ कुछ भी नहीं होता, चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति ही सब्र कुछ होती है । 
अतः कविता का अर्थ नहीं हंढना चाहिये, उसके शब्दगत चमत्कार या प्रभाव को 
.. ही देखना चाहिये | इस प्रकार अभिव्यव्जनावांशियों ने. काव्य में भावपज्ञ और 
: बुढ्धिपक्ष का तिरस्कार करके केवल वैचिब्र्यपूर्ण कल्लापक्ष का ही समर्थन शिया । 
उन्होंने बाब्य को नहीं, वाचक को ही लक्ष्य मान लिया। इसके दिये 
होने यह दलील पेश की कि कल्ला सहजज्ञान या स्वयंग्रकाश शान 
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( 7प0॥ ) की देन है, उसका चेतना, मन, बुद्धि, भावना झादि से कोई 
सम्बन्ध नहीं | 


इस सिद्धान्त का प्रतिपादक इटली का दाशनिक क्रोचे ( (70०७ ) था । 
उसने श्रपनी पुस्तक “सौन्दर्य-शासत्र” ( &९5(॥6॥८५ ) में अपने सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि कल्लात्मक ज्ञान मनुष्य की संकल्पात्मक वृत्ति 
से सम्बन्ध रखता है, विकल्पात्मक बृति से नहीं। मानसिक और शारीरिक चेशश्रों 
ओर प्रक्रियाशं--ईच्द्रियज्ञान, प्रज्ञा, समवेदना, भावना, चिन्ता, क्रिया आ्रादि--से 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। कलासम्पन्धी ज्ञान खय॑प्रकाशित, कह्पनाजन्य 
औझोर किसी विशेष वस्तु का ज्ञान है। मूर्तभावना या कल्पना झ्रात्मा की वह _ 
क्रिया है जो अपने श्राप होठो रहती है । बाह्यगोचर जगत की सभी बस्तुयें द्रव्य 
की तरह हैं जो आत्मा के विभिन्‍न सॉन्दय-साँचों में ढल् कर प्रातिभज्नान द्वारा 
मूर्तरूप में व्यक्त होती हैं | अतः कवि के लिये बाह्य वस्तुओं का, जिनके प्रत्यक्षी- 
करण द्वारा भावना श्रादि को उत्तत्ति होती है, कोई महत्व नहीं है क्योंकि वे जड़- 
-मिष्क्रिय द्रव्य की तरह हैं| वह जिन वस्तुओं का सौन्दर्य चित्रित करता है वे 
भ्रात्मा के साँचों में ढछ्वी हुई, उसकी श्त्मा की निर्मिति हैं | चूंकि बाह्य जगत 
का रुप परिवर्तनंशी्न है श्र उसे ही कब्रि द्रव्य के रूप में ग्रहण करता है, 
अतः उसकी निर्मिति अर्थात कल्ला भी विविधतापूर्ण श्रीर अनेकरूपिणी होती 
है | इस प्रकार कला में आत्मिक साँचा ( 707 ) ही सत्र कुछ है, उसमें 
ढलने वाला द्रव्य या वस्तु कुछ भी नहीं । उप्त साँचे में वस्तु के ढतने की क्रिया 
का नाम ही कल्पना है। अतः कल्पना ही शब्द या बाचक के रूप में बाहर 
अमभिव्यक्त होती है | क्रोचे ने इस सिद्धान्त द्वारा श्रमिव्यक्तिसम्बन्थी बिविध 
वादों के ऊपरी भेद को हृटा कर बक्रोक्तियादियों की तरह सन्चको अ्रमिव्यंजना- 
बाद की सीमा में ससेट लिया श्रौर सिद्ध किया कि कल्वा में यदि सच्ची अ्रभिव्यक्तति 
: हुईं है तो यही उसको सफलता के लिये पर्याप है; उसमें रस, अ्र्नैकार, ध्यनि, 
शिवत्-अ्रशिवत्व दू ढ़ना व्यर्थ है। उसने यह भी कहा कि सौंन्दय बाह्य गोचर 
- वस्तु में नहीं, अभिव्यंजना में ही होता है श्र्थात प्रातिभज्ञान वाला कवि ही सुंदर 
. कल्ला का निर्माण कर सकता है, परिश्रमसाथ्य कल्ला में कभ्ती भी अभिव्यक्ति 


की सुन्दरता नहीं भ्रा सकती । प्रभविष्णुता या रसानुमति के सम्बन्ध में उसका... 


मत है कि कलात्मक अ्रनुभति-अनुभूति का श्राभास मात्र है क्‍योंकि उसका 
सम्बन्ध कह्म के साँचे से होता है, बध्तु या तथ्य से नहीं। जहाँ बस्तु या. तथ्य 


.. का चित्रण हो उसे कला नहीं समना चाहिये । ओचे दो प्रकार का यथार्थ... ; 
हि < आनता है; एक तो वह है जो व्यक्षित के मन के बाहर स्वतंत्र रूप में होता है... .... 
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ओर दूसरा वह जो मन के भीतर होता है । श्रतः बाह्य गोचर जगत की वस्तुश्रों 
का मन के बाहर कोई अ्रत्तित्व नहीं है, मन अपंने काम के लिए उनकी कल्पना 
कर लिया करता है। प्रातिभज्ञान या कल्पना द्वास ही अलग-अलग बस्तुश्रों के 
रूप ढत्ते हैं। थे रूप ही अभिव्यश्जना हैं। इस प्रकार अभिव्यव्जना बाह्य 
नहीं आन्तरिक है अर्थात वह प्रातिभज्ञान ही है; प्रभाव ( [ग्रा[आ९5७४०॥ ) 
से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रभाव ऐन्द्रिक शान ( 50059.007 ) और 
अनुभतियों पर श्राधारित है, अतः वह यांत्रिक, शरीर-स्वभावजन्य और 
'निष्किय ( !2958ए० ) होता है। इसके विपरीत ग्रातिभज्ञान सक्रिय होता दे 
क्योंकि वह प्रभाव को बदल कर उसे नये रूप में श्रभिव्यक्त करता है। श्रात्ता में 
वह प्रातिभज्ञान कृति, निर्मिति या श्रमिव्यक्ति के रूप में उदित होता है। 
उदाहरण के लिये कवि जब किसी वस्तु को देख कर केवल संवेदना का अनुभव 
करता है उस समय ग्रातिमशान का उदय नहीं होता । प्रातिभज्ञान तब होता है 
जब्न वस्तु सम्पूण रूप से कबि को दृश्टिगत हो जाती है अर्थात उसके मन में उस 
बस्तु की अभिव्यक्ति हो जाती है | तात्पयय यह कि आत्मा के भीतर ही साँचा 
तैयार होता है ओर संवेदना आदि सामग्री उसी में ढल कर रूप ग्रहण 
करती है। प्रातिभज्ञान आत्मा की अमिव्यश्जक क्रिया है जो उसे साँचा 
प्रदान कंरती है | यही क्रिया संवेदनाश्रों और संवेगों के दबाव के ऊपर नियन्त्रण 
आर शासन करती है। कवि उनको अ्रभिव्यक्त करके प्रभावों से अपने को मुक्त _ 
करता है.। इस तरह कविता या कल्ना प्रातिमज्ञान या प्रभावों की. मानसिक 
अभिव्यक्ति वे श्रतिरिक्त श्र कुछ नहीं है । 


ध्यान देने की बात यह है कि क्रोचे यह नहीं कहता कि जीवन की यथाथ 

अनुभतियों श्रोर कल्लात्मक अनुभतियों में कोई गुण-मेद है। उसके अनुसार 
दोनों में केवल मात्ा-भेद है। कोई भी प्रभाव या जीवनानुभूति काव्य-कल्षा की 
सामग्री बन सकती है यदि कवि-कल्ाकार उसे सम्पूर्ण रूप में देखे' यानी उसकी 

पष्ट अभिव्यक्ति अपने मन में कर ले । सामान्य व्यक्ति और कवि में केवल्ल 
प्रातिभज्ञान की अभिव्यक्ति का भेद है अर्थात काव्यवस्तु के कारण कंविता 
कविता नहीं है, प्रातिम दृष्टि या अभिव्यक्ति में ही उसकी विशेषता निहित 
'है। इसीलिये क्रोचे के सिद्धान्त को मानने वाले प्रभाववादी ( 77976950- 
ग्रां६ ) झआाल्लोचक स्पिंगान॑ ( !, +, 5गर87 ) ने कहा है कि सचा 
कवि काव्य सम्बन्धी कोई मियम मान कर नहीं चल सकता। प्रत्येक कविता 
या बल्ात्मक सवना अपने विशिष्ट नियम से अनुशासित होती है। अतः किसी 
बाहरी सिद्धान्त या नियम के श्रनुसार उप्तकी परीक्षा नहीं होनी चाहिये। साहित्य 
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में कलाप्तिकल्न-रोमाण्थ्कि, गीतिकाव्य-प्रजुन्ध, उपन्यास और नाटक अआ्रादि के भेद 
और उनके अल्लग-अलग नियम नहीं हो सकते । साहित्यकार कबिता, कहानी 
श्रादि नहीं दिखता, वह तो मात्र अ्रपने को अ्रभिव्यक्त करता है | अतः 
साहित्य के उतने ही भेई हो सकते हैं जितने साहित्यकार हैं। उसी तरह काव्य की 
श्रभिव्यञ्जना में शेत्री, अलंकार, गुण आदि भेदों का भी कोई स्थान नहीं है। 
काव्य मात्र अ्रभिव्यम्जना है और वह अपने में ही पूण है। नैतिकता, 
णश्जनीति, धर्म आदि के शास्त्रीय नियमों की दृष्टि से कविता, साहित्य या कल्ला की 
वस्तुश्नों को नहीं देखना चाहिये | सऋत अ्रभिव्यक्तित ही काव्य का सौन्दर्य है। 


अच यह भी देख लेता चाहिये कि पाठक या दशक की रसानुभूति या भावा- 
नुभूति के सम्बन्ध में क्रोचे के क्या विचार हैं। वह मानवाहे कि काव्य, चिन्न, मूर्ति 
आर के रूप में बाह्य शनिव्यक्ति हो जाने पर कल्ला-अत्षा नहीं रह जाती | जन्र 
तक श्रभिव्यक्ति कल्नाकार की आत्मा के भीतर रहती है तभी तक वह कला है। 
ब्राह्ममिव्यक्ति कल्षा नहीं है क्योंकि उसकी प्रक्रिया बुद्धि से परिचल्षित होती है# । 
फिर प्रश्य उपस्थित होता है कि यदि वह कल्ला नहीं रह जाती तो ज्ोग उसमें : 
आनन्द क्योंलिते हैं। इसका उत्तर देते हुए क्रोचे कहता है कि भराह्यातिव्यकिति केवल 
पाठक की स्मृति को जाग्रत करने और शारीरिक उत्तेजना प्रदान करने वाल्ली 
वस्तु है। यह आशय है कि बाह्मामिव्यक्ति के माध्यम से ही कलाकार अपने 
_प्रातिमेशान या आत्तर अभिव्यक्ति को पुन रूपायितत करता है। उस बाह्य 
भिव्यक्ति के द्वारा पाठक उस उच्च मानप्िक भूमिका में पहुँच जाता है जहाँ 
वह भी पहले कभी आतिभज्ञान द्वारा पहुँच चुका था। उसी बात को याद कर के 
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बह शआ्आनन्दित हो उठता है | कारण यह है कि प्रत्यक्ष या बिम्ब्र विभिन्न व्यक्तियों . 
में एक ही प्रकार का प्रातिभशञान-उत्पन्न करता है । अतः कविता पढ़कर उसके 
बिम्बों से पाठक को श्रात््मा में भी वही प्रातिभज्ञान उदित होता है जो कवि के मन 
में उदित हुआ था। उस समय पाठक अपने को उठा कर कवि की भूमिका में 
पहुँचा देता है। इसके लिए, क्रोचे पाठकों की कह्पना को भी संस्कारथुक्त 
होना आवश्यक मानता है श्रन्यथा उनमें प्रातिभज्ञान नहीं उद्त हो सकता। 

. विचार करने पर श्ञात होगा कि क्रोचे के सिद्धान्त में अन्तविरेध है। 
साथ ही उसने नयी पारिभाषिक मान्यताओं द्वार अनेक गड़बंड़ियाँ उत्पन्न की हैं। 
.. साधारणतया अभिव्यक्ति का श्रथ बाह्माभिव्यक्ति ही माना जाता है पर बह उसे 
अन्तरिक मानता और बाह्याभिव्यक्ति को उसकी भौतिक श्रनुक्ृति मात्र कहता 
है | बह एक ओर तो कल्ला को आन्तरिक और वेयक्तिक मानता है और दूसरी 
आर रसानुभूति के द्विए. कवि के साथ पाठक का तादालय या तदूगुण होना भी 
अरावश्यक मानता है। एक तरफ तो बह कल्ा की सामग्री को अ्रन्यथ जीवना- 
नुभूतियों से मिन्न नहीं मानता, दूसरी ओर उसे बाह्य जगत से असम्बद्ध और 
स्वतंत्र भी स्वीकार करता है । फिर भी उसके सिद्धान्त में कुछ बातें पतें की 
अर भारतीय पिद्धान्तों के मेल में हैं। उसका यह मत उचित है कि काव्य 
आआत्माभिव्यक्ति का एक रूप है और वह इन्द्रियजन्य शान से भिन्न, नवीन निर्माण 
है। रसानुभूति के सम्बन्ध में भी उसका मत ग्राह्म है; पर उसकी यह बात 
अस्वीकांय है कि काव्य में वस्तुतत्य या वण्यवस्तु का कुछ भी मूल्य नहीं 
है, अभिव्यंजना ही सब कुछ है । उसने जो राडबडी उत्पन्न की उससे कल्ला 


श्र साहित्य के क्षेत्र में लोगों को गलत-सही, नेतिक-अनेतिक, सुन्दर-असुन्दर 


सभी बातों को प्रातिभज्ञान और अ्भिव्यंजना की दुह्ाई देकर कहने का मौका 
मिल गया । ऐसे ज्ञोगों ने अपने को श्रमिव्यंजनावादी कहना शुरू किया | वे 
अन्य साहित्यिकों-कल्लाकरों से अपने को अ्त्नग मानने त्गे । क्ोचे ने कला- 
मात्र की अभिव्यक्ति का विश्लेषण किया था जिसमें सभी पुरानी कल्लाकृतियाँ 
आ जाती हैं ; उसने अपना अलग सम्प्रदाय नहीं कायम किया | श्रन्य छोगों ने . 
: ही इसे आन्दोलन का रूप दिया और उसकी बुद्धिसंगत नहीं बल्कि केबल 
'असंगत बातों को दी के उड़े | 
ह क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के सिद्धान्त का यूरोप के कल्ा-साहित्य पर 
- व्यापक और गहरा प्रभाव पड़ा, इसमें कोई सन्देह नहीं । किन्तु यह कहना कि 
छायावादी कवियों ने भी क्रोचे के इस सिद्ठान्त से प्रभावित होकर कल्पना की 
.. अआतिंशयता दिखलाई, उचित नहीं प्रतीत होता । पहली बात तो. यह है. कि 


छायावाद-बुग 


छायावादी कवि अधिकतर अँगरेजी के रोमाण्टिक कवियों से प्रभावित हुये जिनके 
समय में अ्रभिव्यं जनावाद का प्रारम्भ ही नहीं हुआ था, बथ्पि उन्तभें भी कल्पना 
की अधिकता हैँ । दूसरी बात यह है कि जिस रूप में यह सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया गया उप्ती रूप में उसे काव्य में अहण करना असम्भव है। यूरोप 
में मी उसका इतना ही प्रभाव पड़ा कि कब्बाबाद की तरफ कवियों की रुचि 
अधिक बढ़ गई, अन्यथा किसी न किसी रूप में वस्तु-चित्रण उन्होंने किया ही | 
छायावादी कवियों ने भी कल्पना का अ्रत्यधिक उपयोग किया किन्तु वाच्याथ . 
या व्यंग्यार्थ की कहीं उपेक्षा नहीं की । इसलिये अ्रभिव्यंजनावाद की कसौटी 
पर उनकी कविता को कसना उनके साथ श्रन्याय करना है | जो छायावाद को 
झतिव्यंजनावाद का अन्वानुकरण कहते हैंवे भूल जाते हैं कि क्रोचे से प्रभा- 
विंत अभिव्यंजनावाद श्रौर उसके पूर्व के कल्पनावाद में तालिक अन्तर 
है | छायाबादी कवि यदि प्रभावित भी हुए तो क्रोचे या उसके अनुयावियों से 
नहीं बल्कि उनके पृव॑बर्ती व्यक्तियादी कवियों-आ्आलोचकों से | रोमाणिथ्क कवियों 
ने भी धर्म, नैतिकता आदि बाहरी वस्तुश्रों से कबिता को स्वतंत्र करने के लिए. 
कला में कल्पना को बहुत अधिक महत्व दिया था। काल्रिण तो कल्पना को 
अत्यन्त आवश्यक शक्ति मानते हुए भी बुद्धि और हृदय के सामंजस्य की बात 
करता था | उसके श्रनुसार गम्भीर भावनाश्रों श्रीर ऊँचे विचार का सामंजत्य 
तभी होता है. जब कल्पना इच्द्रियजन्य ज्ञान ओर विवेक-बुद्धि के बीच सम्बन्ध 
स्थापित करती है। उसके बाद बाह्य पीटर ने यह तिद्धान्त रखा कि महान कवि. 
का लक्ष्य उपदेश देना, नियम-ब्यवस्था देना या किसी महान छाक्य 
की ओर प्रेरित करना भी नहीं है; उसका ब्क्ष्य तो बुद्धि को थोड़ी देर के लिए 
. यांत्रिक जीवन से श्र्ञग हटा कर मनुष्य के अस्तित्व के उन्त सतयों के छीच 
 केरिद्रित कर देना है जो यांत्रिक नहीं होते | इस प्रकार वह कला को सेवक नहीं 
: पेव्य, साधना नहीं साध्य मान क्षेता है । उसके अनुसार कला कवि के व्यक्तित्व 
की अभिव्यक्षित है। 


बीसबीं सदी के प्रारम्म के साथ ही यूरोप में पूंजीवाद की असंगतियाँ बढ़ने 

लगीं और व्यक्तिबाद की भावना भी उत्तरोत्तर तीत्र होती गयी। श्रता इसी 

_ समय इंब्सन, वाह्टहिंट मैन, फ्रायड, नींत्शे श्रादि व्यक्तितवादी विचारकों ओर 

-जैखकों की विचारधारा तेजी से फैलीं। इन विचारधाराशों का कक्ष्य घुरानी 

.. नैतिक और सामाजिक मास्यताओरों से व्यक्ति को मुक्ति दिल्लाना था। यह 
५... शह्दर इतनी आ्रागे बढ़ी कि सभी प्रकार के. नियमों को तोड़ कर कला को सतंत्र 

४ आवलन सिद्ध करते पर तुल गयी। व्यक्तियादी विचागर्ाराश्रों की- शंखली 
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की अन्तिम कड़ी क्रोचे का अभिव्यंजनावाद था । अंगरेजी के प्रतिद्र आशोचक 

डा० ब्र डले ने भी प्रायः क्रोचे के मत का ही प्रतिपादंन किया । उनके अनुसार 

कविता की रचना कविता के लिए ही होती है, किप्ती श्र उद्देश्य के लिएं 

नहीं; उसका मूल्य ही अ्रत्लग है ; यह दूसरी बात है कि उससे कुछ और भी 

लाभ हो जाय और कोई महान आदश या ज्ञान समाज को प्राप्त हो 

जाय | इन विचारघाएशों के मूल कारण वहाँ को आर्थिक और 

सांध्ृतिक परिस्थिति में ही निहित थे। पूंजीवाद उस मंजिल्ल पर पहुँच 

गया था जब्र कि निम्न मध्यवर्ग तथा कारीगरों का बर्स अपने व्यक्तिगत कौशल 

के कारण पूजीबादी समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्रात्त कला और मजदूरबवर्ग 

का विरोधी हो जाता है। किन्तु उसके कक्ना--कौशल्ष की, पं जीवादी उत्मादन की 

तुल्नना में, अधिक पूछ नहीं होती है। ऐसी समाज-व्यवस्था में कवियों-कल्लाकारों 

का भी विशिष्ट कारीगरों के समान ही स्थान होता है | पूँजीवाद के विकास के 

साथ साहित्य और कल्ला का भी श्ौद्योगीकरण हो जाता है जिससे सप्ते और 

छिछ॑ले काव्य तथा 'कल्ला-बस्तुओश्ों का सम्राज में आदर बढ़ जाता है ; पत्र- 

कारिता, जासूसी कथा-साहित्य, सिनेमा और उसके गानों श्रादि की तुल्लना में 

कल्ा-पूण साहित्य नहीं टिक पाता क्‍योंक्रि बह उनकी तरह यांत्रिक नहीं होता। 

चूँकि उत्कृष्ट साहित्य में उच्च कोटि की कला होती है इसल्लिए विकसित पूंजी- 
वादी समाज की अ्रधिकांश जनता उसे नापसन्द करती है । समाज में सर्वहारा- 

वर्ग की संख्या बढ़ती जाती है | यह वर्ग भी संध्कार न होने से. निम्न कोटि का 

साहित्य दी पसन्द कंप्ता है। पूजोपति वर्ग के लोग कविता कल्ष पढ़ने या 

समभने का कष्ट नहीं उठाना चाहते ओर न उनके पास समय ही रहता है 

फलतः कवि इस परित्थिति से ऊत्र कर समाजनिरपेकज्ष असामाजिक काव्य की . 
रचना करने लगता है। वह कल्ला को जीवन के अन्य सामाजिक मूल्यों से मिन्न 
समभकने लगता है | यही बात यूरोप में भी हुईं । वहाँ कल्ना उत्तरोत्तर व्यक्ति- 
वैविच्यपूर्ण और असामांजिक होती गई-। 


किन्तु छायावाद-थुग में भारतीय पृ जीवाद की ऐसी स्थिति नहीं थी | वह 
प्रारम्मिक पू जीवाद का युग था| अतः उस काल की कविता में रोमाश्यिक 
कविता की तरह प्राचीन काव्य-रूढ़ियों श्रौर सिद्धान्तों के विरुद्ध विद्रोह की भावना, 
दूरारूढ़ कल्पना, सामाजिक संघर्ष से पल्लायथन की भावना तथा बुद्धि श्र हृदय 
के सामंजस्य की प्रद्ृत्ति तो अवश्य दिखलाई पड़ती है किन्तु व्यक्तिवाद का वह 
स्वरूप जो यूरोप में बीसवीं सदी के प्रारम्म से दिखलाई पड़ा, छायावादी कविता 


- में नहीं के बराबर है । वे प्रदनूत्तियाँ छायावाद-युग के बाद की 'कल्षाबादी कविता में... 


र्फ्द्‌ छांयावाद-युग 


दिखलाई पड़ीं। छायावाद के उत्तरकाल्न में ऐन्द्रिकगा और श्रहंवाद का प्रचार 
अवश्य हुआ, किस्तु उसमें कल्लाबाद या 'कल्मा कल्ला के लिए? का सिद्धान्त कहीं 
नहीं दिखलाई पड़ता क्योंकि उसमें जीवन की अनुभूतियों का तिरष्कार नहीं किया 
गया है। | | 
अभिव्यंजनावाद के सम्बंध में इतना विचार कर लेने के बाद हम इस स्थिति 
में पहुच गये हैं कि रस-पद्धति और वक्रोक्तिबाद से उसकी तुल्लना कर सकें। 
श्रभिव्यक्षनावाद कुछ अर्थों में बक्रोक्तिवाद से और कुछ में रसबाद से वित्ञता- 
जुल़ता है। वक्रोक्ति ओर श्रभिव्यज्ञना का विचार कर्ता या कबि को 
दृष्टि में रखकर किया गया है किन्तु रस-विचार सामाजिक या ग्रहीता क्रो दृष्टि में 
रख कर हुआ है| अ्रभिव्यज्ञनावाद मानसिक अभिव्यक्ति को ही कल्ला मानता है, 
बाह्याभिव्यक्ति को नहीं, किन्तु वक्रोक्तिवाद अभिव्यक्ति ्रथवा उक्ति 'वमत््कार 
को ही काव्य मानता पर उसे बाह्य और आन्तरिक दोनों ही समभता है। 
अभिव्यञ्ञनावाद प्रातिमशान को ही अ्रभिव्यक्ति कहता है ओर जीवनानुभूतियों 
या बाह्य वस्तुओं को सामग्री या द्रव्य सात्र मानकर उसे महत्व नहीं देता; किन्तु 
वक्रोकितिबादी श्रौर रसवादी वश्यंबरतु को भी महत्व देते हैं। इस प्रकार श्रभिव्य- 
अनावाद बक्रोक्तिवाद श्रौर रसवाद से बहुत कुछ भिन्न है | छायावादी कविता 
में जो भी उक्तिवैचित्य दिखत्ाई पड़ता है उसे वक्रोक्तिबाद की सीमा में अहण 
किया जा सकता है। उसे जबद॑स्ती अभिव्यज्ञनावादी कहना ठीक नहीं | कला 
कला के लिये? का सिद्धान्त छायावादी कबियों.ने अवश्य शअ्रपनाया किन्तु उसका 
उद्देश्य काव्य को धर्म, नेतिकता श्रादि के बन्धनों से मुक्त करना था; अन्यथा 
- गंभीर चिन्तन और मार्मिक शअ्रनुभूतियों का चित्रण उन्होंने नकिया होता | 
पश्चिम में वाल्ट हिव्मैन, एज्रापाउण्ड, कमिंग्ज, टी०एस० इृलियट ञआादि कवियों 
ने जिस ग्रकार कल्लावाद के नाम पर दिमागी कसरत तथा तमाशबीनों की रुचि को 
अनुरंजित करने वाह्ी कवितायें लिखी हैं वैसी छायावाद में नहीं के बराबर हैं। 
कुछ घटिया छायावादी कबियों ने भ्रवश्य कुछ ऊठपटांग और निरथैक कवितायें 
- बिल्ली किन्तु उन्होंने प्रतिभा की कमी ओर अनुकरण की प्रबत्ति के कारण ऐसा 
किया, उसके लिये छायावाद दोषी नहीं हे । उदाहरण के दिये एक पहले के 
. छांयावादी श्रौर. श्राज के प्रयोगवादी कवि की एक पुरानी कविता: की दो 
: पंक्तियों ल्लींजिये।-- - | हक 
छाया के चरणों में वन की परिधि. बन गई ध्यंस-कहानी | 
साँसों की छाहरों से कम्पित . ज्वाल्न-सिन्धु मंधुरस पाषाणी || ही 
: “इन दोनों पंव्रितयों.में कवि ने क्या बात कंही है, यह तो संमभ में नहीं आ्रातां। ..- 
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किन्तु अभिव्यज्ञनावाद की दृष्टि से यह एक अच्छी कविता मानी जायगी क्योंकि 
इसमें उक्तिवैचितर्य और कल्पनाविल्ास है। छायावाद-युग के प्रास्म्प में 
कुछ वाश्वैचित्र्यपूण, दूरारूढ़ और क्लिए्--कह्पनाओ्रों से युक्त कवितायें अवश्य 
लिखी गयीं ;-- 
| कौन तम के पार १--( रे, कह ) 
अखिल्-पतल्ष के स्लोत, जल-जग, 
गगन धन-धन-धार--( रे, कह ) 
ग्न्ध - व्याकुल्न - कूल - उर - सर, 
लहर-कच कर कमत-मुख-पर, 
हप-अत्ति हर स्पश-शर, सर 
गूंज बारम्वार |--( रे-कह ) [ गीतिका-निराला ] 
इसमें दूरारढ़ कल्पना, समस्त पदों के प्रयोग और क्रियापदों के लोप के 
कारण वण्यवस्तु का स्पष्ट चित्र नहीं उपस्थित हो पाता | -पल्लव” की अनेक 
विताश्रों मं इस प्रकार का कल्पनाविज्लास दिखाई पड़ता है । 'स्थाही की बूँद? 
पर पन्‍त की कहपना दशनीय है 
अध-निद्रित सा, विस्मृत-सा, न जाग्रत-सा न विमूछित-सा, 
अध-जीवित-सा औ म्त-सा, न हर्षित सा न विमर्शित सा, 
 ा - गिरा का है कया यह परिहास ! 
. उपयुक्त विवेचन द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयक्ञ किया गया है कि रस, ध्वनि, 
वक्रोक्ति और अ्रभिव्यज्ञनाबांद आदि भारतीय-श्रभारतीय सिद्धान्तों का छाया- 
वादी कविता पर किस गकार और कितना प्रभाव पड़ा है 


स्वभावोक्ति अ्रथवा वे सिद्धान्त इस थुग की कविता पर किस प्रकार लागू 


. और किये जा सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखा जाय तो पता चलेगा 
:  सूर्तिमत्तावाद कि छायाबाद की बहुत सी ऐसी कवितायें हैं जिन पर उक्त 


सिद्धान्त लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए, बाह्य वस्तुओं. 


का यथातथ्य चित्रण करने वाली कविताय ली जा सकती हैं जिनमें झ्मिवंयंजना 
ओर वक्रोक्ति नहीं है और न अलंकारों का चमत्कार ही है। रस और ध्यनि का 


सिद्धान्व तो इतना व्यापक है कि उसमें सब कुछ समा जाता है ; किन्तु इन . 


कविताश्रों को दूसरी ही दृष्टि से देखना चाहिये। आचाये रामचन्द्र शुक्ल 
ने इस प्रकार के वस्तुचित्रण को संश्ठिष्ट चित्रण कहा है जिसके द्वारा बिम्ब- 
ग्रहण और आल्षम्बन के साथ तादात्य होता है। आलंकारिकों.. ने. वस्तु के 


. यथयातथ्य चित्रण को भी स्वमाबोक्ति अलंकार मान लिया है” पद्निमीश्षाह्ियि:.... 


१७... हा 


रे. 5 
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में इसे मूर्तिमत्तावाद ( [798 9 , कहते है! ५ के कम भें बाह्म वस्तुओं 
का जो प्रतिथ्रिम्त्र पड़ता है उसे जब वह जैस| का वैसा चित्रित करना हर 
है तो उसकी कल्पनाशक्ति उसकी सहायता करती हे ओर बह वण्यंबस्तु और 
उसके परिषाए्व का सम्यक चित्रण करने लगता हैं। यह चित्रण दो पकार हा 
होता है | पहले में कबि वस्तु श्रौर उसके परिपाश्व का सम्बन्धनचन्रण अपने 
भावनाओं के मिश्रण द्वारा करता है | ऐसी कविता में आत्मामिव्यक्ति भी मिली 
रहती है श्रौर कवि को प्रत्येक वस्तु अपने इष्टिकोश के रंग से गे हुईं रिखाई 
देती है। दूसरे प्रकार की कविता में कवि अ्रपनी ओर से कुछे भे नहीं मिलाता, 
वह कैमरा की तर केवल फोठो उतारता है। किन्तु यहाँ सी उसकी कह्मना' 
शक्ति चित्रों का चुनाव अथवा त्याग करती है और अन्त में ऐसा सामंजस्वपूर 
चित्र उपध्यित करती है जिसमें अनेक चित्रों की एक श्रन्बिति दिखाई पड़ती है | 
काल्रिज के अनुसार यही कल्पना का कार्य है #। योर में जिस मू्तिमत्तावाद्‌ 
या चित्रवाद का प्रचार रोमासिट्क कविता के विरोध में हुआ बह वस्तु 
है क्योंकि किसी उत्तेजना के काल में बाह्म बस्तु की कवि के मन में होने वाली 
प्रतिक्रिया का यथावत चित्रण कर देना ही उनकी दृष्टि से पर्यात है, वे पहले 
की संचित अ्रनुभूतियों को उसमें मिल्लाना नहीं पसन्द करते | भ्रतः वे वस्तु के रूप को . 
ही नहीं, उसके रंग, ध्वनि और छाय को भी अहण कर चित्रित कर देना चाहते 


हैं। इसलिये उनकी भाषा भावों को ठीक-टीक व्यक्त करने वाली, शब्द बस्तु में... 


स्थित छ्य को व्यक्त करने वाले और छुन्द पुराने छुन्दों से मिन्न होते हैं । 
.. ऐसी मूर्तिमत्ताबादी कवितायें छायावाद-शुग में बहुत कम लिखी गयीं। छायाबादी 

: कवियों ने योरोपीय मूर्तिमताबाद का अनुकरण नहीं किया, यद्यपि उनमें 
से अनेक चित्रणकल्मा में अत्यन्त कुशंत्न थे। स्वभावोक्ति शैज्ञी की यथात्तथ्य 
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अभिव्यक्ति--ल्क्ष्य और साधन २५९- 


पिन्रण करने वाली कविताएँ इस युग में पर्यात लिखी गई | प्रथम प्रकार की 
. स्वभावोक्ति की शैज्ञी निम्नलिखित कविताश्रों में देखी जा सकती है;--- 
। (१) 
 सशंकित नयनों से मत देख ! 
सूना सेरा कमरा पाकर, 
सूखे तिनके-पत्ते लाकर, 
तूने अपना नीड़ बनाया 
कौन किया अ्रपराध ? 
सशंकित नयनों से मत देख ! 
(२) 
खिड़की से राँक रहे तारे | 
... जलता है कोई दीप नहीं, 
कोई भी आ्राज समीप नहीं, 
लेटा हूँ. कमरे के अन्दर 
: बिस्तर पर अपना मन मारे ! 
। | [ बच्चन ; एकास्त-संग्ीत ] 
यहाँ कवि ने अनलंकृत शेली और व्यावहारिक भाषा में दो शब्दचित्र 
. उपस्थित किये हैं । दोनों में वातावरण का चित्रण करके उसने अपने एकाकीपन 
, की तीत्र अनुभूति अभिव्यक्त की है । शा 
दूसरे प्रकार की चित्रवादी कविता का उदाहरण यह है --- 
सर्‌सर्‌ मर॒मर 
रेशम के से ध्वर भर 
घने नीम .दल्ल . 
>८ गा 
. लम्बे, पतले, चंचत्न !. 
_ बुक्ष- शिखर से भूपर 
शत-शत मिश्रित ध्वनि कर... 
. फूद पड़ी तो निभोेर 
मसतू--क्म्प, . अर . 
5... [ भंका में नीम-चंत ] 
& इस कविता. में रंग, रूप-और ध्वनि का चित्रण यथातथ्य दंग से किया गया 
. है। कवि ने अपनी मावनाश्रों का मिश्रण बिल्ञकुल नहीं किया है ) नीम के पत्तों. 
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की गति और लग की अभिव्यक्ति कबिता में सफलतापूर्वक हुई है। छोटे-छोटे 
ध्वन्यात्मक शब्दों से ही जैसे मर्मर ध्वनि निकल रही है। छायावादी कबियों में 
केवल पंत ने इस प्रकार के प्रयोग की ओर कदम बढ़ाया पर वे फिर भावनाश्रों 
और आदशों की शोर मुड गये । श्रागे चलकर १६४० के बाद अ्शेय आदि ने 
इस प्रकार के प्रयोग किये | 
कल्माबाद का एक रूप सम्बेदनावाद ( [77978590757 ) भी है। 
इसमें शब्दों की ध्वनि से वश्य॑वर्तु का संकेत मिलता है श्रर्थात कवि के 
शब्द व्याकरण और शब्दकोश से विद्रोह करके नवीन अर्थों 
सम्बेदनावाद को व्यक्त करते हैं। इस तरह इसमें कबि बर्ण्य॑वस्तु की गति 
या ध्वनि का श्रनुकरण करने वाले शब्दों का ही व्यवहार करता 
है| ये शब्द सांकेतिक होते हैं। संवेदनावादी कवि सबंथा निरंकुश होता है । 
भाषा, छुन्द और कल्ा-सौन्दयय के शास्त्रीय नियमों से मुक्त, वह अपनी अ्रसामान्य 
सम्बेदनाओं के प्रति ही उत्तरदायी होता है । छायावादी कविता में यह “बाद” 
नहीं भ्रा सका था, अरब प्रयोगवादी कविता में उसके दर्शन हो रहे हैं। 
उदाहरण के क्षिये एक कविता दी जा रही है जिसमे वर्णविन्यास, स्वर-विस्तार या 
स्वर-संकोच, छुन्द-मुक्तिति, शब्द-संगीत, विराम, अ्रध विराम, सम्भोधन-चिन्ह, बिन्दु, 
पड़ी पाई आदि में भी अथ-व्यंजना मरने की कोशिश की गयी है।-- 
ह खामोश, | 
हो, 
होश,......- «न खो, 
रो, मगर “+ जी। 
जिन्दगी संसार की श्राखिर 
तूद्दी। 
क्रो साबिर ! 
खिलापरचर यह 
...._ बै->रूही, 
आखिर. 
बह भी है. 
. पू>-ही | 
तू-छी |. ५ | ह हु 
वू>-ही  [शमशैर बहादुर सिंह |... 





अलंकार-विधान 

 छायावादी कंवि आत्मामिव्यक्ति द्वारा सैन्दर्यानुभूति का चित्रण करना काव्य 
का लक्ष्य समझते थे | सौन्दर्य को भी वे बक्रोक्तियादियों या अभिव्यंजनावादियो 
की तरह ही बाह्य और वस्तुगत नहीं, आंत्मगत और आन्तरिक मानते थे। थे 
वस्तु के स्थूल शारीरिक सौन्दर्य से अधिक उसके सूक्ष्म परोक्ष सौन्दर्य को महत्व 
देते थे अर्थात वे सौन्दर्य को रूपात्मक नहीं भावात्मक सत्ता मानते थे | इसलिए 
_ सौन्दय॑वादी द्वोते हुए. भी उन्होंने काव्य के शारीरिक सौन्दर्य श्रर्थात ऊपरी 
'रूप-विन्यास को बहुत कम महत्व दिया | प्राचीन अद्वंकारवादियों ने अ्रग्नस्तुत-रूप- 
विधान, जैसे अल्वंकार आदि, पर बहुत जोर दिया था क्योंकि वे यह मानते थे कि 
जिस प्रकार स्वर्ए-रत्ञादि के आभूषण शरीर को अ्रल्॑कृत करके उसके सोन्द्य 
की अभिवृद्धि करते हैं उसी प्रकार शब्द और अ्रथ के सौन्दर्य की बढ़ाने धाल्ली 
बस्तु अलंकार है। इसलिए, उन्होंने काव्य में अ्रल्लंकार को ही प्रधानता दी # | 
अलंकार से उनका तात्पयय उस विचिन्नता से हे जो उक्षित के लोकोत्तर ओर 
शअतिशय होने के कारण उत्पन्न होती है। यह विचिन्नता सामान्य जनों की बोल- 
चात्ष की शैज्ञी से भिन्न ओर उत्कृष्ट होती है। कारण यह है कि सामान्यजन 
बोल्नचाल में अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुँचना ही ग्रावश्यक समभते हैं, 
अपने कथन में चमत्कार उत्पन्न करके सौन्दर्य ल्ञाने का प्रयक्ष नहीं करते। झ्ालंका- 
रिकों का यह मत था कि काव्य को बोज्नचाज्ञ की भाषा से मिन्न होना चाहिए 
और उसमें ल्ञोकोत्तर उक्तिवैचित्य अथवा अतिशयोक्ति पर आधारित अलंकारों: 
का विधान भी अ्रनिवाय रूप से होना चाहिए |। विश्वनाथ कविराज ने यह 
माना है कि सौन्दर्य को बढ़ाने वाले और रस-भाव आदि के सहद्ययक जो शब्द 
ओर अर्थ के स्थिर धर्म हैं वे ही मनुष्य शरीर के अ्रंल्ंकारों की तरह काव्याल्लंकार 


अल्ंकाराणव काव्ये प्रधानमित्तिप्राच्यानां मत ।!. 
--अ्रत्नंकारसवस्य 
+ “बक्रा वेचित््याधायिका लोकातिशायिनी उक्तिः कथनम? | 
कु --कब्यप्रकाश 
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कहताते हैं #। इसमें विश्वनाथ ने अ्रत्वंकार की रस, भाव आ्रादि का उपकारक 
ग्र्थात उसे अप्रधान माना है और यही उचित भी है, क्ष्योंकि काव्य में प्रधानता 
वरण्यवस्तु या प्रस्तुत की ही होती है, अ्रप्रस्तुत की नहीं। मनुष्य शरीर और 
थआत्मा से युक्त है। वह अपने शरीर को वस्वाभूषण से सुशोभित करता है। 
किन्तु बखाभूषण कृत्रिम और शरीर के बाहर की वस्तुये हैं। वस्माभूषण के भिना 
भी रहा जा सकता है किन्तु चेतना के बिना शरीर नहीं रह सकता और न शरीर 
: के ब्रिना चेतना ही रहती है। इसी तरह काव्य में अथ, शब्द तथा अलंकार की 
स्थिति है। अलंकार के बिना भी काव्य हो सकता है किन्तु शब्द और अर्थ 
के साहित्य या संयोग के ब्रिना काव्य नहीं हो सकता | । 

इस दृष्टि से काव्य की आत्मा ( भाव ) और शरीर (शब्द ) दोनों ही 
आवश्यक शौर श्रन्योन्याश्रित प्रतीत होते हैं. और अलंकार श्रनिवाय नहीं 
ऐच्छिक मालूम पड़ता है | सम्य होने पर मनुष्य वेस्राभूषण धारण करता और 
किसी न किसी प्रकार की शारीरिक सजावट अवश्य करता है । उसी तरह भाषा 
भी सम्यता के विकास के साथ अधिकाधिक संखिष्ट ओर अलंकृत होती जाती 
है। कोई व्यक्तिविशेष सामुदायिक भाषा में अल्ंकारों को नहीं भरता बल्कि 
प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक युग भाषा के निर्माण और उसके सौन्दर्य की अभिषृद्धि 
में योग देता है। इस प्रकार भाषा में अलकारों का प्रचह्ान हो जाता है | वे 
सामूहिक बनकर भाषा के गुण के रूप भें बदल जाते श्रौर क्ृम्रिम न रहकर भाषा. 
के शरीर के अंग की तरह प्रतीव होने लगते हैं। भ्रतः यह धारणा निमूत्र है. 

कि।--( १) बोलचाल की माषा में अलंकार नहीं होते अतः उसमें काव्य स्वना . 

नहीं हो सकती और ( २ ) असाधारण व्यक्ति या प्रतिभाशात्वी कवि ही श्र्वंकार 
का प्रयोग कर सकता है, सामान्यजन नहीं । जिस तरह बस्तादि सम्य मानव के 
अंग के रूप में हो गये हैं उसी तरह श्रल्नंकार बाह्य होते हुये भी भाषा के अंग 
के रुप में स्वीकृत हो गये हैं; भ्रतः वे क्न्रिम नहीं मालूम पड़ते | किन्तु श्रार्ल- 
कारिकों ने तो अब्वंकारों को सामान्य भाषा से ल्लोकोत्तर और -विविन्न उक्ति माना 
है झर्थात उन्होंने स्वाभाविक नहीं ऋषिम अ्रद्नंकारों को ही महत्व दिया है। 


स्वाभाविक भाषा बन की तरह है जिसमें वनस्पति स्वच्छुन्द्‌ रूप से विकसित और 


अस्त होती है, किग्तु अतिशये अलांकृत भाषा उपबन की तरह है जिसमें पेड़-- ग 





ननीनन+++++-+- * 


._-# शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्मा। शोभातिशायिनः 
. रसांदीनुपकुवन्तो5लंकारास्तेडझगदादिवते 


-+साकित्िदूपण-दशम्‌ परिच्छेद ॥ १ ॥। 


अलंकार-विधान .... रहें 


पौधों के ऊपर मात्ती की केची का नियंत्रण रहता है। अधिक वस्नालंकारों 
द्वारा भी शरीर का स्वाभाविक सौन्दय श्राज्त या विक्त हो जाता है, उसी तरह: 


अंस्वाभाविक और अनावश्यक अल्लंकारों से भाषा और भाव दोनों का सहज' 


सौन्दर्य ढक जाता है, श्रर्थात उसमें अलंकार ही. प्रधान हो जाता है और 
शत्ंकाय गौण । परिणामस्वरूप काव्य का काव्यत्व क्षीण हो जाता है। इसीलिये 
साहित्यदर्पशकार ने अलंकार को काव्य की श्रात्मा नहीं बल्कि शब्द और 
अर्थ की शोमा को बढ़ाने वाज्ञा, उनका अस्थिर धर्म ओर रस, भाव आदि का 
उपकारक माना ) इस दृष्टि से अलंकार रीति या शेली को ओर भी सुन्दर बनाने 
वाले दोते हँ। वे काव्य के साधन हैं, साध्य नहीं | | 

छायाबादी कवियों ने इस बात को अ्रच्छी तरह समका था। उन्होंने. 
अलंकारों का प्रयोग किया है और बहुत श्रधिक किया है, किस्त उनके 
अलंकार काव्य की प्रेषशीयता में सहायता पहुँचाने वाले हैं, बाधा उपस्थित 
करने वाले नहीं । वे यह मानते हैं कि भाव और भाषा की तरह अछंकारां का 
स्वरूप भी बदलता रहता है; विभिन्न भावों को व्यक्त करने में अलंकारों के बचे- 
बँधाये नियम और उनका शुक्रवत प्रयोग साधक नहीं, बाधक हैं । सामन्तथुगीन 
कविता की स्थूल अ्रलंकारप्रियता और एक ही प्रकार के अग्रस्तुतों की 
झशोभन श्राइत्ति के विरोध में ही छायाबाद का आविर्माव हुआ | पहल्लव 
की भूमिका में पंत लिखते हैं ;-- ब। पर 

“आर इनकी भाषालंकारिता ! जिनकी रंगीन डोरियों में वह कबिता का 
हैंशिंग गार्ड न--वह विश्व-वैचित्य भूल्तता है, जिसके हृदूपट पर वह चित्रित है... 
इन साहित्य के मालियों में से जिसकी विज्ञास-वाटिका में भी आप प्रवेश कर, 

सबमें अधिकतर वही कदल्ली के स्तम्भ, कमछानाञ्ष, दाड़िम के बीज, शुक, पिंक, 
'खंजन, शंख, सप, सिंह, स्ग, चन्द्र, चार आँखे होना, कटाक्ष करना, आह . 
छोड़ना, रोमांचित होगा, दूत भेजना, कयहना, मू्छित होना, स्वप्न देखना, . 
' झमिंसार करना--बस इसके सिवा और कुछ नहीं। २ 
_ #आव और भाषा का ऐसा शुकप्रयोग, राग और छुन्दों की ऐसी एकल्वर 


_ रिममित, उपमा तथा उत्येक्षाश्रों की ऐसो दादुराइतति, अनुप्रास एवं तुकों की हे 


ऐसी अश्रास्त उपलब्धि कया संसार के और किसी साहित्य में मिल.सकती है #” 
" [ पंत 'पहलव' ( चतुर्थ संस्करण ) की भूमिका-पर्ठ ६-१० | 


सभी छायावांदी कवियों में प्राचीन काव्य-परम्परा में पाये जाने वाले बंधे-बंघाये:. 


अलंकारों का विरोध करने कीं. प्रदत्ति दिखाई १डती है। अप्रस्तुत-विधान में: _ | 


. अधिकतर रूप, गुण और प्रभाव के साम्य था वैषम्ध के आधार पर अंप्रस्तुतों 
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की योजना की जाती है। इसका उद्देश्य यह होता है कि वश्येवस्तु भ्रधिक 

स्पष्ट होकर पाठक के लिये बोधगम्य हो जाय | श्रतः सच्चा कवि केवल ऐसे ही 
श्रप्रस्तुतों का विधान करते हैं जो प्रस्तुतों के रूप-गुण-प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। 

किन्तु भ्रभ्यासशीक्ष श्रोर रूढ़िप्रिय कबि कृत्रिमता की प्रदृति के कारण केवल 

रूप-साम्य के आधार पर बाह्य श्राकृति की नापजोख कर के अ्रप्रस्तुत-विधान करते 

हैं जिससे प्रस्तुत के रूप-गुण-प्रभाव का स्पष्ट होना तो दूर, पाठक पर उसका 

उल्टा ही प्रभाव पड़ता है | उदाहरण के लिये यदि श्रॉल को खंजन या मीन 

कहा जाय तो रूप-गुण के साम्य के कारण ये अप्रस्तुत प्रस्तुत को स्पष्ट करने में 

सहायक होते हैं किन्तु यदि उस्ते शराब का प्याज्ञा या श्राम की फाँक कहा जाय 

तो उससे शझ्ाँख की सौन्दय-भावना बिल्कुल नष्ट हो जाती है । किम्तु परिपादी- 
विद्वित काव्य में इस तरह की उपमाश्रों की भरमार रहती थी भर थे श्रप्रस्तुत 
इतने अधिक दुहराये जाते थे कि उनका प्रभाव बिलकुल नष्ट हो गया था; 
उनमें नबीन अ्थ व्यक्त करने की शक्ति नहीं रह गयी थी। श्रतः छायाबादी 
कवियों का पर्मपराधुक्त श्रप्रस्तुतों का त्याग करना स्वाभाविक ही था। 

: आल्॒ंकारिकों ने अल्लंकारों को शब्दालंकार और श्रर्थाल॑कार इन दो भेदों में 
बॉटा है। शब्द में चमत्कार उत्पन्न करने वाली श्रप्रस्तुत-गोजना को शब्दाल्वंकार 
श्रौर श्रथ में चमत्कार उत्पन्न करने वाली को श्रर्थालकार कहते हैं। शब्द तो काव्य- 
पुरुष के शरीर की तरह है और छायथाबादी कवि अन्तस्तौन्दर्य के द्रश थे, भ्रतः 
उन्होंने परिषाटी-विहित शब्दालंकारों का प्रयोग नहीं किया है । उन्होंने शब्द में 
पहले से अधिक सौन्दर्य उत्नन्न किया है, उसे अधिक शक्ति प्रदान की है; 
परन्तु इसे श्रत्नंकार रूप में नहीं मानना चाहिए। शब्दात्“ंकार भी उनकी कविता 

खल्लाई पड़ते हैं किन्तु उन्होंने जानबूक कर उनकी योजना नहीं की है |. 

- अनजाने ही अ्रथवा ध्वनि-साम्य के कारण आरा गये हैं। शअ्रर्थाल्नंकारों में भी यही 
बात दिखलाई पड़ती हे । किसी भी छायाबादी कवि ने. पागिडित्य प्रदर्शित करने 

उक्तिब॑चित्र्य का चमत्कार दिखलाने शाथवा मात्र अल्लकारों का प्रयोग करने के 
. लिए श्रत्नंकारों का प्रयोग नहीं किया है। वस्तुतः उन्होंने श्रप्रस्तुत-विधान 
में सवंथा खच्छुन्द प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया है। यही नहीं, लक्ष॒णा-व्यब्जना 
के आधिक्य के कारण उनके अग्रस्तुत-विधान में अनेक नये प्रयोग भी दिखलाई 
पढ़ते हैं जिनका अल्ंकार-शाल्र में चंर्चाया नामकरण नहीं हुआ है ) ऐसे 
अ्रत्वंकारों में से कई अंगरेजी के अलंकारों के समान हैं. और अन्य भारतीय... 


.. वक्रोक्तिबाद या ध्वनिधाद की सीमा में आ जाते हैं। 


.....: शब्दालंकारो' में अनुप्रास, यमक, - वक्तोकषित और एलेष प्रधान हैं। इसमें... 






ग्रत्नंकार-विधान रद्द 


अनुप्रास और यमक का प्रयोग जानबूऋ कर तो नहीं किया गया पर अनजान 
सें बे अवश्य थ्रा गये हैं और उनसे काब्य की शोभा बढ़ी है, घटी नहीं। 
पाठक का ध्यान भी उधर नहीं जाता और वे भाषा के प्रवाह और लय में 
अपना योगदान कर जाते हैं। श्लेष का प्रयोग मी हुआ हे किन्तु श्रधिकतर 
परोक्ष प्रसुतों के चित्रण में ही। ग्रतीकों के रूप में श्लिष्ट पद प्रयुक्त हुए हैं पर 
वहाँ वे एल्ेष्र श्रलंकार के रूप में नहीं बल्कि प्रतीक के रूप में. सौन्दर्य उत्पन्न 
करते हैं :-.. 
यमक--पास ही रे हीरे की खान। [ निराज्ला ] 
जगती जगती की मूक प्यास | [ महादेवी ] 
अनुप्रास+-बंता सखी अत्र क्‍या करूँ, रुपी रात से रार 
> >८ ८ 
सखि नील नभरसर में निमल्ला 
. यह हंस श्रहो तिरता तिरता। [ गुप्तजी ] 
अं ८ >< 
सदु॒ मन्द-मन्द मन्धर-मंथर 
घु तरराण हंसिनी सी सुन्दर 
तिर रही खोल्न पात्ों के पर ! [ पन्‍्त ] 
श्लेष--( १ ) जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, 
दुर्दिन में आँसू बनकर बह आज बरसने आई । 
(२) झो से मानस की गहराई ! [ प्रसाद ] 
यहाँ घनीभूत, दुर्दिन और मानस शिक्षष्र पद हैं। घनीभूत शब्द द्वारा 
गहरी और बादल्लकूप वाल्ली पीड़ा का अत्पत्त अवसादमय भाव व्यक्त होता है 
... और दुर्दिन शब्द द्वारा मेघाच्छुन्न दिन और दुर्भाग्य के दिन ये दोनों अथ व्यक्त 
होकर काव्य के सौन्दर्य को बढ़ाते हैं । इन श्ल्िष्ट पदों के कारण पूरी कविता 
 केश्रर्थ में उत्कर्ष आ गया है। पीड़ा घने बादल्लों की तरह सबन होकर 
दुर्भाग्य के छुणों में, जो बदुल्ती के क्षणों जेसे हैं, आँसू बनकर बर्सने आई 
- है। पुराने ढंग के श्लेष श्रल्ंकार दारा इस प्रकार का श्रर्थोत्क॒ष नहीं उत्पन्न हों. 
सकता | उससे केवल्न शब्द का चमत्कार ही उद्नन्न हो सकता है । वक्रोक्ति का 


अलंकार रूप में प्रयोग छायावादी कविता में नहीं हुआ है| ल्ाक्षण्िक प्रयोगों के... 


रूप में वक्रोक्ति या वाक्य-मंगिमा बहुत अधिक दिखलाई पड़ती है जिसकी चर्चा 
बांद में की जायेगी। है  श 
.  छायावादी कविता में अधिकतर अ्र्थालंकार ही मिल्तते हैं, शब्दालंकार 
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नहीं | इसका कारण पहले बताया जा चुका है कि इस काल के कवियों की 
प्रतत्ति अम्तमुंखी थी और वे अपने हृदय के भावों के तीज्र आवेग को उत्तेजना' 
के छणों में सहज रूप से व्यक्त करने के अ्रम्यासी थे। ऐसी अवस्था में कबि' 
के भाव अपने आप सीधे ढंग से व्यक्त होते जाते हैं, उसे शब्दों में चमत्कार 
उत्पन्न करने के लिये अवसर नहीं रहता ) श्रात्माभिव्यंजक कवि की भांवनायें 
सूक्ष्म और संश्लिष्ट होती हैं और उसकी कह्पना भी तीज्र और सूच्षम होती है जो 
बिना प्यास कवि की भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सहायक होती 
है। श्रतः उसे काव्य के श्र में मी चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करना 
पड़ता | पहले ही कह्य जा चुका है कि भाषा में भावों को व्यक्त करने की शक्ति 
तभी आती है जब उसमें अनेक प्रकार के अलंकार मिलकर उसके अंग बन 
ज्यते हैं | इस तरह भावनाओं की सूक्ष्मता श्रोर संश्लिष्ठता के साथ ही भाषा 
भी अपने झराप अलंक्षत और संश्किष्ट हो जाती है | यही बात छायाधादी कब्रिता - 
में भी दिखलाई पड़ती है। छायाबादी कबियों ने एक नई भाषा का निर्माण 
किया है जिसमें भावों के प्रक: करने की अधिक शक्ति है और जो भावों के 
सौन्दर्य के कारण ही अ्रधिक सुद्धर हो गई है। इसीलिये पन्‍्त स्पष्ट घोषित करते . 
हैं कि “अलंकार केवल वाणी की सजावट के द्विये ही नहीं बस्न भाव की 
ग्रभिव्यक्ति के भी विशेष द्वार हैं, भाषा की पुष्टि के ब्िये, राग की पूर्णता के 
लिए झावश्यक उपादान हैं। वे बाणी के आचार-ब्यवह्र, रीति-नीति हैं, प्रथक्‌ 
स्थितियों के प्रथकू स्वरूप, मित्र-मिन्न श्रवस्थाओं के मिन्न-भिन्न चित्र हैं ।” 
इसका श्र यही है कि उन्होंने अल्लंकार को काव्य के गुण के रूप में 
स्वीकार किया हैं; शरीरस्थित आत्मा के रूप में नहीं। इसीलसिये छायावादी 
कविता रीतिकालीन शआआद्ंकारिकता का. प्रश्च विरोध करते हुये भी श्रद्व॑ंकारों का . 
: सवंधा त्याग न कर सकी | उससें प्रयुक्त अलंकार ऊपर से जड़े या पहनाये हुये 
- नहीं मालूम पड़ते; वे काव्य-शरीर के अंग रूप में दिखल्लाई पड़ते हैं।. 


... छायावादी कविता में चित्रात्मक्ता अधिक दिखल्ाई पड़ती है, उसमें बण्य- . - 
वस्तु के स्थान पर उसका प्रतिनिधित्व करने वाले अथवा स्ाइश्य और साधम्य 


.. प्रदर्शित करने वा अप्रस्तुत चित्रों का विधान अधिक हुआ है। श्रप्रस्तुत-बिधान.._ 
... अथलिंकारों के रुप में भी होता है । यद्रपि इस काल के कबियों ने श्रत्वंकारों की... 
.. योजना जानबूभ कर नहीं की है---ओर सम्मवता वे जानते भी नहीोंगे कि . 







... उन्होंने किस-किन अललंकारों का प्रयोग किया है--फिर मी भाषा की शक्ति और: 
सामथ्य के रूप में उनकी कविता में अनेकानेक- अर्थाल्वंकारों की योजना स्वत: . . 





हो गई है: विश्व-साहित्य॑, विशेषकर प्राचीन भासतीय कांव्य-साहित्ये के अध्ययन. ः 


अतंकार-विधान २६७- 


के, कारण अलंकार संस्कार रूप में उनके मन की भाषा में समाये हुये थे | अतः 
काव्य-रुचनां में कवियों ने उनका पर्याप्त उपयोग किया है। इसीलिये छायावादी 
कवियों में भारतीय और पाश्चात्प दोनों ही प्रकार के अर्थाल॑कारों का विधान 
दिखलाई पड़ता है | ध्यान देने की बात यह है कि पुराने अ्रल्लंकारों में भी इन 
कवियों ने नये अग्ररतुतों का प्रयोग ही अधिक किया है, पुराने परिषाटीबिहित 
प्रस्तुतों का नहीं | साहश्यमूलक और विरोधमूद्क दोनों ही प्रकार के अलंकारों 
सेंयह प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में दिखलाई पड़ती है। साहश्यमलक अलंकारों 
में उपमा, उद्पज्ञा, रूपक, रुपकातिशयोक्ति, तुल्ययोगिता, दृशान्त आदि का 
: प्रयोग अधिक हुआ है। वेपम्यमत्लक श्रत्धंकारों में विरोधामास की ओर 
छायावादी कवियों की प्रश्नत्ति सबसे अधिक है। इनके अ्रतिरिक्त सन्देह, 
अन्योक्ति, यथासंख्य, सहोक्ति, तदूगुण, पर्याव, स्मरण श्रादि -श्रत्ंकारों का 
प्रयोग भी यन्नतत्र दिखलाई पड़ता है। पश्चिमी ढंग के अकंकारों में 
विशेषणु-विपयय, ध्वन्यात्मकता और मानदोकरण अलंकार भी प्रधान रूप से 
अपनाय गये है| यदञ्यपि बाक्षणिकता ओर ध्यनि-सिद्धान्त की दृष्टि से देखा 
जाय वो ये प्रयोग भी भारतीय ही कइलायेंगे | उनके कारण छावाबादी काव्य 
: का सौन्दय अवश्य बढ़ा है; इसलिये उनका अहण किसी भी तरह अनुचित नहीं 
कहा जायेगा |... 
_- या तो छायावादी कविता में सभी अलंकार प्रचुर मात्रा में मिलते हैं किन्तु. 
उनमें भी सबसे श्रधिक उपम्ा का ही प्रयोग किया गया है। उपमा एक ऐसा. 
अलंकार है जिसके बिना कवि ही क्या किसी भी व्यक्ति का काम नहीं चले 
सकता । कविता में प्रस्तुत को पूए रूप से स्पष्ट करने के लिये उसके समान जाति, 
द्रव्य, रूप, गुण, प्रभाव वाले श्रप्रस्तुत का विधान किया जाता है और समानता- 
वाचक शब्द 'साः, जैसा), 'सहशा आदि का प्रयोग किया जाता है। छाया: 
. वादी कविता में उपमा कां प्रयोग तो ग्रधिक झवश्य दिखल्वाई पड़ता है किन्तु साथ _ 
ही विशेष बात यह दिखलाई पड़ती है कि अग्रस्तुत या उपमान अधिकतर नवीन 
हैं और वाचक भी काव्य के संगीत और लय में योगदान करने वाले हैं। 
'पल्लव? में (सा? सी! 'से” का प्रयोग बहुत अ्रधिक हुआ है. और वह भाषा 
के भाघुय को बढ़ाने वाला है। 'छाया! शीषक कविता में “पंत! ने उपमाझ्रों. 
की माला सी गूँथ दी है | छायावादी ' उपमा की विशेषता यह भी है कि उसमें 
: मूत प्रस्तुत के लिये श्रयू्त अ्रप्र॑स्तुत और अमूत उस्तुत के लिये मूत प्रस्तुतों का | 
विधान मी निस्संकोच रूप से किया गया है। कभी-कभी अमूत प्रस्तुत के लिये 


-. अमूत अप्रस्तुत भी प्रयुक्त होता दै। पंत और प्रसाद दोनों में यह प्रदत्ति: ; ः है रे 
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अधिक दिखलाई पड़ती है | 'छायाः के लिये पन्‍्त श्रमूते अ्रप्रस्तुत उपस्थित 
करते हुये कहते हैं;-- 
गूढ़ कह्पना सी कवियों की 
अज्ञाता के विक्ष्य सी; 
परद्धंधियों के गंभीर हृदय सी, 
बच्चों के ठुतले भय सी। 
इसमें उपमाश्रों की मात्ना होने के कारण माल्तोपमा अक्लंकार है। “सी! 
"की आद्ृुत्ति से छुल्द में सरसताआ गईं है। प्रसाद ने 'छाजा” की अमूर्त 
भावना के लिये अनेक मूतं-अपूर्त श्रप्रस्तुतों की मात्रा उपस्थित की हैः-- 
कोमल कफिसतल्षय के अंचल में ननन्‍्हीं कल्लिका ह्ष्यों छिपती सी, 
 गोधूल्री के घूमिल्न पट में दीपक के स्वर में दिपती सी। 
मंजुल ख्प्नों की विस्मृति में मन का उन्माद निखरता ज्यों, 
सुरभित छाहरों की छाया में ,बुल्ले का विभव विखरता ज्यों 
वैसी ही माया में लिपटी अधरों पर अंगुली धरे हुये, 
माधव के सरस कुतूह॒त्य का श्राँखों में पानी भरे हुये 
गर्व निशीय में ल्तिका सी तुम कौन श्रा रही हो बढ़ती १ 
उपयुक्त उद्धरण में उपमा का प्रयोग बिल्कुल नये ढंग से हुआ है । 'लज!? 
'को दीपशिल्ला, कक्षिका और लतिका के रूप में तो देखा ही गया है, उसे 
. मायाविनी नारी का रूप भी दिया गया है साथ ही उन उपमानों के रूप, ग्रुण, 
. धर्म और क्रिया का भी बर्णुन किया गया है। इससे भाषा चित्रमवी और भाव 
. >संश्लिष्ट हो गये हैं। इसमें कवि ने कल्पना-कौशल् द्वारा श्रप्रस्तुतों का विधान नहीं 
किया बल्कि भाषना और कल्पना के सम्यक्‌ योग से वे स्वयं ही उपस्थित होते गये 
. हैं। ऐसे अग्रस्त॒तों के कारण काव्य में मूर्तिमता आती है और रंग, रूप, ध्वनि, 
. स्पश, रस आदि ऐख्दवियिक धर्मो' और उनके विषयों का प्रत्यज्ञीकरण पाठक को 
हो जाता है। 
उपमा के बाद उत्प्रेज्ञा और रूपक अलंकारों का ही प्रयोग अधिक हुआ 
 है। ये सब अलंकार प्रारम्भिक छायावादी कविता में ही अ्रधिक पाये जाते 
हैं. जब कि कवियों में निर्वेयक्तिकता अधिक थी | उत्तरकालीम छागावाद में जब 
व्यक्तिगत सुख-दुख की भावना की सीधी अ्रभिव्यक्ति होने लगी वो उसमें अंत... 
“कारों के प्रयोग के किये अधिक अवसर नहीं रहा | अ्रत३- उत्प्रेज्ञा, रूपक आदि 


अलंकार; पंत” प्रसाद!, “निराज्षाट, 'महादेवी” श्रादि की कविताओं में ही 


हि अधिक दिखलाई पड़ते हैं। रूपक का विधान इस युग में नये प्रकार से हुआ है। 
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पुरानी कविता में साहश्य न रहते हुए भी तके द्वारा रूपकों का आयोजन कर 
लिया जाता थां, किन्ठु इस युग में अधिकतर साहश्य ओर साधम्यमत्तकः 
श्रप्रस्तुतों का प्रतीकबत व्यवहार किया गया और रूपक के वाचक पदों के स्थान 
पर छक्षुक पदों का प्रयोग किया गया । उसी तरह वण्यवस्तु के स्थान पर उसकी 
व्यंजना करनेवाले श्रप्र॒स्तुत चित्रों का भी प्रयोग हुआ | इस प्रकार रूपक, रूप- 
कातिशयोक्ति, श्रन्योक्ति आदि अल्लंकारों का छायावादी कविता में अधिक व्यवहार 
दिखलाई पड़ता है | ये अलंकार प्रभावसाम्य पर विशेष ध्यान रखकर प्रयुक्त: 
हुए हैं। रूपकों में भी सांग रूपक का विधान अधिक नहीं हुआ है, 
निरंग रूपक ही अभ्रधिक दिखलाई पढ़ते हैं । 
निरंग रूपक--व्योमबेल्लि, ताराश्रों की गति, चलते श्रचत्न, व्योम के गान | 
हम अ्पल्नक तारों की तन्द्रा, ज्यीत्स्ना के हिम, शशि के यान | 
| । [ पन्‍त ] 
तरलत्ल॒ मोती से नवयन भरे | ः 
मानस से ले उठे स्नेह-बन; 
कसक विद्यु, पुलकों में दिमकन, 
सुधि सवाती . की छोॉदह, 
पत्चक 'की सीपी में उतरे। 
[ महादेवी | 
तापस बाल्ला-गंगा निर्मत्र, शशि मुख से दीपित मृदु करतल्ल; 
... लहर उर पर कोमल कुन्तल |. 
गोरे अंगों पर सिहर-सिहर, लह्राता तार तरल सुन्दर, 
चंचंल-अ्रंचल सा नीलाम्बर ! 


ही [ पन्‍त ] 

- अम्योक्ति और रूपकातिशयोक्ति-- द 
... छायावाद-रसस्‍्यवाद की कविताओं में रूपकातिशयोक्ति और अनन्‍्योक्ति 

अल्ंकारों की प्रधुरता हे क्योंकि इनमें ग्रतीकों और लाक्षणिक प्रयोगों के . 
लिये अधिक अ्रवकाश रहता है| प्रभावसाम्य पर दृष्टि होने के कारण कवि 
श्रप्रस्तुत की आकृति, शुण ग्रादि की समानता पर ध्यान नहीं देता | इससे रूप- 
कातिशयोक्ति या श्रन्योक्ति अल्लंकार की योजना के लिये कवि को बहुधा विवश 
हो जाना पड़ता है | अन्योक्ति में प्रस्तुत का प्रतिनिषित्व करने वाले श्रप्रस्तुत के 
_बर्णन द्वारा ही प्रस्तुत की ओर संकेत किया जाता है; रूपकातिशयोक्ति में प्रस्तुत का... 


उल्लेख किये बिना ही अग्रस्‍्तुत से उसका अमेद दिखलाया जाता हे अर्थात उप- है 
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मान के ह्वारा ही उपमेय का बोध कराया जाता है] रहस्यवांदी कविताओं में 
अधिकतर श्रन्योक्ति पद्धति ही अ्रपनाई गईं है | 
अन्योक्ति--- 
पहचाना-- अब पहचाना--- 
हाँ, उस कानन में बिले हुये तुम 
चूम रहे थे भूप-मूम 
ऊषा के रुवण कपोल; 
अटठटखेलियाँ तुम्हारी प्यारी-प्यारी,--- 
व्यक्त इशारे से ही सारे बोतल मधुर श्रनमोत् । 
>८ ८ ओ< 
तुम्दागा इतना हृदय उदार, 
बह क्या समझेगा माली निष्छुर- 
निया गँवार, | 
स्वार्थ का मारा यहाँ भटकता, 
्ः का )८ 
तोड़ त्िया ल्चक्षाई ज्योही डाली। 
[ परिमज्ञ--निरात्षा | 
... इसमें फू और माली शब्द सुन्दर त्री और उसके सौन्दर्य को बुरी 
दृष्टि से देखने वाले पुरुष की ओर संकेत करते हैं। परी कबिता अन्योक्ति है । 
निराला को जल्द के प्रति', बच्चन की 'मधुशात्ञाः, माखनत्लाल चतुबदी - 
की 'फूल की चाह! ओर प्रसाद की 'हहदरः आदि कवितायें इसी प्रकार की हैं। 
| रूपकातिशयोक्ति-- 
कमल पर जो चार खंजन थे प्रथम 
पंख फड़काना नहीं थे. जानते 
 चपत्न चोली चोट कर अ्रत्र पंख की . 
' थे विकत्न करने छगे हैं भ्रमर को | _ 
[ ग्रन्थि--पंन्‍्त _] 
.._मंमा; भंकोर, गर्जन है, बिजल्ली है, नीरद-माला | 
... 'पाकर इस शून्य हृदय को सबने झा घेरा डाल्ा.।. 
.. ... -बाँधा है विधु को. किसने इन काली जंजीरो' से.।.. 
. .. मणिवाल्ले फरियो का. मुख क्यों भरा हुआ हीरे' से । हम 
903 5 2 [ आँसू--प्रसादं | पा 
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.. इनके अतिरिक्त स्मरण, मुद्रा, यथासंख्य, सह्दोक्ति, पर्याय आदि अलंकारों 
को व्यवहार भी यत्रतत्र हुआ है | विरो घाभास और स्मरण पन्‍्त के प्रिय अ्रल्नंकार 

 हैं। उनकी आँसू” शीर्षफ कविता में रूपक और स्मरण:अलंकार का सुन्दर 
सांकय दिखलाई पड़ता हे+- 

द खच एचीला भ्रू-सुर्वाप शेल की. सुधि यों बारम्भार . 

हिल्ला हरियात्वी का सुदुकू षष, छु ज्ञा करनों का भलमत्ल हार, 

जलद-पट से दिखला सुख-चन्द्र,पल्षक पल्न-पत्र चपत्ा के मार. 

मग्न उर पर भूधर सा हाय, तुमुखि घर देती हे साकार | 

[ श्राँसू'-पहलव ] 


छायाबाद-युग की कविता में प्रभावसाम्यमूल्रक अ्रप्रस्तुतों के अतिरिक्त... 


तुक्ञना और विरोधमूलक अप्रस्तुतों की भी कमी नहीं हैे। भाव ओरोर उक्ति के 
चमत्कार के लिये विरोधाधास अलंकार की योजना बहुधा की जाती है और 
 लाक्षणिक या व्यंजक पदों द्वारा उसकी योजना होती है । बस्तुतः उसमें विरोध नहीं, 
विरोध का आमास ही दिखलाई पड़ता है, जिससे काव्य का चमत्कार बढ़ जाता 
है। रीतिकाल्दीन कवियों में धनानन्द ने विरोध का चमत्कार सबसे अधिक 
दिखाया. है । उ्दू कवियों में मी विरोध द्वारा चमत्कार उत्पन्न करने की प्रहत्ति 
'दिखलाई पड़ती है। बहुधा शिल्ष्ट पदों के प्रयोग से ही विरोधजन्य चमत्कार 
उत्पन्न होता है। प्रसाद और महादेवी में यह प्रत्नत्ति बहुत अधिक दिखताई 
पड़ती है ;-- .. ं 
शीतल ज्वाला जलती है, इंघन होता हग-जल का ! 

. [ ऑँसः-प्रसाद ]. 
नाश भी हूँ में अ्रनन्त विकास का क्रम भी, 
 त्यांग का दिन भी चरम आसंक्ति का तम भी; 

. तार भी आपात भी; भंकार की गति भी, - 
:. पात्र भी, मंघुं भी, मेंधुप भी, भछुर विस्दृति भी, 
अधंर भी हूँ और स्मिति की चाँदनी भी हूँ। 

[ 'नीरजा”-मह्यदेवी ] 

| शब्दों के कारण विरोध तो अवश्य मालूम पड़ता है किन्तु संश्लिध्ठ . 


और सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति. बहुत श्रघिंक हो सकी है। प्रथम तो... 
“विरोध के कारण पाठक का ध्यान कविता की ओर. श्राकृष्ट होता है पर जब वह... 
उसके अर्थ की शोर प्रवृत्त होता है वो बिरोध केवल्ल ऊपरी मालूम पड़ता है।.* 


.. ऊपर की कविता में 'शीतत्ल ज्वात्राः बिरह की वेदना का अतीक है जो छुखद्‌ हे किम 
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और सुखद दोनों होता है। उसी तरह महादेवी की उद्ध्वत कविता में 
भी आत्मा के अलौकिक और लौकिक पक्ष का अ्रथबोध हो जाने पर विरोध का 
शमन हो जाता है । 
इनके अ्रतिरिक्‍्त कुछ अन्य प्रचल्षित श्रत्नंकारों के भी उदाहरण यहाँ दिये 
जा रहे हैं।-- 
मुद्राब्वंकार--( प्रसंगगर्मत्व ) 
करुणे क्‍यों रोती है ! “उत्तर' में और अधिक ते रोई । 
मेरी विमति है जो उसको भवमति! क्यो कहे कोई १ 
[ साकेत--मैथिलीशरण- गुप्त 
संभावना-- 
सचंचला स्नान कर श्रावे, चन्द्रिका पे में जैसी। 
उस पाबन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। 
[ आँसू--मसाद | 
परिकरांकुर--( साभिप्राय विशेष्य ) 
नटवर तेरा नास्यबन्ध निज शान्ति-सन्धि निर्बाहे ! 
[ द्वापर--गुप्तजी |. 
उस और शक्ति शिव की जो दशस्कन्ध-पूजित ! 


>< ज्ः ८ 
वह नहीं हुआ ड्ंगास्युगम-गत महाबीर। .. 
..[ राम की शक्तिपूजा- निराला ] 


परिकर-- सामिप्राय विशेषण ) 
हिंम परिमल की. रेशमी वायु, 
[ पन्‍त | 
मुक्ति-जल्ञ की वह शीतत्न बाढ़, जगत की ज्वाला करती शान्त | 
तिमिर का हस्ने को दुखभार, तेज अमिताभ अ्रत्ञौकिक कानन्‍्त | 
| [ प्रसाद | 
.. सह्दोक्ति-- सहभाव ) री पा 
तरणि के ही संग तरत्न तरंग में 
तरणि. डूबी थी हमारी ताल में। 
# [ पन्‍त ] द 
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तुल्ययोगिता--[ धर्म)... 
निज पलक मेरी विकल्नता साथ ही 
अवनि से, उर से मृगेक्षणि ने उठा। 
| [ ग्रत्थि--पन्‍्त ] 
विषमालंकार--( विरूपकार्येत्त्ति ) 
सदियों का दैन्य तमिल्-तूम 
घुन तुमने: कांत प्रकाश-सूत | 
[ बापू के प्रति--पन्‍्त ] 
संदेह--- 
मंद भरे ये नल्िन-नयन मल्नीन हैं, 
अल्प जल में 'या विकल लघु मीन हैं ! क्‍ 
| ॒ [ नयन--निरात्ता ] 
व्याजस्वुति--( स्तुति द्वारा निन्‍्दा ) । । 
चिल्लाया किया दूर दानव | 
ओला मैं--“धन्य श्रेष्ठ मानव [? 
>< > 
ऐसे शिव से गिरिजा-विवाह 
करने की मुझको नहीं चाह 
| ...[ अनाम्रिका--निराज्षा ] 
भारतीय अल्लंकारों के अतिरिक्त छायावादी कविता में पाश्चात्य ढंग के कछ 
अलंकारों का व्यवहार भी हुआ है जिनकी चर्चा ऊपर हो चुकी है| उनमें सबसे 
: * महत्वपूण मानवीकरण अलंकार है जो अल्लंकार से अधिक 
: पाश्चात्य. ,एक इृष्टिकोण है। सर्वात्मवादी दर्शन और व्यक्तिवादी 
अलंकार कल्पनातिरेक के कारण इस दृष्टिकोण का प्रसार यहाँ भी... 
 हुआ। अतः काव्य में भी उसका आ जाना स्वाभाविक 
-था। इंसलिये छायाबादी कविता में चित्रमयी भाषा में प्रख्तुतों- और. 
अप्रस्ततों की मूर्ति चित्रित करने के प्रयत्त में .मानवीकरण का विधान स्वतः हो... 
: गयाःहै ।पहले कहा जा चुका है कि रस-सिद्धान्त की दृष्टि से नि्जीब प्राझतिक 
बस्तुश्नों में रति-माव का चित्रण .रसाभास कहलाता-है। किन्तु इस युग में... 
“निर्जीब और निरीन्द्रिय प्रदार्थों में चेतना का आरोप करके उनका मानवीकरण 


किया गया है । कुछेक उदाहरण यहाँ दिये जा रहे 
. ईंफ  .  : 
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[ १ | 
रूपसि | तेश धन-केशपाश | 
'श्यामल-श्यामल, कोमतल-कोमल, 
लहराता सुरमित -केशपाश 
ह [ नीरजा--महादेवी ) 


३. 
. इस सोते संसार बीच, जगकर सजकर रजनी बाल्ते, 
- कहाँ बेचने ले जाती हो थे गजरे तारोंबाले £ 
[ रामकुमार वर्मा ] 


प्राकृतिक वस्तुओ्ों के अतिरिक्त छायावादी कवियों ने मनोश्वत्तियों को भी 
सजीवता प्रदान करके म॒तरूप में चित्रित किया है। कामायनी के सभी पात्र 
मनोदृत्तियों के मानवीकृत रूप ही हैं। 'छज्ञा! सग में लजा का मानवीकृत रूप 
चित्रित करते हुए कवि कहता है 


बैसी ही माया में ल्विपणी, अधरों पर अगुल्ली धरे हुये, 
माधव के सरस कुतूहल का आँखों म॑ पानी भरे हुये। 
नीख निशीय में लतिका सी तुम कोन आरा रही हो बढ़ती ! 
कोमल बाँहें फैल्लाती सी आलिंगन का जादू. पढ़ती। 
क्‍ ऐ | [ मसाद ] 
... विशेषशुविपयेय--मानवीकरंण की तरह ही विशेषणविपयय भी 
छायावादी कवियों का एक प्रिय अलंकार है। लाक्षणिक प्रयोगों के भीतर 
यह भी समाविष्ठ हो जाता है। किन्तु अंग्रेजी में यह एक अ्रल्नंकार है इसलिये 
अलंकार रूप में भी इस पर विचार कर लेना उचित होगा।-- - 


सुरीले ठीले श्रधरों बीच, अ्रधूरा उसका क्चका गान | 


 [उच्छास'--पन्‍्त ] 


तब्र शिथित्न सुरभि से धरणी में विछुक्ञषन न हुईं थी सच कहना 
[ कामायनी--प्रसाद _] 


बचो के तुतले भय सी॥।| | [पन्‍्त ] 


बेदना के ही सुरीक्षे हथथ से । [ भन्थि--पन्‍्त | हे 


यके हुए दिन के निराशा भरे जीवन की... [ कदर-प्रसाद |... । ५ 
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पहली पंक्ति में सुरीले श्रौर लचका विशेषण अ्रधरों और गान के लिए 
प्रयुक्त हुए हैं जब्र कि वें अन्य वस्तुओं के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। 
विशेषणविपरयंय के कारण शब्दों के अर्थ में विशिष्ट चमत्ताः उत्पन्न 
हो गया है। उसी तरहः--“करुण भौहें?, 'तरल श्ाकांज्ञा', 'भीगी तान!, "गीला 
गान! आादि में विशेषण विपयंय का चमत्कार दिखलाई पड़ता है। ध्वन्या- 
त्मकता अंग्रेजी का एक अलंकार अवश्य है और छायावादी कविता में उसका 
प्रयोग भी हुआ है, किन्तु मेरे विचार से ध्वन्यात्मकता शब्द का गुण है, श्रलव- 
कार नहीं | अतः उसका विचार शब्दचयन वाले अध्याय में किया जायेगा | 


चित्रण कला 


काव्य में चित्रण-कत्ला का बहुत अधिक महत्व है | काव्य भाव या वस्तु 

का शब्दरि त्र है। शब्दों द्वारा श्रथ की अभिव्यक्ति करके कवि अपनी श्रत॒ शूति को 
दूसरों तक पहुँचाता है| उपन्यासकार और नाटककार तथा दाशनिक और वैज्ञानिक 
भी शब्दों के माध्यम से ही अपने भावों को अ्रभिव्यक्त करते हैं पर आज के 
युग में, जत्र कि प्रेस के कारण लेखकों और विद्वानों को भाषणशक्ति का 
सहारा नहीं लेना पड़ता, काव्य और नाटक के श्रतिरिक्त अन्य सभी प्रकार का 
साहित्य दृष्टि-श्राश्नित ) होने के कारण एक प्रकार से दृश्य साहित्य हो गया है 
अर्थात पाठक उसको छपी पुस्तकों में पढ़ लेता है | इस तरह कथा, निमन्ध 
जरादि का लेखक अपनी रचनाओ्रों को छुपा कर निश्चिन्त हो जाता है कि पाठक: 
उसे पढ़ंगे | वह पाठकों की दृष्टि पर ही भरोसा रखता है, कान, नाक, त्वचा 
आदि अन्य इन्द्रियों पर नहीं । परन्तु कवि-नाथ्ककार को पाठक की दृष्टि ही नहीं, 
उसकी श्रवणेन्द्रिय पर भी भरोसा रखना पढ़ता है । जब लिखने ओर छापने 
. की बल्ला का श्राविष्कार नहीं हुआ था उस समय भी दृश्य और श्रव्य काव्य का 
_ वर्गीकरण था और श्राज के इस वैज्ञानिक युग में भी नाटक, सिनेमा, कवि- 
सम्मेलन, कांव्य-्पाठ आदि का महत्व अन्लुए्ण दिखत्ााई पड़ता है। इसका 
मतलब यही है कि काव्य दृष्टि पर ही नहीं, अ्वणेन्द्रिय पर भी आश्रित है, उसमें 
_चित्रकत्ला और संगीतकल्ा के तत्व पर्याप्त मात्रा में मिले हुए हैं। कवि काव्य- , 
: रुवना करते समय वर््यंवस्तु या भाव को दृश्यरूप में देखता या ध्वनिरूप में 
... मुनता है| उसी तरह पाठक मी कविता पढ़ते समय वर्य॑वसस्‍्तु या भाव को मूर्त- 
.. रुप में मानस-प्रत्यक्ष करता या करना चाहता है। यही नहीं, कवि बहुधा शुन- 
- गुनाते हुए कविता लिखते हैं ताकि शब्दों का खर उनके कानों तक पहुँचता रहे 
और वे उनके कल्ात्मकता को जाँच करते रहें । पाठक भी कविता को उच्चारण 
के साथ पढ़तां या मन ही मन उसे गाता चलता है।... हु 
..... इससे यह स्पष्ट है कि काव्य रूपाश्रित और शब्दाश्रित दोनों ही है | किस्तु.. 
.. झंन्य इन्द्रियों के . विषयों की भी वह उपेक्षा नहीं करता। रूप और शब्द के 


| - अतिखित रसंन्यत्थ-खश का मत्यन्ञीकरण मी. काव्य हारा होता है, किन्तु में... 
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भी शब्दाश्रित द्वी-होते हैं। श्रोता या पाठक शब्द को सनते समय केवल अपने 
अबशेन्द्रिय से ही काम नहीं लेता; वह वण्यवरतु का रूप-रंग भी अ्रपनी कल्पना 
की. आँखों से देखता चलता है और यदि गन्ध, सपश, रस का भी शब्द 

वर्णन किया गया है. तो पाठक था श्ोता कल्पना द्वारा घाणेद्धिय, त्वगिर्द्रिय-- 
और रसेन्द्रिय का अ्रभ्यास करता चत्नता है। वर्णन की पूर्णता या काब्य की 
चित्रणकल्ला की उत्कृशता इसी में है कि. वर्णन या चित्रण. सभी या. अनेक 
इन्द्रियों के विषयों से आ्राश्लिष्ट हो। वर्णन शब्द से काव्य के श्रवणाश्रित होने: . 
और चित्रण से उसके नयनाभ्रित होने का बोध होता है | किन्तु घटना या 
हश्य को जानने में कान और श्राँख ही नहीं, अन्य झानेन्द्रियाँ भी काम करती 
हैं॥8 । इसलिए वर्णन या चित्रण द्वारा सभी झानेन्द्रियों के विषयों का मानस 
चित्र उपस्थित होता है | ये मानस-चित्र ( ९7॥०)] 478865 ) लेखक वा 
बक्ता की संवेदना के नहीं, संवेदनाञ्रों से सम्बद्ध वस्तुओं और व्यापारों के चित्र 
होते हैं। इन चित्रों को प्रेषित या प्रत्यक्ष करने वाले शब्द ऐम्द्रियिक या मूते 
अर्थो' की श्रमिव्यक्ति करनेवाले होते हैं; सूक्ष्म या पारिमाषिक अर्थों की 
अभिव्यक्ति करने वाले नहीं | काव्य में अतिव्याप्त, अतीन्द्रिय और पारिमाषिक 
अर्थों से काम नहीं चलता; शास्त्र या ज्ञान-विज्ञान में इनकी आवश्यकता 
पड़ती है । काव्य में तो ऐसे ही श्र॒थी की अभिव्यक्ति होती है जो कबि के 
' हुदय के स्पश से विशेषीक्षत हो गये रहते हैं; जो इन्द्रियानुभत और चित्रात्मक 
था मूर्त होते हैं। पाठक या श्रोता भी उन्हें उसी रूप में ग्रहण करता है. जिस: 
रूप में कवि ने उन्हें जगत और जीवन से ग्रहण किया था। कहंने का तालय 
यह है कि कवि वस्तु, घटना या भाव के ऐन्द्रियिक और मत चित्रों का व्यापार करता 
है, अमत, बुद्धिव्यायामसाध्य और क्रमहीन तथ्यों का नहीं, श्रर्थात जिन 
भावों का चित्रण किया ज/ता है वे निस्संग नहीं, इन्द्रियों के विषयों पर 
# “ हृश्यः शब्द के अन्तर्गत केबल्च नेत्रों के विषय का ही नहीं श्रन्य . 


शानेन्द्रियों के विषयों ( जैसे शब्द, गन्ध, रस ) का भी ग्रहण समभना चाहिये। 


महकती हुई मंजरियों से तदी और वायु के भकोरों से हिलती हुई आम की . 
डाली पर काल्ली कोयल बैठी मधुर कूक सुना रही है ।” इस वाक्य में यद्यपि रूप, - 
ब्ब श्रोर गन्ध तीनों का विवरण है, पर इसे एक दृश्य ही. कहेंगे।। बाते यह 


है कि कल्पना छारा अ्रन्य विषयों की अपेक्षा नेत्रों के विषयों का ही सच्ससे अधिक . . 


आनयन होता है; और सत्र विषय गौणरूप से झ्राते हैं। बाह्म करणों के सत्र 
विषय अन्तःकरण में चित्र-रूप से प्रतित्रिम्त हो सकते हैं। इसी. प्रतिभिम्ब को 


हम दृश्य कहते हैं ।” [ काव्य में प्राकृतिक दृश्य---श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल]... 


श्ष्प छायावाद-युग 


आश्चि होते हैं। उन विषयों के सामंजस्य और ओऔचित्य पर ही काव्य की 
प्रेषणीयता और प्रभावोत्पादकता निर्भर करती है | कवि का काम चित्र का 
संघटन करके श्रोता या पाठक में भाव का संचार करना है न कि उपदेश देना 
या तकूपूर्ण शैज्ञी में विषय का विश्लेषण करना | इसी बात को श्राचाय रामचंद्र 
शुक्ल थों कहते हैं :--रस-विधायक कवि का काम श्रोता या पाठक में. भाव- 
संचार करना नहीं, उसके समक्ष भाव का रूप प्रदर्शित करना है जिसके दर्शन 
से श्रोता के छदय में भी उक्त भाव की अनुभूति होती है जो प्रत्येक दशा में 
आनन्द स्वरूप ही रहता है |? (रस-मीमांसा-पृष्ठ, ८९) | वस्तुतः किसी के कहने 
या उपदेश देने से श्रुद्धि भत्ते ही श्रभिभत हो. जाय, हृदय तो स्वरूप-चित्रशु से * 
ही प्रभावित होता है। इसलिये मात्र बुद्ठि-संचात्तित क्रिया में स्थायित्व या 
आनन्द नहीं रहता; इच्छा या भावना के योग से ही स्थायी और शानन्दप्रद 
क्रियाशीक्षतवा का आदुर्भाव होता है। कवि यदि पूक्तियों में नीति को 
बात करे या जनता को क्रान्ति करने के लिये ल्त्नकारे श्रथवा अ्र्थशास्र या 
गणितशांसत्र का पाणिडित्य दिखा कर तथ्यचिन्रण करें तो पाठकों पर उसका 
उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना सामाजिक बुराइयों या श्रन्याय-श्रनाचार का 
स्वल्पचित्रण करने से पड़ेगा । कहने का तातय यद्द कि काव्य में चित्रण ही 
प्रधान है और यह चिंत्रण भी कलात्मक और सामंजस्यपूर्ण होना चाहिये । 
कलात्मक चित्रण से तात्य यह है कि १--उसमें शब्द-योजना के कारण 
पाठकों या श्रोताश्रों का ध्यान श्राक्ृष्ट करने की शक्ति होनी चाहिए, २--उसमें . 
बिम्बचित्रण द्वारा भावों के स्वरूप के प्रत्यक्षीकरण की शक्ति होनी चाहिए, 
_ ३--उसमें इन्द्रियों के विषयों का श्रौचित्यपूर्ण सामंजस्य होना चाहिए श्रर्थात्‌ 
अनुपात के अनुसार ऐन्द्रियिक विषयों का चित्र॑ण होना चाहिए, ४--बर्य॑वस्तु 
के विभिन्न अंगों के चित्रण में मी सामंजस्य ( लशाा07फ9 ), अ्रस्विति 
( ए7/9 ), श्रौर सौष्ठय ( 59079 ) होना चाहिए.। ४--उसमें आ।नु- 
: प्रंगिकता और अनुक्रम होना चाहिए। और ६--परिपाश्व॑ या परिवेश से उसका - 
अनुबन्ध और प्रकृत सम्बन्ध प्रत्यक्ष होना चाहिए। इन नियमों के ब्यक्तिक्रम से 
चित्रण में दोष थ्रा जाते हैं। चित्रण सम्बन्धी इन्हीं ज्टियों को पुराने आचायों 
ने अश्रपुष्टच, दुष्क्रमत्व, ग्राम्यत्व, व्याहतत्व, अ्रश्लीतत्व, कश्त्व, श्रादि  अ्रथ 
दोष कहा है |# । | 


की. पुष्ठहुष्क्रमग्राम्यव्याहताउश्ल्ील कश्ता। । 
४ हा अनवीझ्तनिदतप्रकाशितविरद्धता ||... 


चित्रण-कला २७९ 


शब्दयोजना द्वारा चित्रण को किस प्रकार ग्राकषक बनाया जाता है, इस सम्बन्ध 
में शब्दचयन वाले श्रध्याय में विचार किया जायगा.| यहाँ चित्रण-कल्ला के अन्य 
आवश्यक तत्वों पर विचार किया जा रहा है। चित्रण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 
उसकी च्िन्रात्मकता है। इसी विशेषता के कारण पाठक या श्रोता कबि की. 
अनुभूतियों का दृश्य रूप में ग्रानयन करता है। पहले कहा जा चुका है कि 
उपदेश या तथ्य-कथन से भावानुभूति का उ्रत्यक्षीकरण नहीं होता । शब्द तो. 
आर्थों के संकेत या प्रतीक मात्र हैं। अतः शब्दों के प्रयोग द्वारा अथ को प्रकद 
: कर देना मात्र काव्य नहीं है। कवि अ्र्थग्रहण नहीं करता, बह तो चित्र रूप में 
व्यबस्तु का ग्रत्यज्ञीकरण करता है श्रर्थात शब्दों के माध्यम से चित्रयोजना, 
करता है जिसका पाठक या श्रोता द्वारा ब्रिम्बग्रहदर होता है। एक ही शब्द से 
विभिन्न पाठकों के मन में विभिन्न श्रथप्रतीति होती है। “बन शब्द को सुनकर 
कोई साखूसागौन के वन की कल्पना कर सकता है और कोई पत्चाश-चन या. 
बबूल-बन की । अ्रतः कवि जातिवाचक शब्दों के व्यवहार से ही नहीं सन्तुष्ठ: 
होता, वह अपने मन के अनुरूप बन का चित्र उपस्थित करता है, अर्थात 
सामान्य को वह विशेष बनाकर पाठकों के सामने रखता है। अत; बह ऐसे शब्दों 
. का व्यवद्दार नहीं करता जो मात्र अर्थप्रहण कराते या सामान्य श्र्थ के बोधक 
होते हैं॥ । अनुभूतियों के प्रत्यक्षीकरण के लिए बह ऐसी शब्दयोजना करता है 





संद्ग्धिपुनरुक्तस्वे ख्यातिविद्याविरद्धते । 
साकाँज्ञता सहचरमिन्नतास्थानयुक्तता |] . 
अविशेषे विशेषश्चानियमे. नियमस्तथा। 
तयोर्विपर्ययी. विध्यनुवादायुक्तते तथा ॥ 
निम्क्तपुनदक्तत्वमर्थदोषाः प्रकीर्तिता। | 
| विश्नाथ कविराज--साहित्यदूपण--सप्तम परिव्छेंद, ९-१०-११] 
# “यह तो स्पष्ट है कि 'प्रतििम्ब! या 'हृश्यः का ग्रहण अ्रमिधा द्वारा ही . 
होता है | पर श्रमिधा द्वारा ग्रहण एक ही प्रकार का नहीं होता | हमारे यहाँ. 
आचार्यों ने संकेत-ग्रह के जाति, गुण, क्रिया और यहच्छा ये चार विषय तो 
बताये, पर स्वयं संकेतग्रद के दो रूपों का विचार नहीं किया | अमिधा द्वारा 
ग्रहण दो प्रकार का होता है--बिम्बग्रहण और अ्रर्थप्रहण । किसी ने कहा 
कमल? | श्रत्र इस कमल पद का ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि. 
.- लत्नाई लिये हुए सफेद पंखड़ियों और नाल श्रादि के सहित एक फूल का चित्र . 
. अन्ताकश्ण में थोड़ी देर के लिए, उपस्थित हो जाय; और इस प्रकार भी कर, ... 


 श्द० | छायाबाद-युग 


जो 'प्रिम्बग्रहण” कराने में सक्षम होती है। सशक्त कह्पना द्वारा ही भावों के 
आधार या विषय का पूर्ण और संश्लिष्ट चित्र उपस्थित किया जा सकता है | 


. रमणीयंता या सौन्दर्य ही चित्रण का लक्ष्य है । कवि तीन प्रकार के सौन्द्य 
का चित्रण किया करते हैं; १--रूप-सौन्दय २--भाव-सौन्द्य और ३--कर्म- 
सौन्दर्य | रूप-सौन्द्य में भाव के विषय या श्रात्मम्बन के बाह्य आक्ृति-सौन्दर्य 
पर कबि का ध्यान रहता है | रीतिकाज्ञीव सामंती कवियों में रूप-सीन्दर्य चित्रण 
की प्रदत्ति अधिक थी। भाव-सौन्दर्य बस्तुगत नहीं आ्रात्मगत होता है; अ्रतः 

उसके चित्रण में कवि बाह्य आकृति की श्रोर जिलकुत्न नहीं या बहुत कम 
भुकता है। बस्तुतः माब-सौन्दर्य कवि के अपने ही हृदय की सोन्द्य-मावना 
का वण्यवस्तु में आरोपमात्र है। छायावाद-युग में भाव-सौन्दर्य का ही चित्रण हुथ्रा 
है यद्यपि रूप-सौन्दय की ओर से भी कवि विम्रुख नहीं रहे हैं | तीसरे प्रकार का 
सौन्दय है कर्म-सौन्दय । कर्म करते हुए मानव में जो सौन्दर्य होता है वह निष्किय- 
... निठल्‍्ले नायक-नायिका के रूप या हृदय में कमी नहीं मित्र सकता | कमे की 
 व्यापार-शंखला में श्राद्यन्त नाना प्रकार के मनुष्यों, प्राणियों, प्राकृतिक दृश्यों 
ओर घटनाओं के प्रति व्यक्ति की जो मानसिक प्रतिक्रिया होती हे, उसके 
उद्घाग्न और प्रत्यक्षीकरण में कर्म-सौन्द्य का दर्शन होता है | इसमें रूप-सौन्दर्य 
ओर भाव-सौन्दय दोनों का समावेश हो सकता है। अतः कर्म-सौन्दर्य  क्रिया- 
शीज्ञ ओर गत्पात्मक सौन्दर्य है.! पर प्रबन्ध काव्यों में ही इसके चित्रण के 
लिए अधिक भ्रवकाश रहता है, गीत और प्रगीत मुक्तकों में नहीं | . छायावाद- 
: युग में प्न्नन्ध काव्यों की स्वना कम हुईं और इस थुर के भ्रधिक कवि कर्ममय 
सामाजिक जीवन से पराइमुख भी रहे, अतः कर्म-सौन्दर्य का चित्रण छायावादी 
कविता में बहुत कम हुआ है। भाव-सौन्दर्य का जो चित्रण इन कवियों ने किया 
: हैं उसमें भी गत्यात्मकता कम, स्थैये और शाश्वतता अधिक लाने का प्रयत्त 
किया गया है। 


.... रूप-सीन्दय और भावसोन्दर्य का चित्रण छायावादी कविता में पर्यात्त मात्रा 
में हुआ है | रूप-सोन्दर्य के चित्रण में इन्द्रियों के सभी विषयों का सामंजस्य 








.. सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो, केवल पद का अ्रथ मात्र समझकर 
- कीम चल जाय | व्यवहार में तथा शाल्रों में इसी दूसरे प्रकार के संकेत-अह से ... 
काम चलता है |'“'पर काब्य के दृश्य-चिन्ण में संकेत-अह पहले प्रकार का होता . 


_: है। उसमें कवि का लक्ष्य (बिम्बय॒हए! कराने का होता हैं, केवल अर्थ-अहण 





< : करने का नहीं ।” [आचाय॑ रामचस्द शुक्क--चिन्तामणि, भांग २--पृष् -े]:.. हर 


_चित्रण-कल्ा श्र 


दिखलाई पड़ता है। निराला और प्रसाद ने रुप का संश्ल्िष् 
रूप-सौन्दर्य चित्रण अन्य कवियों की अ्रपेज्ञा अधिक किया है। पम्त के 
काचित्रण रूप-चित्रण में कलात्मक-सौष्ठव. उतना अधिक नहीं है। 
निरात्षा ने “भारती-वन्दना' शीषक कविता में भारत-भी श्रथवा 
लक्ष्मी का चित्र उपस्थित किया है; पर यह रेखाचित्र है जिसमें भाव-सोन्द््य 
डी उभर कर सामने आता है ।«- 
भारति, जय, विजय करे, 
-कनक-शस्थ-कमत्ष॒ धरे ! 
लड्ा पदतल शतदल्ल . 
गर्णितोर्मि सागर - जल्ल 
घोता शुति चरण युगल 
स्तव कर बहु श्रथ॑-भरे ! 
तरु- तृण - बन - लता-बसन, . 
अंचल में ख्चित सुमन, 
गंगा ज्योतिर्जेल-कण, 
घधवल्॒ धार हार गल्ले | 
| मुकुट शुभ्र हिम-झतुषार; 
प्राण प्रणय शझोक़ार, . 
ध्वनित दिशाय -उदार, 
शतमुख-शतरव-म्ुखरे . ] ह 
[ गीतिका--निराला ] 


इसमें शब्दों द्वारा ही कवि भारतमाता की मूर्ति पाठकों के सामने ला देतां 
है। 'भारतमाता! शब्द का प्रयोग जानबूऋकर नहीं किया गया क्योंकि यंह पश्चिम 
के अनुकरण पर गंढ़ा गया शब्द है। भारती शब्द का प्रयोग करके कबि भारत 
भूमि की ओर- ही संकेत करता है; पीराणिक लक्ष्मी या सरस्वती की ओर नहीं [ 
: पूरी कबिता में जो चित्र उपस्थित हुझ्ना है वह भारत की. सांस्कृतिक परम्परा के. 
अनुरूप है। लक्ष्मी जी की जैसी मूर्ति हमारे यहाँ बनती है उसी से मिलता हुआ 
यह चित्र दे, यद्यपि यह पौराणिक लक्ष्मी नहीं, भारत-लक्ष्मी का चित्र है। इसलिए 


दूसरी पंक्ति में कनक, शस्य, कमल शब्दों से भारत के घन-धान्य और प्राकृतिक... 


 सौन्दय से पूर्ण होने की बात कही गयी है। पौराशिक चित्रों में लक्ष्मी को शस्य 
धारण किये नहीं दिखाया जाता | फसलों की पकी पीत वालिंयों के सोने के के 
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रंग का होने के कारण कनक-शस्य कहा गया जिससे यह संकेत मिल्नता है कि 
भारत कृषि ग्रधान देश है। कमल पुराने चित्रों में लीला-कमल के रूप में स्री 
के हाथ में दिखलाया जाता था, अतः यहाँ भी परम्परागत ल्ीज्ञा-कमल्न वाला रूप 
तो सामने झ्ाता ही है, कमल शब्द का भारत की सौन्दर्य-भावना से जो अ्रहूट 
सम्बन्ध है, वह भी व्यक्त हो जाता है। “धरे! शब्द से यह व्यक्त होता है कि पीत॑ 
बालियाँ ग्रौर कमत भारती के हाथों में है, श्र्थात' वह दो ही हाथों वाल्ली है | 
इसके बाद के तीन पदों में भारती देवी के शरीर के निम्न, मध्य और शीर्ष 
भाग का चित्र रेखाश्रों द्वारा चित्रित किया गया है| पहले पद में चरणों का चित्र 
है | माता या देवी के पूज्य होने के कारण पहले उसके चरणुं की झोर ही ध्यान 
जाता है; अतः कवि चरणों की ओर से ही वर्णन शुरू करता है। लंका शब्द 
से स्पष्ट हो जाता है कि मारत-भूमि का ही चित्र है। पदतल्ल-शतदल कहने से 
कमल पर बैठी या खड़ी नारी मूर्ति का चित्र भी सामने श्राता है और यह भी 
प्रतीत होता है कि लंका उसके कमल-चरण की तरह है। सागर उन चरणों का 
अपनी ध्यनि से स्तवन करता है। 'बहु श्र भरे! श्ल्िष्ट पद है जिससे भाव भरे 
स्तवन और धन-सम्पत्ति का दान देकर स्तवन करने का संकेत मित्षता है | दूसरे . 
पद में भारती के बच्ों ओर हार का ही वर्णन किया गया है, उनके अंगों के 
उभार आदि का नहीं, क्योंकि देवी का नायिका जैसा वणन नहीं होना चाहिए, ; 
वूसरे, बच्र सुमन भ्ौर हार ही पहले दिखते हैं। तरतृण-बन-लता-सुमन और 
गंगा शब्दों से भी स्पष्ट है कि यह भारतमाता का ही चित्र है। ज्योतिर्जल् कहने - 


से गंगा की पविन्नता के साथ-साथ भारतमाता की पविश्नता का भी भाव व्यक्त 


होता है। तीसरे पद्‌ में शीश-मुकुट और मुख से उच्चरित श्रोंकार ध्यनिका 
वर्णन किया गया है |. हिमाच्छादित हिमालय ही शुप्रमुकुट है, ओोंकार ही प्राय- 
बायु से नि्भित ध्वनि है और भारतवासी ही भारती के मुख हैं। इस प्रकार: 
स गीत में भारती का पूरा चित्र खड़ा हो गया है। यह एक रेखाचित्र है परूंतु: 
रेखाश्नों में रंग भी स्पष्ट उभरा हुआ्आा है, कमक और कमल लाल या पीत वर्ण को।..... 
गंगा और हिम श्वेत ब्ण को और वनल्वता हरे रंग को व्यक्त करते हैं। गर्जि- ा 
तोमिं और शतरव शब्दों से ध्वनि का चित्रण किया गया है। कमता और सुमन... 
से गन्ध का चित्रण भी हो गया है। इस तरह रंग-रेखाश्रों से शआक्ृति चित्रित. 
है। गन्ध और शब्द का वर्णन आ जाने से चिघ्र जीवन्त हो उठा है। अनावश्यक... 


द । , वर्णनों में कबि नहीं उल्लका है; रेखा-श्राकृति में ही उसने सांस्कृतिक | 
- और भौगोलिक तथ्यों को. भी चित्रित कर दिया है। आत्यम्बन का यह 


.,. , एक पूर्ण शब्द-चित्रण कहा जायगा जिसमें. प्रत्येक शब्द सार्थक, आवश्यक: पा 
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और अ्रभिव्यंजक है। चित्रण में ऋमबद्गता, श्रवांछित का त्याग, संयम और 
सौष्ठ। पूण मात्रा में हैं | । 
रूप-सौन्दर्य कहीं तो रेखाश्रों द्वारा ही चित्रित किया जाता है, जैसा 
ऊपर दिखाया जा चुका है, और कहीं छाया और प्रकाश की कला द्वाय 
आकृति का अ्रस्पष्ट किन्तु भावब्यंजक चित्र श्रंकित किया 
छायाचित्र जाता है। यह सभी अंगों को उभार कर रखने वाला 
चित्र नहीं होता पर प्रभावान्विति में संश्लिष्ट चित्रों से 
किसी प्रकार भी कम नहीं होता | प्रसाद जी की 'कामायनी! के श्रद्धा सर्ग का यह: 
चित्र इसी प्रकार का है :-- 
हृदय की अनुकृतिं बाह्य उदार एफ लम्बी काया, उन्मुक्त; 
मथु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशु शाल, पुशोमित हो सोरभ संयुक्त | 
मसण गान्धार देश के नील रोम वाले मभेषों के चर्म, 
ढेंक रहे थे उसका वु कान्त, बन रहा था वह कोमल वर्म। 
.. नीज्न परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मुदुल अधखुला अंग; 
. खिल्ला हो ज्यों ब्रिजली का फूल मेध-बन बीच गुलाबी रंग। 
आह बह मुख, पश्चिम के व्योम बीच जत्र घिरते हो. घनश्याम; 
अरुण रबिमंडल उनको भेद्‌ दिखाई देता हो छुबि घाम। 
प्रिर रहे: थे घुंबराले बाल अंस-अझवलंधित सुख के पास, 
..नीक्ष धन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विध्ुु के पास | 
इसमें एक व्यक्ति की आकृति का छायाचित्र अंक्रित किया गया है। नील 
रंग का मेष-चर्म धारण करने के कारण सारा शरीर कृष्ण वर्ण का है, सिर पर 
काले घुंधराले बाल चन्द्रमा को घेर कर बिखरे काले बादलों जैसे हैं। काया: 
लम्बी है, मुंब गोरा और कुछ अधखुले क्ंग--मैसे हाथ-पाँव--भी कास्तिमान 
हैं जैसे बादलों के बन में बिजल्ली के फूल खिले हों। इस चित्र में लम्बाई, 
. मोदई और कुछ अंगों के पतलेपन का संकेत है। दो ही रंगों से चित्र तैयार 
हुआ है, काला और सफेद या ललत्नाई लिए, हुए सफेद रंग । इस तरह यह एक: 
 मुख्दर छायाचित्र है जो रहस्य और कुतृह॒ल उत्पन्न करके प्रभावित कर्ता है।... 
. काले रंग से छाया और उच्वत्न रंग से प्रकाश या कान्ति का चित्रण... 
किया गया है। ... | 
... प्रकृति के छायाचित्र भी छायाबादी कविता में बहुत मिलते हैं।. सन्ध्या। 
रात्रि या उषा के प्रमय के चित्र बहुधा इसी प्रकार के हैं | कहीं-कहीं तो एक ही. 
रंग में पूरा चित्र आ गया है, दो रंगों की जरूरत ही नहीं पड़ी कक 
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 भेघों का यह मण्डत्न अपार | 
जिसमें पड़ कर तम एक बार ही 
कर उठता है चीत्कार। 
ये काले-काले. भाग्य अंक 
नभ के जीवन में लिखे हाय, 
यह अश्रु बिन्दु सी सरत बूँद भी 
झ्राज बनी है निराधार[ 
यह पूर्व दिशा जो थी प्रकाश 
की जननी छविमय प्रमापूर्ण 
निज म्रत शिशु पर रख नमित साथ 
बिखराती घन-केशान्धकार ! 
[ चित्ररेखा--रामकुमार वर्मा ] 
इसमें काले रंग से कई छायाकृतियाँ चित्रित की गई हैं, मेघ भयावने 
काले राक्षस के रूप में दिखलाई पहते हैं जिनकी चपेट भें पड़कर अंधकार भी 
चीत्कार कर रहा है, अन्धकार में गिरने वाल्ली बूँद भी काली मालूम पड़ रही हैं, . 
अकाश मरे हुये बच्चे की तरह मृत्यु के अ्रन्धकार में विज्ञीन हो गया है. और 
उसकी मां पूर्व दिशा बादलों के बात्न श्रिखराकर रो रही है | इस तरह इसमें काले 
रंग की गहराई और हृह्लकेपन द्वारा चित्रण किया गया है। कहीं-कहीं केवल 
सफेद रंग के कम और अधिक उभार द्वारा ही चित्र अंकित किया गया है. 
पंत की चांदनी शीषक कविता इसका उदाहरण है 
|. नीले नभ के शतदह्य पर वह बैठी शारदहासिनि 
.. भ्रदु करतल्न पर शशिमुख घर नीख अनिमिष एकांकिनि। 
कक है ६०, 
- वह फूल्ी वेल्ला की वन जिसमें न नाल, दर, कुड्मल,. 
केवल विकास चिर निमंत्र जिसमें डूबे दश दिशिदल्ष ! 
८ | ८ ६ 
. अपनी छाया में छिपकर वह खड़ी शिखर पर सुन्दर . 
हैं नाच रहीं शतशत छवि सागर की लहर-लहर पर | 
्र्र  औ है थ ५ 
' बहू शशि-किरणों से उतरी चुपके मेरे आंगन पर, . 
5 जर की आभा खोई अपनी ही छवि से -सुन्देर |... 
: इसमें चाँदनी के अनेक खण्डवित्र - दिखलाई .पड़ते हैं जो सफेद: रंग से 
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ही अ्रक्लित हैं। यद्यपि एक ही कविता में अनेक चित्र देने में कोई भी चित्र पूर्ण 
रूप से उभर कर सामने नहीं आता किन्तु सब्र का समष्टिगत प्रभाव एक पड़ता 
. है। इसका कारण सर्वत्र उज्वल्ल रंग की व्यासि है। 


 ब्िम्ब्रमहण के लिये चित्र का संश्लिष्ठ होना आवश्यक है | संश्ल्षष्ट चित्रण 

से केवल आतलम्बन के बाह्य रूप और उसके अ्रवयबों का ही 

संश्लिष्ठट... चित्र परिस्फुट नहीं होता बल्कि भाव के ठहरने के लिये भी 
चित्रण श्रवसर प्राप्त होता है| रेखाचित्र, खण्डचित्र और छायाचित्र 

में वह प्रभावान्विति नहीं होती जो संश्लि्ट चित्रों में । निराला 

ने जो चित्र दिये हैं वे अधिकतर संश्लिट, सामंजस्य और सौष्ठवपूर्ण तथा 

सन्तुल्षित हैं श्रौर उनमें क्रमब्द्धता और अखण्डता भी दिखलाई पड़ती है। 

एक कविता का कुछ अंश दिया जा रहा है-- 


' बहुत दिनों बाद खुला आसमान, 
निकली है धूप, हुआ खुश जहान । 
दिखीं दिशाये भमबके पेड़-- 

. चरने को चले दोर-ाय-मेंस-मेड़, 

खेलने छगे लड़के छेडइ-छेड़-- 
लड़कियां, घरों को कर भासमान। 

जोगी ग़ांव- गांव . को चल्ले, 

कोई बाजार कोई बरगद के पेड़ के तले, 
जांबिया--लंगोग.. ले संभले 

तगड़े-तगड़े... सीधे. नौजबान | 

0 ह [ खुला आसमान--निराला _] 

इसमें कई दिनों बाद आसमान खुलने पर ग्रामीण जनता का कर्मसय प्रसन्न 
जीवन चित्रित किया गया है | जनता का जीवन गंत्यात्मक और विविध रूप वाला... 
है। उन संब रूपों को कुछ पंक्तियों 'में चित्र रूप में बद्ध कर देने का प्रयत्न कवि 


... ने किया है | चित्रण में 'कनवास! बड़ा है। पूरे गाँव का। क्रमेंबद्धता शुरूसे 
- - अन्त तक है। आसमान खुलने के बाद सबसे पहले बादलों में छिपी दिशायें.. 
दिखने क्गीं और पेड़ प्रकाश- में कल्कने, अपना रूप स्पष्ट करने लो, दोर चरने 
के लिए, गाँव से बाहर निकले; लड़के-लाड़कियाँ, युवक-इंद्ध सभी प्रसन्न होंकेर. 
. कार्य-रत हो गये; कोई खेलने लगा, कोई कुश्ती लड़ने निकल पड़ा और बूद्ध 


... बाजार की ओर चल पढ़े क्योंकि उन्हें घर की चिन्ता रहती है |. इस प्रकार यह हा 





श्द्द छायावाद -युग 


एक संश्लिष्ट- चित्र है जिसमें अनेक वस्तुओं भौर घटनाश्रों का ऐसा संघटन हुआ 
है कि सब मिल्लाकर पूण चित्र बन गया है | द 
ऊपर का चित्र बहुत सादा है, इसमें रंगों की बारीकी या विविधता नहीं 
है, गन्ध-शब्द आदि का चित्रण है| केवल्ल प्रकाश में उभरे दृश्य अ्रंकित हैं | 
किन्तु निराला ने बहुत ही सूक्ष्म विकास-क्रम, गति और रंगों तथा ध्वनियों का 
सामंजत््य दिखलाने वाले चित्र भी अ्रंकित किये हैं ;--- 
सखि,... वसन्‍्त . आया ! 
. भरा हर्ष बन के मन; नवोत्कर्ष छाया ! 
किसल्य-वबसना. नववय-ल्तिका 
मित्री मधुर प्रिय-उर तरु-पतिका 
मधुप-बृन्द बन्दी, पिक स्वर नभ सरसाया ! 
लता-मुकुल-हार-गन्ध-भार भर 
- बही पवन बन्द मनद मन्दुतर 
जागी नयनों में वन यौवन की माया | 
झ[बूत सरसी-ठर सरप्तिज उठे 
केशर के केश कल्नी के छुटे 


स्वगु-शस्प श्रंचत् प्रृथ्वी का लहराया | 
: [ गीतिका ] 


इस गीत में वसन्‍्त ऋतु का एक दृश्य अंकित है। इसमें रूप, गन्ध और शब्द 
तीनों विषयों का समावेश हो गया है | पवन की - गति.का चित्र भी ध्यन्यात्मक 
. शब्दों बन्द मन्द मन्दतर? द्वारा अंकित किया गया है, 'छुटे! और “हाहराया! 
“शब्दों द्वारा भी पवन की गति और प्रकृति की चंचलता का चित्रण हुआ है । 
एक ही साथ इच्च में लिपटी किसल्ययुक्त लता, मंद पवन, -मधपों और कोकित 
. की ध्वनि, तालाब में खिले कमल, उनके बिखरे पराग, श्र पृथ्वी की पकी फसलों 
: “की बाल्नियों के कुक-झुककर भ्ूमने की क्रिया का यह संश्लिष्ठ चित्र है। इस 
तरह इसमे रूप-रस, गन्ध-स्पश' सभी विषयों का सुन्दर सामंजस्य हुआ है । 
. - -. निराला ने उषा के सन्धिकाल्न का एक सर्वागपूर्ण चित्र खींचा है जिसमें 
.. “त्रि का नायिका के रूप सें मानवीकरण किया गया है ;-- 


( प्रिय ). यामिनी  जागी ! । 
अत्यस पकज-ह ग, अरुण मुख, तेरंण अनुराणी ! 


'चित्रणु-कल्षा श्द७ 


खुले केश अशेष . शोभा भर रहे, 
पृष्ठ-औवा-बाहु-उर पर तिर रहे, 
बादलों मं घिंः अपर दिनकर रहें, 
ज्योति की तन्‍्वी, तड्डित-ब्रुति ने छऋषमा माँगी ! 
हेर उर-पट फेर मुख के बाल 
लख चतुर्दिक चली मनन्‍्द मराज्ष 
गेह में प्रिय स्नेह की जयमाल 
वासना की सुक्ति, मुक्ता त्याग में तागी।! 
। | | गीतिका | 
यह सो कर उठी हुई अस्त-ब्यत्त युवती का स्वाभाविक और संश्ल्षिष्ट चित्र दे, 
विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं । इसमें वेशभूषा और बाह्माकृति के साथ 
बातावरण और आँगिक चेश्टाशों का चित्र भी बड़ी बारीकी के साथ अंकित 
किया गया है ) । | 
संश्लिष्ट चित्रण कवि के सूक्ष्म निरीक्षण का परिणाम है। उसमें वह 
आवश्यक वस्तुओं को चित्र के भ्रंग रूप में चित्रित करता और अनावश्यक को 
छोड़ देता है | इस तरह वह छोटे 'कनवास” में ही अ्रनेक वस्तुश्रों का श्रत्मन्त 
बारीक तूलिका से आालेखन करता है। ऐसे चित्र पूर्ण और अखरड होते हैं। 


ध्यान देने की बात यह है कि जब्र अलंकारों या अग्रस्तुतो कौ अधिक. 


सह्दायता ले कर चित्र तैयार होता है या उपदेश और ज्ञान का मोह भी कवि के 
ऊपर हाबी हो उठता है तो उसके चित्र विक्ृत और विकलांग हो जाते हैं। 
सुमिन्नानन्दन पंत के चित्रों में संश्लिष्टता होते हुए भी ये दोष बहुधा देखे जाते 
हैं। उनकी नौका विहार! 'संध्यातारा! आदि ऐसी ही कवितायें हैं: 
नीरब संच्या में प्रशान्त 
... डूबा है सारा ग्राम ग्रात्ख.. क्‍ 
पत्रों के आनत अधरों पर सो गया निखिल बन का मम, 
ही ज्यों वीणा में तारों के स्वए |... रः 
खग-कूजन भी हो रहा. लीन, निर्जन गोपथ श्रत्र घूलि-दीन, 
.. ..:_ धूसर भरुंजंग सा जिश्व क्षीण | की 
भींगुर के स्वर का प्रखर तीर, केवल्ष प्रशान्ति को रहा चीर 
......._.. संध्या प्रशान्तिको कर गमीर। 


श्च्य्द ह . छायावादनयुंग 


अत्र हुआ सान्ध्य स्तर लीन 
संग वर्ण-बध्तु से विश्व हीन | 
गंग। के चल जल में निर्मल, कुमला किरणों का रक्तोम्ल 
है मूँद खुक़ा अपने मृदु दल्ल 
लहरो' पर स्वर्ण रेख सुन्दर:पड़॒ गयी नील ज्यों अ्रधरो' पर 
आरुणाई प्रखर: शिशिर से डर | 
» आह »९ | 
पश्चिम नभ में हूँ रहा देख उज्ज्यज्ष अमनन्‍्द नक्षत्र एक 
अकलुप श्रनिन्‍्य नक्षत्र एक, ज्यों मूर्तिमान ज्योतित विवेक 
उर में हो दोपित अमर टेक 
है कह ऐ 
दुल्न॑भ रे दुर्लभ अपनापन, लगता यह निखिल विश्व निर्जन 
वह निष्कल' इच्छा से निर्धन ! 
श्राकाक्षा का उच्छूसित बेग, मानता नहीं बन्धन-विषेक | 
् [ संथ्या-तारा--पन्त ] 
इसमें सन्ध्याकाल की नौखता, धूमिल्कता, भींगुर की मांकार, बढ़ता हुआ 
_अन्धकार, सूर्यात्व के बाद गंगा की लहरों का नीली पड़ जाना और पश्चिम-नम में 
एक तारा का दिखलाई पड़ना इन सबका संश्लिष्ट चित्रण हुआ है | यहाँ कवि की 
.यूक्षा दृष्टि दिखलाई पड़ती है। पर जब बह तारे को देख कर दर्शन का उपदेश 
.. करने लगता है और अपनेपन की दुर्लभवा और आकांक्षा के उच्छूसित वेग की 
चर्चा करता है तो चिन्न विकल्वांग हो जाता है । पाठकों का ध्यान प्रस्तुत से हृटः कर: 
. कवि के उपदेश पर चल्ला जाता है जिसे मानने के लिए वे बाध्य नहीं हैं | 
अलंकारों की अ्रधिकता के कारण भी चित्र की स्वाभाविकता कम हो गयी है| # 


च-++-+++त«+न्‍> “ननज+ज+-+-४न+++- 


.... #इस सम्बन्ध मे निरात्ा की ये पंक्तियाँ विचारणीय हे जिन्हें उन्होंने अपनी 
.. काव्यवल! की विवेचना करते हुए. लिखी हैः---“यह बात पतन्‍्त जी-की कविता: 


'. . में नहीं। हर बन्द अपना राग श्रद्धंग भ्रत्लाप रहा है। उनकी अधिकांश स्वनायें 


ऐसी हैं। सच्च जगह एक-एक उपमा, रूपक या उद्प्रेज्ञा काव्य को कल्ा में परि- 


.... गणन कराने के लिए है, और इंसे ही उनके आत्ोचकों ने पूर्व कहा समझ. 


: लिया है। उनकी दो एक रचनायें सम्बद्ध हैं पर बे मी उत्तम श्रेणी की नहीं 


हा बन सकी ; उनके. विषय की विशदता वैसी नहीं जैसी अल्ंकारों की चमक-दंमक 


है): मैं लिख चुका हूँ, केवल रस, अलंकार या ध्वनि. कल्ला नहीं | अगर है तो 






चित्रणु-कल्ला .. : श्८९ 


कवि सदैव पूर्ण चित्र के माध्यम से ही अपनी अनुभूतियों को नहीं व्यक्त 
करता | बस्तुतः संश्िष्ठ चित्रण के लिए सवंत्र अवसर रहता भी नहीं. | 
अतः: कविता के बीच में वह अनेक खण्डचित्रों का विधान करता है जो एक दूसरे 
से अ्रसम्बद्ध रहते हैं यद्यपि सब का भाव एक ही होता है | पन्‍तजी की कबिताओं 
में ऐसे खण्डचित्र ही अधिक मिलते हैं। कहीं-कहीं एक ही भाव को व्यक्त करने 
के लिए. अनेक चित्रों का आलेखन होता है जो सिनेमा के गत्यात्मक चित्रों की. 
तरह अपनी भज्ञक दिखा कर तिरोहित हो जाते हैं। पन्‍्त की मौन निर्मंत्रणः 
कविता में इसी तरह के अ्रनमेक खण्डचित्र हैं।-- 
सघन मेघों का भीमाकाश, गरजता है जब्र तमसाकार, 
दी भरता समीर निश्वास, प्रखर भरती जब पावस-धार । 
न जाने तपक वड़ित में कीन 
| मुझे इंगित करता तब मौन ! 
| 6 ध अं 
ज्ुब्ध जल-शिखरों को जब बात सिन्धु में मथकर फेनाकार, 
बुलबुल्ञों का व्याकुल संसार बना, ब्रिथुरा देती अज्ञात; 
उठा कर छहरों से कर कौन 
न जाने मुझे बुल्लातां मौन! 
कनक-छाया में जबं कि सकाल खोलती कल्लिका उर के द्वार, 
-सुरभिपीड़ित मधुपों के बाल्न तड़प बन जाते है ग़ुजार; - 
ह न जाने ढहुल्क ओस में कौन ड 
सींच छेता भेरे हम मौन | 
[ पह्लब--पन्त । ] 
यहाँ मेघाव्छुन्न श्राकाश, छ्लुब्ध सागर और सुनहरे प्रभात के तीन प्रकार... 
के तीन चिंत्र अंकित हैं। ( पूरी कविता में श्रौर भी चित्र हैं। ) ये तीनों ही 


खण्डचित्र हैं और पंरत्पर असम्बद्ध हैं, पर निमंत्रण देने की, आकर्षण की 
शक्ति तीनों में है। यह इस कविता की झसफल्तता नहीं बल्कि सफलता है - - : 


है प 


क्योंकि इस तंरह 


ही कवि विश्ववैचित्र्य की विविधता को पूरा परिचय 
. दे सका है । १ आल 2 ७०९ ५ | 





.. बला के खण्डार्थ में है, पूर्याथ में नहीं। खण्डाथ में पन्‍्तजी कीं कछा बहुत ही... 

.. मुब्दर बन पड़ी है । उनके प्रशंसकों की दृष्टि इन्हीं खण्डरूपों में बंध गयी है |? 
[ भमेरे गीत और कल्ला'-- प्रबन्ध-प्रतिमा--निराला ] 

१९५ बी ः 


२९० छायाव[द-युग 


महादेवी वर्मा की कविताओं में संश्किष्ट चित्रण से अधिक फिल्म जैसी 
गत्यात्मक चित्रमाज्ञा दिखलाई पड़ती हे जिनमें चय्कीले रंगों के साथ विधाद 
का गहरा नीला रंग मिल जाने से धूपछाही चित्रों की योजना हो जाती है। ये 
इतने जल्दी-जल्दी बदलते हैं कि ठहर कर किसी एक को देखने का अवकाश 
पाठक की नहीं मिल्लता | इसी कारण महादेवी के चित्र अ्रस्पष्ट और अपरिस्फुट 
प्रतीत होते हैँ | “उनके चित्रों में इन्द्रियों के विषयो' का समावेश भी प्रर्यातत 
मात्रा में हुआ है।-- द 
रागभीनी तू सजनि, निःश्वास भी तेरे रँगीले | 
लोचनो' में क्‍या मदिर नव ! 
देख जिसको नीड़ की सुधि फूट निकल्ली बन मधुर रब 
कूलते चितवन गुलाबी में चले घर खग हठील्ते | 
भ८ > >८ 
थ्राज इन तब्दवित्ञ पत्षों में 
उल्कती अलफ सुनंहल्ी असित निशि के कुन्तल्ों में, 
सजनि नीलम रज भरे रंग चूनरी के अरुण-पीले | 
रेख सी लघु तिमिर दहरी | 
चरण छू तेरे हुई है सिन्धु सीमाहीन गहरी! 
गीत तेरे पार जाते बादल्लों की मृदु तरी ले। 
कौन छायालोक की स्मृति 
कर रही रंगीन प्रिय के द्वुत पदों की अंक-संसृति ! 
द सिहरती पलक किये देतीं बिहँसते अधर गीले ! 
: यह संध्या का धूप गत्यात्मक चित्र हे। पूरी कविता में ल्लाल्न- 
पीले, छुँधले-काल्ले रंगो' का सुन्दर सामंजस्य हुआ है । चित्र भी अनेक हैं, 
, दी-जलरी बंदत़ने वाले | सन्ध्या का मूत॑रूप, चिड़ियो' का बोलते हुए श्रपने 
. नीड़ों' को ल्ौटना; सब्ध्या के रंग-विरंगे बादलो' की चुनरी;. श-अन्घकार का 
मिलन, सुनहले और काले बालों के गुग्फन की तरह; बढ़ता हुआ. अन्धकार; 
. गीत के स्वर; उड़ते हुए. बादल--ये विविध चित्र एक के बाद एक संरकते हुए. 
.. सिनेमा की रीक्ष के चित्रो' जैसे मालूम पड़ते हैं। चिन्नो' की अननुरुपता 
((.0007850) दिखाने बाल्बी कवितायें भी महादेवी ने लिखी हैं।--- 
: सब आऔलों के आँसू उनले सबके सपनो' में सत्य पत्ना | 
.. : जिसने उसको ब्याल्ला सौंपी 
... उसने इसमें मक़रूद भरा, 
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आलोक लुयता वह घुल घुल्न 
। देता भर यह सौरभ विखरा, 
दीनो संगी, पथ एक, किन्तु कत्र दीप खिला, कब्र फूल जला ! 
बहू अचल धरा को मेंट रहा 
शत-शत निमर भें हो चंचल, 
खिर परिधि बना भू को घेरे 
द इसका नित उमिल करुणाजल्ल, 
क्र सागर-उर पाषाण हुश्रा, कब गिरि ने निर्मम तन बदला ! 
इसमे फूल और दीपक तथा पर्वत और समुद्र के रूपों की झलक दिखाकर 
उनकी तुलना की गई है और इस तरह विबिधता में एकता का समन्वित प्रभाव 
उत्पन्न करने वात्ला चित्र उपस्थित किया गया है । 
रूप-चित्रों के सहारे मी भावनाओं का ही चित्रण किया जाता है किन्तु 
कहीं-कहीं भावनाओं को मुर्तेरूप में भी चित्रित किया 
भावसौन्दर्य जाता हैं। छायावादी कविता में इस तरह के भाव- 
| सौन्दर्य का ही चित्रण अधिक हुआ हो। कामायनी में 
असाद ने अनेक मनोभाबों को मूत्तरूप. में चित्रित किया है। सौन्दर्य शरीर 
आर आत्मा का एक गुण है किन्तु उसका मी मूतचित्र प्रसाद ने इस प्रकार 
उपस्थित किया है -- 
श्रभ्बरचुम्बी हिमश्ंगो से कल्लरव कोल्ाहल साथ लिये, 
विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्‍्माद लिये, 
मंगल्न कुंकुम की श्री जिसमें निखरी हो ऊषा की लाली, 
भोज्षा सुद्दाग इठल्ाता हो ऐसी हो जिसमें इृस्यात्ती, 
कप 80 "8० 202 
' जो गूंज उठे फिर नस-नस में मूच्छेना समान मचंल्ता सा, 
आंखों के साचे में आकर रमणीय रूप बन ढठत्वता सा, . 
उज्वत्ल वरदान चेतना का सौन्दय जिसे सन्न कहते हैं, 
जिसमें अनन्त अभिल्वाषा के सपने सब्र जगते रहते हैं ! 
[ कांमायनी-लञ्ञासग | 


सौन्दर्य का एक दूसरा चित्र प्रसाद नें इस प्रकार उपस्थित किया है :-- 


२९२ छायावाद-युग 


तुम कनक-किरण के श्रन्तराल में लुकछिपकर चलते हो क्‍यों 
नव मध््तक गय॑ बहन- करते 
' यीवन के घन ,रसकन दरते, 
हे ज्ञाजभरे सौन्दर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों ! 
अधरों के मधुर कगारों में 
कल्ञकल्न घ्वनि की गुंजारों में, 
मधुसरिता सी यह हंसी तरत्ञ अपनी पीते रहते हो क्यों ! 


एम चित्रों में सोन्द्य का मानवीकरण नहीं किया गया है धल्कि उसके 
अराश्रय-सुन्दर व्यक्ति-का चित्र उपस्थित किया गया है| इस चित्रण की विशेषता 
यह है कि इसमें सोन्दर्य की परिभाषा देने भ्रथवा बौद्धिक विवेचन करने का 
प्रयक्ष नहीं किया गया, चित्रों द्वारा द्वी सौन्दय को मूते किया गया है। 
भावसीन्दर्य के चित्रण के लिये अधिकतर भावनाश्रों का मनोवैज्ञानिक 
वर्णन ही पर्याप्त होता है। उदाहरणार्थ प्रेम का चित्रण प्रेम-व्यापार वर्णन 
: द्वारा ही किया जा सकता है | जीवन के मारमिक स्थल्वों का चुनाव करके ही कवि 
भावनाओ्रों का चित्रण किया करते हैं। प्रबन्धकाब्यों में क्रिया और घटना की 
योजना के कारण भावसौन्दर्य छिपा रहता है' किन्तु प्रगीत मुक्तक और गीतों में 
उसंकी अभिव्यक्ति के लिये अधिक अवसर मिल्षता है। इनमें स्थायी भावों 
के अतिरिक्त संचारी भावों का भी चित्रण विद्यत रूप में दिखत्ाई पड़ता है। 
. भावग्रधान कविताओं में अ्राह्मम्बमम और उद्दीपन का रूपचित्रण नहीं होता, 
आ्म्बन तो बहुधा अप्रक८ ही रहता है। छायावादी कबियों में प्रसाद और 
: महादेवी ने इस तरह के भावचित्रों की योजना बहुत श्रधिक की है | उत्तरकालीन 
छायावादी कवियों ने भावचित्रण ही भ्रधिक किया है | मैथिल्लीशरण गुप्त ने भी. 
अपनी बाद की कविताओं में भावसौन्दय का सुन्दर चित्रण किया है 
सजनि रोता है मेरा गान |! 
: प्रिय तक नहीं पहुँच पाती है उसकी कोई तान ! 
२ आम अल 
- अपना पानी भी नहीं रखता अपनी बात, 
.. श्रपनी ही श्रॉखे उसे दात्न रहीं दिन रात | 
:.. जना देते हैं सभी अजान। ] 
... /. - दुख भी मुझसे विमुख हो. करे न कहीं प्रयाण; 
का के विरह में श्राजा, व्‌. ही मान! . . 
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.. इसमें दुःख की श्रनुभू ति का मार्मिक चित्रण किया गया हैं| भगवतीचरण - 
चर्मों, बच्चन; नरेन्द्र, सुभद्र कु मारी चौहान, नेपाली, जानकीवल्लभ शास्त्री आदि 
नये कवियों ने जीवन के अभाव, दुःख, प्रेम की असफलता या सफलता, 
पारिवारिक सम्बन्ध श्रादि की रागात्मक अनुभूतियों का सुन्दर चित्रण किया हे । 
प्रेम में मनुहार की भावना का चित्र सुभद्राकुमारी चौहान ने इस प्रकार 
दिया है।--- । 
यह मर्म कथा अपनी ही हे झौरों को नहीं सुनाऊंगी 
तुम रूठो सौ-सौ बार तुम्हें पैरों पड सदा मनाऊँगी। 
बरस, बहुत हो चुका, क्षमा करो, अवसाद हटा-दों अरब मेरा | 
खो दिया जिसे मद्‌ में मैंने, लाओ दे दो वह सन्न मेरा | 
[ 'मनुहार'-सुभद्राकुमारी चौहान ] 
मस्ती का चित्र भगवतीचरण वर्मा इस प्रकार खींचते हैं।--- 
हम दीवानों की क्‍या हृस्ती, हैँ श्राज यहाँ कल वहाँ चले ! 
मस्‍्ती का आत्म साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले ! 
>८ बा झ  . 
हम हंसते-हंसते आ्राज यहाँ प्राणों' की बाजी हार चल्ले, 
हम भला-बुरा सब भूल चुके, नतमस्‍न्‍्ष्क हो मुख मोड़ चल्ले |. 
का दक मर भर ह 
अब अपना और पराया क्‍या अआधबाद रहें रुकने वाले 
हम स्वयं बंधे थे और स्वण अपने बन्धन हम तोड़' चले ! 
[ प्रेमसंगीतः-मगवतीचर्ण वर्मा | 
दुनिया के रूप-सस को देखकर बच्चन के मुँह में पानी भर श्रांता है पर 
: उन्हें न पाकर वे क्रूद्ध होकर नियति को कोसने छगते हैं:-- 
मेरे साथ अत्याचार | 
प्याज्नियाँ श्रगणित रसों की 
... सामने रख राह रोकी 
पहुँचने दी अधर तक बस आँसुओं की घार १ 
. भावना अग्रणित हुदय में, 
. . कामना श्रगंशणित हृदय में, . 
. आह को ही बस निकलने को दिया श्रंधिकार ! । 
। [ आकुत्ञ अ्रन्तर-प्रच्चन | 
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इन कविताओ्रों में भावोष्छूस तो अ्रवश्य दिखल्लाईं पड़ता हे किन्तु भावों 
का क्रमबद्ध ओर सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण नहीं दिखाई पड़ता। श्रतः 
कल्लात्मक दृष्टि से उत्तरकात्नीन छायावाद की कविता में चित्रण-सौन्दर्य कम 
मिल्षता है । नरेख््र को अन्य कवियों की अपेक्षा भाव-सौन्दर्य के चित्रण में अधिक 
सफल्षता मिल्ली है ।--- 
बन्धन कोई बाँधे हजार पर रुक न सकी यह हुदय-घार | 
उद्गम है छोटा सा ही मन 
पथ आंखों में, बूँदों में गति, 
पर बूंदों से बन महासिन्धु 
यह अ्रस लेती सारी संसति; 
सागर में जग हृगद्वीप बना देखा करता उसका प्रसार ! 
मदु पत्कों के दो पुल्निन बने 
लघु लहरें स्मिति की चढ्ुल क्ञीण, 
पर क्षण में ही बन जाती है 
फ़िर यह प्रवाहिनी कूशहीन, 
सब्रकी तराशती चत्नती है यदि रोके गति इसकी कगार | 
[ प्रमनदी-प्रभातफेरीः-नरेन्द्र ] 
इसमें रूपक के सहारे प्रेम की उद्दाम गति का चित्रण किया गया है । 
... कमसौन्दय के चित्रण के लिये प्रबन्धकाव्यों में ही. अ्रधिक 
कर्मसोन्दर्थ.. अवसर रहता है, किस्तु प्रगीत मुक्तकों और मुक्त छुन्द में भी 
ह . उसका चित्रण यत्रतत्र दिखलाई पड़ता है | जिन कविताओं 
में प्रबन्धात्मक अथवा महाकाव्यात्मक गुण होते हैं उनमें क्रियाशीलता के 
. बीच सौन्दर्य का दशन होता हे। 'साकेत! के श्रष्टम सर्ग में सीता का कर्मरत _ 
. रूप गशुप्तजी ने सफल्तापूबक चित्रित किया है।-- ह 
अंचल पद कटि में खोंस कछोटा मारे, 
सीता माता थीं आज नयी छवि धारे ) 
थे अंकुर-हितकर कलश पयोधर पावन, 
.. जन-मातृ-गरबमय कुशल्वदन मनभावन [ 
.. पट ... ८ 238 2 पक, ॥ हर 
... ..  छोणी पर जो निज छाप छोड़ते घलते, हे 
«53 पद पष्नों में. मंजीर. मराल मचलते। 
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रुकने-छुकने में ललित ल्ंक लच जाती, 
पर अपनी छुवि में छिपी श्रप बच जाती | 
निराता ने राम की शक्ति-पुजा! 'सरोज-स्मृति! “नाथे उस पर श्यामा' 
दान! आदि कविताओं में कर्मसौन्द्य का सुन्दर चित्रण किया है | “बह तोड़ती 
पत्थर! में सर्वहाराबर्ग की स्त्री का कर्मरत रूप चित्रित किया गया है। यहाँ कर्म- 
सौन्दय के साथ ही रूप और भावसौनदय॑ का भी सुन्दर समत्वय छुआ है :-- 
कोई नहीं छायादार॒ 
पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार; 
श्याम तन; भर बंधा यौवन, 
नत नयन, प्रिय-कर्मरत मन, 
गुरु हथोड़ा हाथ, 
करती बार-बार प्रह्यर $-- 
: सामने तर-मालिका अ्र्ालिका, प्रकार । 
0 ३ >८ 
देखते देखा भुझभे तो एक बार 
उस भवन की ओर देखा छिल्नतार 
देख कर कोई नहीं देखा मुंके उस दृष्टि से 
. जोमारखारोई नहीं, ै 
सजा सहज सितार, ६- 35% 
: सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी मकार | 
एक छुन के बाद वह कांपी सुघर, 
हुल्ञक माथे से गिरे सीकर, 
ल्लीन होते कर्म में फिर हुयों कह्दा-- 
मैं तोड़ती. पत्थर |! 


इसमें सड़क पर धूप में बैठ कर पत्थर तोड़ती हुई स्री का रूप श्रौर वहाँ के 
वातावरण तंथा उसके हदय में उठते हुए भावों का संकेत द्वारा चित्रण किया . 
गया है। इृप्त चित्र में समाज के ग्रार्थिक और वर्गीय वैषम्य का भाव भी स्पष्ट . 
भाल्क रहा है।  ॥ द 
. १९३० के बाद सामांजिक और राष्ट्रीय संघ की भावना व्यक्त करने वाली 
कवितायें अधिक लिखी जाने लगीं | ऐसी कवितायें तीन प्रकार की हैं--वर्णना 

.. त्मक, उद्वोधनात्मक और विचारात्मक | विचारात्मक शे्ी की कविताश्रों में. 
.._ चित्रणकल्ला का अभाव है किन्तु वर्णनात्मक श्रौर उद्घोधनात्मक शैली की कवि- 
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ताश्रों में यत्रतत्न अच्छा चित्रण हुआ है। माखनलाल चतुर्बेंदी, नवीन, नरेन्द्र 
शर्मा, अंचल, केदारनाथ अग्रवाल श्रादि की कविताश्रों में कर्मसौन्दर्य के ऐसे 
चित्र दिखलाई पड़ते. हैं। 'कैदी और कोकिला” कविता में मालनल्लाल चतुर्वेदी 
ने जेल के संघर्षमय जीवन का सुन्दर चित्रण किया है :-- कण का. 
'क्या-देख न सकती जंजीरों का पहना ! 
हथकड़ियाँ क्यें ? यह ब्रिटिशरांज का गहना | 
गिट्टी पर) अंगुलियों ने लिक्खे गान | 
कोल्हू का चरखा चूँ !--जीवन की तान | 
हूँ भोट खींचता लगा पेट पर जूँआ, 
खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कूँशआ ! 
५८ ऐ.. >» भ< 
टोपी काली, कमली काली मेरी लौह ंखल्ला काली, 
पहरे की हुँक़ति की व्याल्ी, तिसपर है गाली ऐ: आल ! 
इस काले संकट-सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो ! 
अपने चमकीले गीते। को किस विधि हो तैराती, कोकिल बोलो तो ! 
इसमें स्वतंत्रता के सैनिकों के जेल के संघर्ष और कष्ट के जीवन का चित्रण 
किया गया है जिसमें व्यक्त क्मश्रौन्दर्य उनके प्रति श्रद्धा और सहानुभूति की 
भावना उत्पन्न करता है। दिनकर ने भी 'दिल्ल्ी',. 'नयी दिल्‍ली”, हिमालय, 
ओआलोक-धन्चा?, हवाहाकार', (दिगम्बरिग, 'विपथगा? आदि अनेक बर्णुनात्मक 
और उद्दोधनात्मक कवितायें लिखी हैं जिनमें सामाजिक वैषम्य, वर्ग-संघर्ष और 
. क्रान्ति का चित्रण किया गया है | 'विपथगा ( क्रान्ति ) का एक चित्र यज्ञ दिया 
जारहा है।+..... 
....... भम झन भने भेने सन भेनन भनन ! 
मेरी पायत्न भंंकार रही तलवारें की मंकारों में, .. 
अपनी आगमनी बजा रही मैं आप क्रड हुंकारों में | 
पायत्न की पहली भामक, स॒ष्टि में कोल्लाहल छा जाता है, 
-. पड़ते जिस ओर चरण मेरे भूगोल उधर दब जाता है|. 
: -. रबानों को. मिलता .दूध-बस्र, भूखे बांलक अकुछाते हैं, 
-.:. / माँक़ी हड्डी से व्विपक.ठिद्वर जोड़ों की रात बिताते हैं|... ४ 
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मुझ विपथगमिनी को न ज्ञात किस रोज किधर से आऊँंगी ! 

मिद्दी से किस दिन. जाग क्रद्ध अम्बर में श्राग लगाऊँगी ! 
इसमें क्रान्ति द्वार होने वाली उथत्न-पुथत्ष का काल्पनिक चित्र खींचा गया 
है। भगवतीचरण वर्मा ने 'भेसागाड़ीः, 'द्राम! आ्रादि कविताओं में कम-कोलाइल- 
मय यथार्थ जीवन के चित्न खींचे हैं। 'भंसागाड़ी! का एक चित्र दशनीय हैं:-- 


चरमर चरमर चूँ चरर मरर जा रही चली भेंसागाड़ी ! 

उस ओर छ्ितिज के कुछ आगे कुछ पाँच कीस की दूरीपर, 

भू की छातीपर फोड़ों से हैं उठे हुये कुछ कच्चे घर । 

मैं कहता हूँ. खंडहर उसको पर वे कहते हैं उसे ग्राम, 

जिसमें भर देती निज घुंधत्लापन असफलता की सुबह-शाम ! 

८ ओ८ ८ 
इस राजकाज के वही स्तम्भ, उनकी प्रृथ्वी, उनका ही घन, . 

थे ऐश और अराराम उन्हीं के श्रौर उन्हीं के स्वर्ग-सदन ! 

उस बड़े नगर का राग-रंग हंस हरा निरन्‍तर पागल सा; 

उस पांगल्पन से ही पीड़ित कर रहे ग्राम श्रविकल केन्‍्दन | 

भ८ . की, 

 द्ानवबता का सामने नगर, मानव का कृश कंकाल्ष लिये--- 

ह चंरमर चरमर चूँ चरर मरर जा रही चली भसांगाड़ी | 
इस कविता में शोषक जमीदार-पूजीपति वर्ग के श्रत्याचारा का यथार्थ 
चित्रण किया गया हे | ग्रगतिवादी कही जाने वाली कविताओं में ऐसे मार्मिक 
चित्र बहुत कम आरा सके हैं. जिससे उनमें प्रभावोत्रादकता कम है । जो चित्र 
हैं भी उनमें कलात्मक सौष्ठव नहीं है । वस्तुतः चित्रण सौन्दर्य छायावाव-युग के 
पूर्वाद् में ही अधिक दिखल्ाई पड़ता है; उत्तराद्ध में वर्णनात्मकता, बौद्धिकता 
ओर उपदेश[|त्मकता अधिक होने से चिच्रण सम्बन्धी कल्मात्मकता का अभाव 
दिखिलाई पड़ता है । | 


को ५०८४ 

शेलीगत विशेषताएँ 
इस खण्ड के प्रथम अध्याय में शैली का विश्लेषण करते हुए परिवेश के 
परिवतन के साथ शैली के परिवततन की बात कही जा चुकी है। काव्य रूप, 
. अलंकार, चित्रण-कल्ल आदि शैज्ञी के विभिन्न पहलू हैं। इनके अतिरिक्त भार- 
तीय अल्लंकारवा दियो' ने श्रौचित्य, गुण, रीति शआदि को भी शैज्ञी का आवश्यक 
अंग मान कर उनके सम्बन्ध में पर्याम्र विचार किया है। छायावादी कविता के 
सम्बन्ध से विचार करते समय शैली के इन पहलुओं पर एक दृष्टि डाल लेना 
आवश्यक है | जैसा पहले कहा जा चुका है, शब्द और अर्थ में चमत्कार या 
विशिष्टता उत्पन्न करने वाल्ली रीति को ही शैली कहते हैं। कवि की विशिष्ट 
भावानुभूति या विचारों को दूसरों तक सफलतापूर्वक पहुँचाने के लिए. 
शली अत्यन्त आवश्यक होती है। जब विचारों का प्राधान्य होता है तो शैली 
. गद्यात्मक होती है और जब भाषना प्रधान होती है तो वह काव्यात्मक होती है । 
तातय॑ यह कि छुन्दोबद्ध विचार काव्य नहीं हो सकते और न गद्य में अभिव्यक्त 
: भावानुभूतियाँ अ्रकाव्यात्मक होती हैं| शैल्ली में पूर्णता तब श्राती है जब कबि 
की रचना में प्रेषणीयता की शक्ति पूर्ण मान्ना में होती है। प्रौ० मिडिलटन मरी के 
मत के अनुसार काव्य की उत्कृष्ट शैली के लिए. तीन आवश्यक शर्तें हैं :-- & 
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१--लय की संगीतात्पक अभिव्यंजना | . 

२--प्रस्तुत और अ्प्रत्तुत की रूपमयी ( चित्रात्मक ) अ्रभिव्यंजना । 

३--सानुरूप भावाभिव्यंजना | ( 2९०56 €ह9765570॥ ) 

इन तीनों में सानुरूप भावाभिव्यंजना हो सच्च से प्रधान है। लय की 
संगीतात्मक अमिव्यक्ति के विषय में छुन्द ओर लबतत्व” शीर्षक अध्याय में 
विचार किया जायगा | रूपमयी अभिव्यंजना के सम्बन्ध में पिछले दो अध्यायों 
में विचार किया जा चुका है। यहाँ शेज्ञी की इस तीसरी विशेषता के सम्बन्ध 
में कुछ विस्तार से बिचार किया ज[यगा | 


प्रो० मरी के मत के अनुसार सानुरूप भावामिव्यंजना ( 76056 
०ण्ग्रशप्रांटकंणा ) पर ही शेल्ली की उत्कृ्टता निमर करती है । जहाँ 
ग्रभिव्यक्ति में ओऔचित्य अथवा अनुरूपता नहीं है वहाँ शैज्ञी भी नहीं मानना 
चाहिये। श्रीचित्य का तात्पय यह नहीं हे कि कवि को बौद्धिक विश्लेषण और 
तक द्वारा बग्ंयवरतु की जाति-गरुण -क्रिया श्रादि की परिभाषा लिंखनी चाहिये | 
गद्य में इस प्रकार की पद्धति अवश्य काम देती है किन्तु काव्य में यह शेत्ली 
अनौचित्यपूर्ण मानी जायगी | कारण यह है कि कवि तथ्य का निरूपण नहीं 
करता, वह सत्य का साक्षात्कार और प्रत्यक्षीकरण करता है| तथ्य तो जगत का 
प्रपंच, उसकी विविधता है; बह भेद-बुद्धि को जन्म देता है; किन्तु जगत की 
विंबिधता के भीतर जो एकता निहित है, भेद्‌ में जो अमेद स्थित है--वही 
सत्य है | कवि उसी का साक्षात्कार और प्रत्यक्षीकरण करता है। अतः यह वस्तु. 
की भेदमूल्षक आकृति को छोड़कर श्रभेदमूल्षक छायाकृृति या सूक्ष्म रूप की 
ओर अग्रसर होता है। तथ्य बाह्य बस्तु है और सत्य उसकी आत्मा | पर तथ्य 
सत्य का श्राश्रय लेकर ही शात होता है। कोई सुन्दर बस्तु तथ्य है पर 
उसका सीौन्दय संत्य है जो एक, अ्रखण्ड और भेद-रहित है। काव्य का 

म्मन्ध इसी संत्य से है। बह श्रोता या पाठक को व्यक्तिगत सीमाओं और 
धरातह् से ऊपर उठाकर सामान्य भावभूमि पर पहुँचाता है जहाँ व्यक्तिगत 
_सम्बन्धों का तिरोभाव हो जाता है और तब सत्यगत सम्बन्धों का लोक ही शेष 


रह जाता है ।$8 यह सत्य शाश्वत या नित्य नहीं होता और न वह अल्लौकिक या... 





. & “हमारा मन जिस ज्ञान-राब्य में विचस्ण कर रहा है वह दोमुहाँ पदार्थ 
है । उसके एक ओर है तथ्य और दूसरी शोर सत्य । जैसा है वैसे ही भाव को 
तथ्य कहते हैं और वह तथ्य जिसका आश्रय करके टिका है वढ़ सत्य है । मुक्त में 
जो भैं? बँधा हुआ है वही मेरा व्यक्ति रूप है । यह तथ्य अंधकार का निवाप्ती है, ... 
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निरपेक्ष्य ही है | वह सबंथा लौकिक और सापेक्ष्य है । फिर भी तथ्य की तुल्लना 
में बह अधिक वचिरस्थायी और व्यातक है। काव्य तथ्य से अधिक सत्य का ही 
साक्षात्कार कराता है । । 
सत्य महनीय है पर तथ्य से विच्छिन्न नहीं है। श्रतः सत्य के प्रकाशन के लिए, 
कवि को तथ्य का सहारा लेना ही पड़ता है। मनुष्य के मतुष्यत्व का चित्रण 
करने के लिए, हमें व्यक्ति! मनुष्य को क्षेना पड़ेगा, समश्गित “मनुष्य? या मनुष्य 
जाति को नहीं । उसी तरह कवि बिलकुल तंठस्थ हो कर काव्य रचना नहीं कर 
सकता, वह “व्यक्ति! रूप में अपनी अनुभूति, कल्पना और भावना की अ्रभिव्यक्ति 
'करता हुआ सत्य का प्रकाशन करता है। जितनी ही गहराई के साथ वह सत्य 
का साक्षात्कार करता है, उतना ही महनीय और विशिष्ट उसका व्यक्तित्व बन 
जाता है। इस तरद्द व्यक्तित्व की विशिष्टता का सत्य के साक्षात्कार के साथ 
आनिवाय सम्बन्ध है। कवि की शेज्षी उसके व्यक्तित्व की ही काव्यात्मक अभि- 
व्यक्ति है, अतः शेल्ली का भी सत्य के साथ घनिष्ठ सम्पस्ध स्वीकार करना पड़ता है । 
यह पहले ही कद्दा जा चुका है कि गद्य में विचारो' की और कविता में 
. भावनाओं की अ्रभिव्यक्ति विशेष रूप से होती है | त्रिचार बहुधा तथ्यमुल्ञक होते 
हैं। साहित्य या काव्य तथ्य की माप-तोल करके उसकी परिभाषा नहीं बनाता 
न वैज्ञानिक की तरह उसका विश्लेषण ही करता है। अ्रत्तः काव्य की शैल्ली 
शालह्न श्रौर विज्ञान की शैली से भिन्न होती है । वह सत्याश्रित तथ्य की रागात्मक 
अभिव्यक्ति करती है । वह अ्रमिव्यक्ति सत्य है पर तथ्यपूर्ण ( 778८६७७॥ ) उसे 
नहीं कह सकते। उस सत्य के कारण ही काव्य का साधारणीकरण होता है ! 
छुन्द, अलंकार, चित्रण, शब्द-योजना, शब्द-शक्तियाँ श्रादि उस सत्य के ग्रत्यक्षी- 
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: वह अपने की स्वयं प्रकाशित नहीं कर सकता. है | जभी इसका परिचय पूछा 
जायगा, तभी वह ऐसे बड़े सत्य के द्वारा दिया जायगा जिसे झ्ञाभ्रय करके वह 
टिका हुआ है ।''तथ्य खण्डित और स्वतंत्र हैं; सत्य के भौतर ही वह श्रपने 
..बूहत्‌ ऐक़्य को प्रकाशित करता है। मैं व्यक्तिगत 'ैं? हूँ, इस छोटे से तथ्य के 
भीतर मैं मनुष्य हूँ? इस सत्य का जब मैं प्रक्राश करता हूँ, तभी उस विराट एक 

के श्राज्ोक से नित्यता के भीतर उद्धासित होता हूँ | तथ्य के सत्य का प्रकाश 
ही मग्रकाश है । चूँकि साहित्य और. ललित-कल्लां का. काम ही प्रकाश करना है, 
: इसलिये तथ्य के पात्र को आश्रय करके. हमारे, मन को सत्य का खाद देना ही. 


..  अनकी काम है |” 


/रीन्द्रनाथ दोकुरं [ 'साहित्य का साथी/--हजारी प्रसाद द्विवेदी [] 
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करण के साधन हैं अर्थात शैज्ञी के अ्रवयच हैं। इस विश्लेषण से हम निम्म- 
लिंखित निष्कर्ष निकालते हैं :-- 
१--काव्य की शेत्ञी कवि के व्यक्तित्व की अ्रभिव्यक्ति है । 
२--व्यक्तित्व का निर्माण सत्य के साक्षात्कार से होता है |. | 
३---कवि सत्य को तथ्य के सहारे प्रत्यक्ञ या मूर्त करता है, वध्य का 
निरूपण नहीं करता | 
४--व्यक्तित्व की मिन्नता के कारण प्रत्येक कवि की शेत्ली मिन्न होती है | 
५--विभिन्न युगों में सत्य का साक्षात्कार विभिन्न रुपों में होने से काव्य की 
शैली बदलती रहती है और काव्य-चारा अनादि से अनन्त की ओर 
प्रवाहित होती रहती है | रा | 
६--सानुरूप भावाभिव्यंजन या सत्य की ओऔचित्यपूर्ण श्रभिव्यक्ति के . 
कारण ही काव्य-शैली में उत्कृष्टता उलन्न होती है । ध 
... सत्य की ओनित्यपूर्ण अभिव्यक्ति की मात्रा के अनुसार विभिन्न कवियों की 
शैज्ञी में श्रन्तर दिखल्ाई पड़ता है। ओऔचित्य युग झोर समाज सापेक्ष्य तत्व 
है और सौन्दर्य की सामान्य भावना इसीपर निभर करती है 
आषित्य- उसके रूप-सीध्चव, गुण, शक्ति आदि का मूल्यांकन इसी युग- 
विचार सापेद्य शचित्य के अनुसार होता है । काव्य का श्रीचित्य भी 
युग-सत्य के साक्षात्कार, तथ्य की स्वाभाविकता, छुन्द, भाषा, 
शब्द श्रादि के संघटन के ऊपर निभर करता है। इसीलिये भारतीय साहित्य- 
शास्तरियों ने शचित्य पर बहुत अधिक जोर दिया है । क्लेमेन्द्र ने तो औचित्य 
विचार-चर्चा! में श्रौचित्य को ही रससिद्ध काव्य की आत्मा मान लिया है ४ 
उन्होंने श्रीचित्य के अनन्त भेद-प्रभेद मानते हुए उनमें से २७ भेदों की चर्चा 
की है जिनमें पद, वाक्य, प्रबन्धाथ, गुण, छल्द, अलंकार, काल, देश, अ्मिप्र/य, 
स्॒भाव, अवस्था, नाम आदि विशेष उल्लेखनीय हैं | इस प्रकार क्षेमेन्द्र ने 
काव्य के अन्य सभी तत्वों को ओचित्य का वशवती माना है । यह पहले ही कहां. 





जा छुंका है कि औचित्य का मानदएड प्रत्येक युग में बदलता रहता है। अतः 


क# ओचित्यस्य चमत्कारकारिणश्वारुचबंणे । 
.. रसजीवितभूतस्य विचार कुरुतेड्धुना ॥ श्लोक रे 
श्त्वंकारात्वलंकारा: गुणा एवं गुणा सदा । 
ओचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितं ।।.. [प्रे्ध---१ १४] 
[ चैमेन्द्र--श्रौचित्य विचार-चर्चा? | 
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संस्कृत साहित्य में ओचित्य का जो स्वरूप मान्य था वह आज के थुग को 
स्वीकाय नहीं होगा | किन्तु श्राज के युग में भी क्रिसी न किसी प्रकार का ओऔचित्य 
काव्य के लिए, अनिवार्य है क्‍योंकि उसके बिना काव्य में मनोशता नहीं आा 
सकती जो साधारणीकरण के लिए. ग्रावश्यक है | छायावादी कविता पूँजीवादी 
समाज की व्यक्तिवादी कविता है, अतः उसमें व्यक्ति के श्रह्ंभाव, बन्धनों से 
मुक्ति की कामना, पौराणिकता झऔर अ्रवैज्ञानितवा के विरोध की भावना, 
लोकतंत्रात्मक बिचार आदि की अ्रभिव्यक्ति भें ही श्रीचित्य का स्वरूप दिखलाई 
पड़ता है | सामंती कविता में ग्रख्यातवृत्त ' कल्पितबत्त ) और अज्ञात कुलशील 
व्यक्ति प्रबन्ध काव्य में श्रग्राह्म थे, पर इस थुग में इन्हीं का महत्व अधिक हो 
गया । अ्रचेतन में चेतना का श्रारोप भी छायावाद-युग में उचित माना जाता 
रहा | रस और अलंकारों के औचित्य सम्बन्धी परिवर्तित धारणा की चर्चा पिछुले 
दो अध्यायों में हो चुकी है। यहाँ शी सम्बन्धी श्रौचित्य के सम्बन्ध में ही 
विचार किया जायगा | 

: काव्य का ओोचित्य गंध-साहित्य के ओऔचित्य से भिन्न होता है, यह जात 
पहले कही जा चुकी है । कवि को अपने “रब” की अश्रभिव्यक्ति के ल्लिए. जितनी 
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स्वतंत्रता! ओर सुविधा रहती है उतनी उप्स्यासक्रार या निवन्धकार को नहीं । 
छायावाद-बुग में आत्मामिव्यक्तिपूण कवितायें अधिक लिखी गयीं; श्रतः उनमें 
न तो जगत और जीवन का अ्रधिक वस्तुगत चित्रण हुआ, न उनके तथ्यों का ब्योरा 
ही उपस्थित करने की कोशिश की गयी, किन्तु सामान्य सत्य का उद्बराटन उनमें 
अवश्य हुआ है। यह सत्य व्यक्ति की मानसिक दशा और तत्कालीन सामाजिक 
परिस्थितियों से सम्बद्ध है | सामन्‍ती सामाजिक और धार्मिक बन्धनों से मुक्ति की 
कामना एक सत्य है जो विविध रूपों में छायावादी कविता में दिखलाईं पड़ता है 
ओर पूं जीवादी समाज मेँ व्यक्ति की काल्पनिक स्वतंत्रता के भ्रम से उत्पन्न 
अध्यात्म, प्राकृतिक दशन, मधुचर्या आदि में लीन होने की प्रवृत्ति एक दूसरा 
सत्य है जो उसमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है। देश-काज्ष के श्रौचित्य से यही 
तात्यय है कि किसी युग की कविता में तत्कालीन सामाजिक परिष्तिथतियों के 
अनुरूप व्यक्ति के स्व? की अभिव्यक्ति होनी चाहिए | छायावादी कविता में यह 
झचित्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं | कुछ लोग कह सकते हैं कि छायाबादी 
कबिता पू जीवाद की कविता है, श्रतः बह प्रतिक्रियावादी और हेय हैं | पर यह 
विचार स्वयं अ्रमैतिदासिक, संकीशण ओर कुत्सित समाजशाल्रीय श्ञान पर . 
आधारित है। छायावाद-युग में समाजवादी यथाथ्थवाद्‌ की कविता नहीं लिखी 
जा सकती थी । स्थूत्ञ के प्रति अवशा की भावना और सूक्ष्म का गाढ आकर्षण, 
अचेतन में चेतना का आरोप और सर्वेकता में आस्था, ये प्रबृत्तियाँ तत्कालीन 
सत्य को व्यक्त करती हैं, श्रतः उनकी अ्मिव्यक्तित औचित्यपूर्ण ही मानी जायगी। 
हाँ, उत्तरकालीन छायावाद्‌ की कविता में जो अ्रति साधारणता, अश्लीलता, 
संकीर्ण वैयक्तिकता और अ्रनुत्तरदायित्व की भावना मिल्लती है, वह अवश्य 
अनोचित्य पूर्ण कही जायगी | | 


छायावाद-युग के पूर्बाद्द की कविता की शैल्ली में जो विशदता (ऐवं487ग- 
८९7०० ) दिखल्ाई पड़ती है, वह ओऔचित्य के कारण ही | औचित्य अन्य बातों 
के अतिरिक्त विषय के चुनाव और कवि की प्रतिभा पर भी निर्भर करता है। 
: ग्विभाशंाज्ञी कवि सत्य का साह्षात्कार कर के जत्र. उसका प्रत्यक्षीकरण करता 
है तो उसकी शैली में स्वभावतः विशद्ता श्रा जाती है, 'कनवास बड़ा होने से. 
बह विराट और व्यापक, गम्भीर और सूक्ष्म चित्रों का निर्माण करता है | कित्तु' 
साधारण प्रतिभा का कवि छोटे घेरे में ही सीमित रह जाता और तथ्य का 
ब्योरा उपस्थित करने लगता है; अत; उसकी शैल्ली में बिशद्ता नहीं होती। ... 
छायावाद-युग के पूर्वार्द और उत्तराद की एक एक कविता लेकर तुश़ना करने... 
से तह बात स्पष्ट हो जायगी | | 
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(१) श्रम में शापमय वर हूँ, किसी का दीप निष्ठुर हूँ | 
ताज है ज़लती शिखा, चिनगारियाँ श्रृंगारमात्ा, 
ज्वाल् अ्रक्तयय कोष सी, श्रृंगार मेरी रंगशात्ा, 
नाश में जीवित किसी की साथ सुन्दर हूँ। 
८ जि ८ 
हो रहे भर कर हगों से अग्निकण भी ज्ञार शीतत् 
पिघलते ठर से निकत्ञ निश्वास बनते धूम-श्यामत् 
एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ। 
८ »८ ५ * भ८ 
शून्य मेरा जन्म था, अवसान है मुझको सबेरा, 
प्राण आकुल के लिये संगी मित्रा केवल .अ्रघेरा, 
मिलन का मत नाम के, में विरह में चिर हूँ। 
[ महादेवी-आधुनिक कवि ] 
(२) यह दीपक है, यह परवाना | 
.... जवात्न जगी है, उसके आगे जलने वालों का जमघट है, 
भूल करे मत फोई कहकर यह परवानो' का मरघट है ! 
एक नहीं हैं दोनों, मरकर जत्नना श्री जल्लकर मरुजाना ! 
. इनकी तुलना करने को कुछ देख न हे मन अपने श्रन्द्र, 
वहाँ चिता चिन्ता की जलती, जल्ञता है तूँ शव सा बनकर 
. यहाँ प्रणय की होली में हैं खेल जल्लाना या जत्न जाना ! 
: लेनी पड़े अगर ज्वाज्षा ही तुभको जीवन में भेरे मन, 
तोन मृतक ज्वात्षा में जल तू, कर सजीव में प्राण-समप्ण, 
चिता-दग्ध होने से बेहतर है होल्ली में प्रण गंवाना। 
| बचन-अ्राकुल्ल अन्तर ]. 
दोनों कवितायें एक ही. विषय पर ,झ्षिखी हुई हैं. किन्तु दोनों कबियों की 
: अ्रतिमा में श्रन्तर होने के कारण पहली कविता की शैली विशदवापूर्ण है और 
.. दूसरी की अतिसाधारण । दोनों ही में वैयक्तिक भावना की अ्रभिव्यक्ति हुईं है 
.. किन्तु महादेवी ने शल्लम और दीपक के प्रतीक द्वारा अ्रपनी आत्मा के अडिग 
विश्वास तथा दुख की महानंता की जो अभिव्यक्ति की है उसका स्पर्श भी 


.. बब्चन की कविता में नहीं दिखलाई पड़ता। महादेवी ने स्वेष्छापूर्वक हुस का... 
..  बरण किया है और उसे वरदान मानकर विश्व की कल्याण-साधना में तीन. 


_..: अतीत होती हैं; वह स्वयं जलता हुआ तथा प्रकाशमान दीपक बन गई हैं । 
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इस तरह उन्होंने अ्रव्यक्त प्रियम की विरह-साधना का विशद चित्र उपस्थित 
किया है | किन्तु बच्चन ने अपने को दीपक से भिन्न मानकर उससे अपनी तुलना 
की है और अपने दुख को श्रभिशापपूर्ण मानकर अपनी व्याकुलता, चिन्ता और 
तुच्छुता की अभिव्यक्ति की है, अतः इसमें सत्य का वह सौन्दर्य नहीं दिखल्ाई 
पड़ता जो भेद में अभेद उत्पन्न करता है। यहाँ तो कुछ विश्टंखल्तित तथ्यों का 
संग्रह कर दिया गया है जो कवि की साधारण प्रतिभा का परिवायक है | 

प्रतिभा के अतिरिक्त विषय की मिन्नता के कारण भी शैली में अन्तर आा 
जाता है। इसका कारण यह है कि तथ्य पर आधारित कविता की शैली उतनी 
विशद्‌ नहीं होती जितनी सत्य पर आधारित कविता की -) विज्ञान और शास्त्र के 
ज्षेत्र से लिये गये विषय बहुधा वध्य द्वोते हैं, सत्य नहीं | बे काव्य के सत्य से 
भिन्न होते हैं; उनसे सामान्य पाठकों का रागात्मक सम्बन्ध नहीं होता | श्रतः 
उनपर लिखी गई कविता भावग्रधान नहीं, बुद्धिप्रधान होती है। ऐसे विषयों 


की सानुरूप भावाभिव्यंजना नहीं हो सकती क्योंकि कबि यदि विषय के प्रति . ' 


ईमानदार है तो पाठक उससे दूर द्वो जाते हैं और यदि वह पाठकों के लिये 
विषय को प्रेषणीय बनाना चाहता है तो विषय उसके हाथ से छूट जाता है । 
इसी कारण अत्यन्त प्रतिमाशाली कबि भी विषय के चुनाव में गत्नती करने के 
कारण अपनी शैली में अनोचित्य दोष उत्पन्न कर सकता है । कविता कवि और 
सामाजिकों के बीच के सेतु की तरह है जिसपर से भावनाश्रों का आना-जाना 
होता है। कवि की भावनांयें या तो सामान्य पाठकों की भावनाश्रों से मिल्नती- 
जुल्ञती होती हैं या उनसे बिल्ञकुल भिन्न होती हैं। समान भावनाश्रों को पाठक 
आसानी से ग्रहण कर लेता और इसप्रकार कवि के साथ तादातय भाव का 
अनुभव करता है। जहाँ कवि की भावनायें विशिष्ट होती हैँ, उसके विश्वास 
बिलकुल अपने और अन्य लोगों से मिन्न होते हैं और उसकी कांव्य की _ 
परिध्ष्यतियाँ भी असामान्य होतीं हैं, वहाँ कबि अपनी शैली में ऐसी शक्ति 


उत्पन्न करता है जिससे पाठंक कवि की तरह देखने ओर सोचने के लिये विवश 
:. हो जाते हैं। जहाँ यह शक्ति नहीं होती वहाँ कबिता भ्रसफल होती है। इस 


हि हृष्टि से भी छागावादी कविता पर विचार कर लेना समीचीन होमा। 
-  छायावाद-युग के पूर्वाद्ल में व्यक्तिवादी स्वतंत्रता की भावना का जोर अधिक 


हज “होने के कारण तथा पिछले सुंगों की स्थूल, इतिबृत्तात्पक और तथ्यंबादी कविता -. 


: की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कवि सामान्य विषयों किल्तु विशिष्ट भावनाओं की. 
... ओर अधिक अुफेथे। सामान्य से यहाँ. यह तात्य है कि जित विषयों की... ह 
... पिछल्ले ६. । उपेक्षा की गई थी या जो देय श्र मंदत्वद्वीन समके जाते थे... 
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उनकी तरफ इस युग के कवियों का ध्यान गया। विशिष्ट भावनाओं की 

मिव्यक्ति का तात्पर्य यह है कि ये भाव कवि के बिल्कुल अपने और नवीन 
थे। इन विषयों और भावनाओं को शेकर कवियों ने एक नई, विशद्‌ और 
आकर्षक शैली को जन्म दिया । इस शेज्षी में वह शक्ति अ्रवश्य थी जिसने - 
नई पीढ़ी के लोगों को कवियों के . समान ही सोचने-बिचारने के दिये मजबूर 
किया; अर्थात छायाबादी कवियों ने अपनी शेली द्वारा. ल्लोककच का परिवततन 
आर परिष्कार किया। प्रकृति-चित्रण पहले अधिकतर उद्दीपनरूप में ही होता था 
किन्तु इन्होंने उसे आल्षम्बनरूप में चित्रित किया । आराध्यात्मिक चिन्तन 
और भावना के ल्लोक की ओर भी इन्होंने मार्ग-प्रदर्शोन किया और व्यक्ति की 
सामाजिक बअन्धनो' से मुक्त करने की कामना पाठकों के मन ने उत्पन्न की | 
इसप्रकार की कविता में जिन परिस्थितियों का चित्रण था वे भी आकर्षण थीं 
जिससे पाठकों का उसकी ओर आकर्षण बढ़ा | ऐसे विषयों, मावनाश्रों श्रौर 
परिस्थितियों को अनौचित्य पूर्ण नहीं कहा जा सकता । 


सफल कवि असामान्य भावनाश्रों को व्यक्त करते समय भी कुछ ऐसी 
भावनायें भ्रवश्य व्यक्त करता है जो सामान्य सत्य पर आधारित होतो है 
आर जिनके कारण पाठक कवि की विशिष्ट या असामान्य भावलाश्रों 
को भी ग्रहण करने में समथ होता है। जहाँ इस सामान्य सत्य का श्राधार 
: छोड़ दिया जाता है वहाँ कविता दुर्वोध्य, अ्रस्पष्ट और दुरूह हो जाती है | 
ऐसे कवि रहस्यवादी या प्रयोगवादी हो जाते हैं जिन्हें. इस बात की बिल्ञकुल्ल 
 चित्ता नहीं रहती कि पाठक उनकी. रचनाश्रों का आस्थादन कर सकेंगे 
या नहीं | इसप्रकार की कवितायें भी छायाबाद थुंग में पर्याप्त लिखी गह । 
.. हत्यवादी कविताओ्रों भें जहाँ लौकिक वस्तुओं और व्यापारों के प्रतीक श्रपनाये 
गये हैं वहाँ तो उनमें बोधगम्बता है किन्तु जहाँ कबि और अज्ञात प्रियतम के 
बीच का गोपनीय सम्बन्ध ही व्यक्त हुआ है वहाँ स्वभावतः हुर्बोधता श्रा गई 
है। कहीं-कहीं श्राध्यात्मिक साधना के सूक्ष्म मार्गों और अनुभतियों की भी 

अभिव्यक्ति हुईं हैं जो सामान्य जन की अनुभूतियों से भिन्न हैं। अतः सामान्य 

जन के किये वे वुबॉध्य हैं। निराला और महादेवी की कविता में इसतरह कीं 
.. जुरूह और कष्टसाध्य भावाभिव्यंजना बहुत अधिक हुई है | उदाहरण के लिये 
.. आहृदेवी की यह कविता देखिये।-- डा 


_. टूट गया वह दर्षण निर्मम ! 
उसमें हंस. दी मेरी छाया, 
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मुभमें रो दी ममता माया, 
: अभ्रह्यत से विश्व सजाया, 
रहे खेलते ऑँसमिचौनी प्रिय जिसके परदे में मैं? तुम! | 
अपने दो आकार बनाने, 
दोनों का अमिसार दिखाने, 
भूल्ञों का संसार चसाने, ह 
जो मिलमिल भिलमित्ञ सा तुमने हँसहँस दे डाला था निरुपम ! 
. %८ .. >६ 4 | 
किसमें देख सँवार्रू कुन्तल 
अंगराग पुल्षकां का मत्ष मत्न 
सपनों से श्रॉर्जू पत्चकं चत्न 
किसपर रीमू, किसपर रुठूँ, भर लू. किस छुबि से श्रन्तरतम ! 
ह् आज कहाँ मेरा अपनापन, 
तेरे छिपने का अवशुण्ठन ! 
मेरा बन्चन तेश साधन, 
तुम मुझमें अपना सुख देखों; में तुममें अपना दुख प्रियतम | 
[ मह्दादेवी ] 
इस कविता में ब्रह्म ओर जीव का अ्रद्वेतरूप दिखत्ाया गया है। माया के. 
कारण जो द्वेतरूप दिखत्वाई पड़ता है वह श्रमपूर्ण है | ज्ञान के बाद जीव का 
वह भ्रम हृव जात) है। माया ब्रह्म का ही अ्रविद्यार्य है और जीव उसी के : 
कारण सुख-दुख के बन्धनों में फँसता है। इस आध्यात्मिक तथ्य का चित्रण 
मह॒दिवी ने प्रतीक ओर अन्योक्ति की पद्धति से किया है। अआत्मसाक्षात्कार या 
ज्ञान होने के बाद माया के कारण उत्तन्न द्तभाव के मिट जाने की अनुभूति 
इस कबिता में व्यक्त हुईं है। यह अनुभूति सामान्य पाठकों की अनुभूति से 
मिन्न, कवयिन्नी की अपनी विशिष्ट अनुमूति है । पाठक जब तक अऋ्वैतवाद के. 
दर्शन को. अच्छी तरह नहीं समझ लेता, इस कविता को नहीं समझ सकता |. 
किन्तु . जहाँ रूपक, श्रन्योक्ति, रूपकातिशयोक्ति आदि पद्धुतियों द्वाए लोक- 
सामान्य अनुभूतियों के सहारे विशिष्ट आध्यात्मिक या दाशनिक. अनुभूतियाँ 


 अभिव्यक्त की जाती हैं वहाँ पाठकों का कवि के साथ तोदात्म्य-सम्बन्ध स्थापित 


हो जाता है क्‍योंकि श्रप्रस्तुंत बहुधा बौकिक और लोकपरिचित होते हैं। ऐसी 


कविताओं को समझने के लिये दर्शन या साहित्यशा्त्रं की पुस्तकें पढ़ने की . , 


. आवश्यकता नहीं होती | विद्वान और दाशनिक किसी कविता से अपने 
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मतलब का अर्थ निकाल सकते हैं, पर उस्त कविता की सफलता और महानता 
तो इसी बात पर निर्भर करती है कि साधारण पाठक के लिए भी वह बोधगम्य 
और रमणीय है या नहीं । उदाहरणार्थ पन्‍त की 'प्रथापरश्मि! कविता का एक 
श्ंश यहाँ दिया जा रहा है ।-- | 
प्रथम रश्मि का आना रंग्रिनि, तूने केसे पद्िचाना ! 
कहाँ-कहाँ हे. बाल विहंगिनि, सीखा तूने यह गाना ! 
सोई थी तू स्वप्तननीड़ में पंखों के मुख में छिप कर, 
भूम रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना ! 
शशि-किरणों से उत्तर-छतदर कर भू पर कामरूप नभचर, 
चूम नवज्ञ कल्लियों का सृद्ुु मुख सिखा रहे थे मुसकाना ! 
स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास-शून्य थे तर के पात, 
विचर रहे थे स्वप्त अ्वनि में, तम ने था मण्डप ताना ! 
कूक उठी सहसा तस्वासिनि, गा तू स्वागत का गाना ! 
किसने तुमको शअ्रन्तर्यामिनि, बतक्लाया उसका अआना ? 
इस कविता को साधारण पाठक प्रकृति-चित्रण के रूप में ग्रहण करेगा | 
पक्षियों के सहज ज्ञान का कबि ने सफलता पूथंक चित्रण क्रिया है। साथ 
ही रत के अन्तिम पहर के आक्ृतिक वातावरण का सूक्ष्म चित्रण भी सफल्नत 
पूर्थक्ष किया गया है। साधारण पाठक के मन को रमाने के लिए इतना 
ही पर्या। है। किन्तु इसमें ऐसे प्रतीकात्मक शब्दों, साथक विशेषयणों। 
ओर संकेतात्मक परिस्थितियों की योजना हुई है. जिनके कारण मनो- 
विशञान, सीन्दर्यशात्न श्रोर दर्शनशात्ष तीनों ही के जानकार श्रपने-अपने 
ठेंग का अर्थ निकाह सकते हैं। 'रश्मि' शब्द प्रतीकबत व्यवहृत हुआ है जो 
प्रातिम ज्ञान, प्ररणा और ज्ञान तीनों के लिए: ऐै। उसी तरह रंगिनि? शब्द 
बिहंग, कवि शोर साधक तीनों का बोध कराता है; “सप्न-नीड़” नींद, कल्पनात्षोक 
तथा भ्रम या श्रज्ञान की दशा का भाव व्यक्त करता है, 'कूक उठने से पक्षियों 
के चहक उठने, कवि-कल्लाकार के रचना करने और ज्ञानी के ज्ञान-दान करने 
का अ्रथ ध्यनित होता है। इस प्रकार यह कविता अपनी विशद और पूर्ण 
शैज्ली के कारण साधारण पाठकों और विद्वानों के लिए. समान रूपसे आस्वाद्य 


ह ओर रमणीय है। प्रसाद, पन्‍्त, निराज्ा और महादेबी के अधिकांश काव्य- हि हा | 
साहित्य में महानवा और सौद्र्य का ऐगा सासंजस्य दिखतलाई पडता है जिसमें हा 


| शोर सा4 ही उससे ऊपर उठाकर 
-आभा है । के दम पा, 
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विषय-बत्तु से शेज्ञी का बैसा ही सम्बन्ध है जैसा शरीर से उसके गुणु-ध्म 

का | विषय-बस्तु में परिवर्तन का श्र्थ है कवि के परिवेश और उसके प्रति 
कब के दृष्टिकोश में परिवर्तन | अतः विषय-वस्तु के अदलने के साथ काव्य-शैलरी 
. में अनिवारयतः परिवर्तत हो जाता है। रीतिकालीन काव्य-शैल्ली में छायावादी 
काव्य नहीं लिखा जा सकता और न छायावादी शैत्ली में यथाथवारी काव्य की 
रचना हो सकती है । हछितीय खण्ड में विषय-बस्तु के सम्बन्ध में विचार करते _ 
हुए कहा जा चुका है कि १९२९-३० के बाद किस तरह छायावादी कविता को 

वेषय-बस्तु धीरे-धीरे बदलने लगी ओर कवि कएपंना-क्लोक और प्रकृति के जोन 
से जीवन की ठोस धरती की शोर अश्रसर होने लगे | मानव का दुख्-सुख्र उनके 
चिन्तन का विषय बना; व्यक्तिबाद अद्ृबाद और यथार्थवाद का रूप अदृण करने 
लगा और नये कवि श्राध्यात्मिकता का आवरण छोड़ कर श्रवती निजी समस्याओं 
का लेखा-जोला उपस्थित करने लगे । फलस्वरूप छावाबादन्युग के उत्तराद 
फी काव्य-शैल्ली बहुत कुछ बदल गयी। विपयानुरूप द्ोता ही शैल्ली का 
आओचित्य है। अतः इस काल की काव्य-शेली में ओचित्य किम्त मात्रा में है, यह 
भी देख लेना चाहिये । 

इस काल में पुराने छायावादी कवियों में पन्‍त झौर निरात्ता को छोड़ कर 

अन्य किसी की शैली में विशेष परिवतंन नहीं हुआ क्योंकि उनकी विषय-बस्तु भी 
अधिक नहीं बदली । पन्‍्त तत्वचिन्तन और समन्वयात्मक मानवतावाद की ओर 
कुंके । अतः उनकी शेल्ली उत्तरोत्तर बुद्धिभार से बोमिल्न होती गयी, उसमें 
पहले जैसी ताजगी और उत्फुल्लता नहीं रह गयी । 'ग्रृंजन!, 'ज्योत्त्ना! और 
ययुगान्तः में तत्वचिन्तन की श्रधिकता होते हुए. भी भावात्मकत का त्याग नहीं 
किया गया है, पर 'युगवाणी' में अति बौद्धिकता के कारण शैली गश्चात्मक हो 
गयी है। कवि ने स्वयं उस पुस्तक की थूंमिका में कहा है ; “शुगवाणी में मेरी 
युगान्त के बाद की रचनायें संग्रहीत हैं, जिसमें मंते युग के गद्य को वाणी देने 
का प्रयक्ष किया है। यदि युग की मनोश्नत्ति का किंचिन्मात्र आभास इसमें मिल्ल. 
सका तो मैं अपने प्रयांस को बिफक्ष नहीं सममूँगा |” इसमें ध्यान देने की बात... 
यह है किकदबि ने. प्रयास पूर्वक ये कंबितायें लिखी हैं और भावकता को 
- छोड़ कर बौद्धिक बातों की गद्यात्मक व्रिवेचना की है। पहले ही.कहा जा चुका 
. है कि भावात्मकता या. रागात्मकसम्बन्धों की. अभिव्यक्ति काव्य की अनिवार्य 

' शर्त है। झतः थुगवांणी की तथा तत्कालीन अन्य प्रमतिवादी कबियों की .. 
- कविताश्रों को यदि काव्य माना भी जाय तो शेज्ञी के कारंण ही. उनकी असक- 
लता सिद्ध है। इन कविताश्रों में पुनरुत्थान-युग की उपदेशात्मक, वर्णनात्मक ... 
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या तथ्यकथन वाली शेल्ली दिखलाई पड़ती है | इनमें बिप्रय परिवर्तन के कारण 
जो नई शेल्ली आयी, उसमें श्रीचित्य का अभाव दिखाई पड़ता है क्योंकि इन 
कवियों की दृष्टि तथ्याश्रित सत्य की ओर नहीं, मात्र तथ्य की ओर थी। इस 
प्रकार के विषयों पर लिखी गयी कविता की शेल्षी छायावादी शैत्षी से भिन्‍न होगी, 
यह निराला को अनेक कविताओं से स्पष्ट है। भिन्नुक दान, वह वोड़ती 
पत्थर, खुला आसमान, सरोजस्म्ृति, बन-बेला, कुकुरप्तुता आदि कवितायें 
उन्हेंनने यथाथवादी विषयें पर यथार्थवादी शैत्ली में लिखी हैं. जिनमें भावुकता .. 
के साथ व्यंग का अद्भुत मिश्रण हुआ्ना है । 'बन-बेल्ला? में तो छायावादी और 
यथाथवादी दोनों शेल्षियाँ एक के बाद एक दिखलाई पड़ती हैं।-- 


वर्ष का प्रथम 
पृथ्वी के उठे उरोज मंज्ु पर्यत निरुपम 
किसल्षयों बंधे 

पिक-अ्रमर-गुंजभर मुखर प्राण रच रहे सथे 
प्रखय के गान, 

सुन कर सहसा, 


प्रखर से प्रखस्तर हुआ तपन यौवन सहसा; 

ऊर्जित, भाश्वर 

पुल्नकित शतशत व्याकुल्न कर भर 

चूमता रसा को बार बार चुम्बरित दिनकर | 
>८ २८ >८ 


फिर ज्ञगा सोचने यथायू्र---४मैं भी. होता 

यदि राजपुत्र--मैं क्ये। न सदा कल्लंक दोता 

ये होते--जितने विद्याधर->मेरे अ्रनुचर, 

मेरे प्रसाद के लिए बिनतसिर उद्ब॒त-कर, 

: देश की नीति के मेरे पिता परम परिडत 

एकाधिकार रखते भी धन पर, अ्रविच्यं चित 

होते उग्रतर साम्यवादी, करते प्रचार ह 

चुनती जनता राष्ट्रपति उन्हें ही सुनिर्धार, 

पैसे में दस राष्ट्रीय गीत रव कर उन पर... 
- कुछ लोग बेचते गा गा गदभ-मदन स्वर . हे 
मी वा [ बन-बेला-- झनामिका ||... 
“इस कल्पना में छायाबादी कवि के कह्पना-लोक और उसके यर्था्थ सामा- 
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जिक परिवेश की तुलनात्मक श्रमिव्यक्ति कवि ने शैली के परिवर्तन द्वारा की है ।' 
जहाँ वह अम्तर्मुखी और कल्पनाशील है, वहाँ शैली गम्भीर और गुम्फित है, 
पर जहाँ सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ है वहाँ यह सरल, प्रवादपूर्ण और 
ध्यंगात्मक है। ऊपर के दोनों उदाहरणों में दोनों शैलियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई 
पड्ट जाती हैं। शैल्लीगत अ्ननुरूपता के कारण इस कविता का सौन्दर्य ऋहुत बढ़ 
गया है| यथार्थ-चित्रण में स्वाभाविकता और हार्दिकता है, ऊनत्रिमता श्रोर 
बौद्धिकता नहीं । इसलिए उस अंश की भाषा अलक्कारपूर्ण और प्रतीकात्मक नहीं' 
है | परन्तु पन्‍च तथा अन्य प्रगतिवादी कवियों की कविता में यह कल्लात्मक सोष्ठव- 
कम मिलता है | 'युगवाणी' की एक कविता ल्लीजिये।-- 
इस क्षुद्र लेखनी से केवल करता मैं छायात्ञोक खुजन £ 
पैदा हो मरते जहाँ भाव, बुदबुद विचार ओर स्वप्न सघन 
निर्माण कर रहे वे जग का जो जोड़ ईंट, चूना पत्थर 
जो चला हथौद़े, घन, च्ञण क्षण हैं बना रहे जीवन का घर १ 
जो कठिन हलों की नोकों से अविराम लिख रहे धरती पर 
जो उपजाते फल् फूल्न श्रन्न, जिन पर मानव जीवन निर्भर ! 
इस अमर लेखनी से प्रतिक्षण मैं करता मधुर अ्रम्गत-बर्षण, 
मिससे मिट्टी के पुतत्नों में मर जाते प्राण अमर जीवन ! 
मैं जन जीवन का. शिल्पी हूँ, जीवित मेरी वाणी के स्वर, 
जन-मन के मांसखणड पर मैं मुद्रित करता हूँ. सत्य अमर |. 
द | [ शिक्वीपन्‍्त ] 
इस कविता में कवि ने अपनी तुलना श्रमजीबियों से की दै श्रौर बताया ह्दे 
कि श्रमजीवी शारीरिक आवश्यकता की सामग्री का निर्माण और सजन करता है 
- पर कवि मानब-आआत्मा का शिल्पी है, वह सत्य का दर्शन कराता है। यह कथन... 
अपने तई बिल्कुल सहीं है किम्त यह विवेचना तो अलोचक करता है, कवि. 
यह नहीं कहता कि मैं यह करता हूँ | बह “उदाहरण उपस्थित करता है, सिद्धान्त 
. नहीं | इस कविता में पस्तजी ने प्रभावात्मक श्रालोचना लिखी है। तथ्य-निरूपण 
और बौद्धिक विवेचन के कारण शैली गद्यात्मक है। कवि के विचार अजित हैं, 
. अनुभूत नहीं; अ्रतः उसकी शैली में औचित्यजन्य प्रभविषणुता का अभाव है। 
इन्हीं तथ्यो' का संश्लिष्ट चित्रण करके रागात्मक भावनाश्रों की अ्रभिव्यक्ति करने 
पर शैत्ली प्रभावपूर्ण हो जाती । दिनक७ भगवतीचरण वर्मा, नरेन्द्र, कंचन; 
सोहनलाल ढिवेदी, नेपाली आदि कवियों में बौद्धिकता की जगह अतिशय भावुकता' _ 
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है जिससे वे भी यथार्थ से दूर जा पड़े हैं; श्रत; उनकी कविता में अत् 
साधारणत्व-दोष है | यदि कवि वही बात कहता है जिसे सब जानते हैं, और : 
उसी दक्ष से कहता है जैसे सभी भाषण देने वाले, कथाबाचक या धर्मगुय और 
पुरोहित कहा करते हैं तो ऐसी कविता में पाठक या भोता की रुचि नहीं होगी । 
ऐसी कविताश्रों में एक विशेषता होतीं है कि सुनाई जाने पर तो वे प्रभाव डालती 
है पर पढ़ने पर उनमे तत्वहीनता' दिखाई पड़ती है। ऐसे कवियों में अच्छे वक्ता 
या व्यास का गुण होता है और उनकी शैल्ली व्यास-शली होती है। भाषण में 
कुछ शब्दां पर बार-बार जोर देना, उन्हें दुद्द।ना, एक द्वी बात को कई तरह से 
कहना, वाश्विस्तार करना, स्वर को चढ़ाना-उतारना श्रादि बातों को गुण रूप में 
माना जाता है, पर काव्य के लिए ये बातें अधिकतर दोष मानी जाती है] 
दिनकर की कविता की व्यास-शैत्वी का एक उदाहरण यह है;--- । 
फत्र-कत्र में अ्बुध बालको' की भूखी इड्डी रोती है ! 
दूध-दूध! को कदम कदम पर सारी रात सदा होती है ! 
 दूध-दूध !? झ्रो वत्स मन्दिरों में बहरे पाधाण यहाँ हैं ! 
बदूध-दूध |! तारे बोलो इन बच्चों के भगवान कक्ढोँ हैं ! 
दूध-दूध |? दुनिया सोती है, लाऊ दूध कहाँ किस घर से ! 
'दूध-दूध [? हे देव गगन के, कुछ बूदे व्पका अम्बर से ! 
इन कवियों की राष्ट्रीय कविताओं की शैली भी बहुत कुछ इसी प्रकार की 
भावुकतापूणु, श्रावेशमयी और विश्वत दिखल्लाई पड़ती है | 
. इस काल के जिन कवियों ने अपनी व्यक्तिगत श्रौर पारिवारिक समस्याश्रों 
जैसे असफल प्रेम, मिलन-विरह, आशा! निराशा, शोक आदि के सम्बन्ध में 
कविताय लिखी हैं उनकी काव्य-शैल्ञी पूर्बबर्दी छायाबादी कबिता की विशद 
शल्ली से भिन्न; साधारण और सीधी है। ऐसी कविताओं में महानता और 
: विराठता के दशन तो नहीं होते पर मनोवैज्ञानिक सत्य का प्रत्यज्ञीकरण उनमें 
अवश्य हुआ है, श्रर्थात उनमें सामान्य मानव के गुण-दोषों की अ्रभिव्यक्ति हुईं... 
है | अतः उनकी शैली कहीं साधारण, कहीं ललित और कहीं उदात्त है। बिशय्ता 
( 87०70078 ) और विशद्ता उनमें कम्त है पर भावनाश्रों की सच्चाई और .. 
तीखापन अ्रधिक है । अतः उनकी शेज्ञी अधिकवर प्रभावपूर्ण है। इन कृवि- 


... ताझओों में कवि और पाठक के बीच की दूरी बहुत कम हो गई है शरौर कबि श्पने..- 
. दिल्ल की बात निस्‍संकीच होकर पाठकों से कह देता है ।. यह प्रद्॑त्ति - कहीं-कहीं हा 






. शिश्ता की सीमा भी लॉव जाती है। भत। इन कविताओं की शैली में कत्रिम 
साज-सजा, कह्पनातिरेक; कल्लात्मक पद्चीकारी श्रादि का अभाव है. | जहाँ जुगुप्सा- 
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जनक और अति साधारण तथ्यों का कथन मात्र रहता है बहाँ शैज्ञी आकर्षण 
की जगह विकप्रण उत्पन्न करती है। इन कब्रियों की प्रकृति-चित्रण सम्बन्धी श्रौर 
सामाजिक कविताश्रों में भी स्वच्छुता, सरलता और सीवापन है. जिससे वे बोध- 
गम्य और आकर्षक हो गयी हैं। नवीन, बच्चन, दिनकर, नरेन्द्र, भगवतीचरणा 
वर्मा; सुभद्राकुमारी चौहान, नेपाल्ली, केदारनाथ श्रग्नवात्र, केसरी, चन्द्रपकाशसिंह 
आदि की कवितायें इसी शेली में ज्िखी गई हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिये 
जा रहे हैं।-- 
लुट रहा हास, . 
रे पक्के सुनहत्ते खेतों में लुट रहा दास ! 
नीली ओोढ़नी सभाल्न सुधर, 
गाँव को बधू कुछ दृलके कर 
कांट्ती खेत, हंसिया सरसर, 
चुरियां रन-रन, तिरती मिठास ? 
रलिदमन बसे, गार पर गार 
गेरे घेरे सन्त बाग-हार 
भुरूरी रात पछुआ। बयार 
बहती महुए की लिए बास |! 
| । '.[ मेघमाल्ा-कुंबर चन्द्रप्रकाशसिंद ) 
सामने पुरी काशी की रे, संकीण सघन सुन्दर अपार, | 
चे प्रयाग से आ आकर कर जाती है गंगा दुलार | 
में खड़ा यहाँ पर उत्सुक हो, इस बेला सब कुछ देख रहा, 
पर नहीं मानती, हठ करती, खींचती मुझे चंचल्न बयार ! 
देखो वह वन की दरियात्ली आ रही उधर अंचल पसार | 
: रुक गई किन्तु वंह रेत देख रह गयी राह में उसी पार |... 
कब आंती है कब बिछुती है, मेरे श्रॉगन में हरियात्नी, .. 
..... इस आशो में घधरहरा रहा रे अ्रपत्षक नयनों से निह्ार ! 
| हु [ उमंग-नेपाली |... 
: दोनों ही वातावरणुप्रधान कवितायें हैं जिनमें चतुर्दिक की प्रकृति के खंड 


दृश्यों ( ].8008८8[068 ) का सूक्ष्म निरीक्षण शब्दचित्र के रूप में किया... 
गया है। कोई गूढ़, असांधारण, कल्पना-प्रसूत बात इसमें नहीं कही गयी है। - 


.. भाषा अति सरल, व्यावहारिक और प्रांजल् है, भावों में लक नहीं है। इस 
: प्रकार शैल्ली में स्वच्छुता और सरलता है । वस्तुगत- और आत्मगत श्री का | 5 
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यहाँ सुन्दर सामंजस्य हुआ है । दूसरी कविता में अ्रचेतन पदार्थों में चेतनता का 
आरोप करके प्रकृति के प्रति तादातय भाव व्यक्त किया गया है. जिससे पर्याप्त 
भावात्मकता था गईं है। अल्लंकारों का प्रयोग नहीं हुआ है। कथन की शैली 
वक्र नहीं है | प्रकृति-चित्रण के अतिरिक्त श्रन्य प्रकार को कविताश्रों में भी 
इसी प्रकार की स्वच्छु श्रोर सरल शेज्ञी अपनायी गयी है | बच्चन ने अपने 
आसपास की साधारण से साधारण बातों श्रौर धथ्नाश्रों पर भी दृष्टि डाली है 
श्रौर हर जगह मनोवैज्ञानिक तथ्यों का तकपूर्ण चित्रण किया है।--- 


त्राहि चाहि कर उठता जीवन ! 
जब रजनी के यूने क्षण में, 
तन-मन के एकाकीपन में 
कवि अपनी विहल्न वाणी से श्रपना श्राकुज्ष मन बहल्लाता, 
त्राहि त्राहि कर उठता जीवन ! | 


जब्न उर की पीड़ा से रोकर, 
फिर कुछ सोच समझ चुप होकर 

बिरही झपने ही हाथों से अपने आँसू पॉछ हृटाता 
त्राहि त्राहि कर 5ठता जीवन । 


.. पंथी चक्कते चल्चते थककर 
बैठ किसी पथ के पत्थर पर 
जब अपने ही थकित करों से अपना विथकित पांव दबाता, 
त्राहि त्राहि कर उठता जीवन |. 
[ बच्चन---एकान्त संगीत ] 


इसमें एकाकी जीवन के तीन खणड-हृश्यों का चित्रण किया गया है । तीनों 
ही मािक दृश्य हैं जिनकी अभिव्यक्ति अत्यन्त सरल और स्वच्छ शैल्वी में हुई 


है। कवि का ध्यान अपनी भावना को पाठकों तक पहुँचाने की ओर है, कथन 
में बेचित्य या अनूठापन उत्पन्न करने की ओर नहीं | इसलिये अनल्ंकृत और 
अति साधारण होते हुए भी यह कविता गार्मिक है | बच्चन ने अधिकांश कवि- 
ताश्रों में तक, उदाहरण श्रौर विश्लेषण की पद्धति अपनायी है और निष्कर्षवादी 


. शैज्लों का सहारा लिया है । 


है विभाजित - करती मानव जाति धरापर . देशों की. दीवार, 
5 जरा ऊंपर तो उठकर देख, वही जीवन है इस--उस पार | 








है 
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घृणा का देते हैं उपदेश यहाँ धर्मों के ठीकेदार, . 
खुला है सबके हिंत सब काल हमारी मघुशाज्ञा का द्वार।.. 
कर आश्रो विस्पृत वे भेद, रहे जो जीवन में विष घोल, 
क्रान्ति की जिला बन कर ञ्रांज रही बुलबुत्न डालों पर डोल । 
सुरा पी, 'मद पी; कर .मधुपान रही बुल्षबुल्ल डालों पर बोल । 
[ बुल्बुल्ल--मध्ठुगात्ञा ] 
इस कविता में कवि ने मस्ती और मधुचर्या को ही संसार की सभी समस्याश्रों 
का एकमात्र समाधान मानकर अपने मत के समथन में अनेक प्रकार के तक 
और उदाहरण उपस्थित किये हैं। इसकी भी भाषा--शैज्ली स्वच्छ श्रीर सरल 
है | शैल्ञी की दृष्टि से बच्चन ने छायाबादी कविता में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया 
है, इसमें कोई सन्देह नहीं । । 
अंचल ओर नरेन्द्र ने आवेशमयी शेली का विधान किया है जो उनके 
शारीरिक रेमान्स की प्रश्नत्ति के कारण स्थायी रूप नहीं भ्हणु कर सकी है | 
अंचल में नारी के प्रति उद्यम श्राक्षण ओर वासना भरी है जिसकी श्रभिव्यक्ति 
वे सशक्त बाणी में करते हैं। -- 
ठहर जाओ, घड़ी भर और तुमकों देख ले आँखे! 
अभी कुछ देर मेरे कान में गूंजे तुम्दारा खबर, 
बहे. प्रति. रोम से मेरे सरस उल्लास का निभोर| 
बुका दिल का दिया शायद्‌ किरण सा खिल उठे जलकर | 
छुम्हारें रूप का सित आवरण कितना मुझे शीतल | 
तुम्हरे कंठ की मघुबंसरी जल्धार सी चंचत्न ! 
तुम्हीग चितबनों की छांदह मेरी ओआत्मा उन्बत्न ! 
उलकती तड़फड़ाती प्राणपंछ्ी की तरुण . पाँखें। 
[ ठहर जाओ्रो--अंचल ] 
इस कवब्रिता की शैली एक ओर छायावाद के पूर्बवर्ती कवियों की विशद्‌ 
- शैली से भिन्न है. तो दूसरी ओर बच्चन और नेपाल्ली की श्रतिंसरल स्वच्छ भर 
_/. प्षार्मिक शैल्ली से भी भिन्न है। इसमें अलंकारों का प्रचुर प्रयोग हुआ है ओर 
... भाषा आवेश और प्रवाह युक्त है ; किन्‍्त अ्रल्लंकारों के कारंण कविता में छुरूदता 
नहीं आने पाई है और न वे कविता के लिये भारत्वरूप ही हैं। ह 
.. नरेन्द्र में अंचल के समान विल्ञांसी पौरुष नहीं है। अतः उनकी शैली 
आआवेशपूर्ण होते हुये भी ललित और कोमल है; भावनाओं के अनुरूप उनकी 
: भाषा शैली में भी स्तैणता और रोमान्स के दर्शन होते हैं । अंचल की तरह. : 
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उनमें चित्रात्मकता की कमी है। उन्होंने बच्चन की तरह मार्मिक परिस्थितियों 
की तकपूर् व्याख्या भी नहीं की है। मानसिक घुटन, कुंठा और अस्थास्थ्य के 
कारण उनकी शेत्ली में संयम और पौरुष का श्रभाव अ्रधिक दिखलाई पड़ता 
है जिससे भावुकता का अ्रतिरेक जगह-जगह दिखल्लाई पड़ जाता है | सामाजिक 
ओर राजनीतिक रचनाश्रों में उनकी शेली कुछ भिन्‍न अवश्य हुईं है पर 
पौरुष का दप वहाँ भी नहीं दिखत्वाई पड़ता ३--- 
बहुत दिनों तक दूर रह लिये श्राश्रो अंकमित्वग कर हों । 
विरह-ध्यथा के दिन सुमिरन कर हृदतर आलिंगन भर लें | 
अथवा--- ह ह ह 
ञझाज न सोने दूँगी बाल्मम, मेरे अधिक निदारे बात्म। 
अर्थ निशा है ब्रिरी अंधेरी, जगरमगर निशि गूंज रही है, 
चंचल है तारे, चंचल मन, श्रगजग मदिरा छुल्लेक रही है । 
आओ > ५८ »< 
खोलो लोचन प्राण पियारे, मानो बत्षि बलि जाऊं बात्मम | 
[ 'आ्राज न सीने दूँगी बाल्लम'--प्रभात फेरी ] 
इसकी शेत्री सरत ओर ल्लत्षित है, पर अंकमितन, सुमिर्न, गिदारे 
आलम, पियारे, जगर-मगर आदि शब्दों के कारण भाषा स्रीजनोचित हो गई है | 
भाषा का यह रूप उसकी अधिकांश कविताश्रो' में देखा जा सकता है | 
दिनकर ओर सोहनलाल हिवेदी सामाजिक भावनाञ्रो' को व्यक्त करनेवाले 
- कबि हैं किनत वैयक्तिक कवितायें भी उन्होंने लिखी हैं | दिनकर की सामाजिक 
कविताओ्' में पौरुष का उबल्ता हुआ दर्प सर्वत्र दिखल्ाई पड़ता है जिससे 
उनकी शैल्ली में आरवेश, ओज और शक्ति आ गई है। वैयक्तिक रचनाओं" में 
भी दिनकर ने आवेश और शक्ति का सहारा ब्िया है और इस प्रकार 
: छायावादी शैल्ली से अपने को कुछ श्रत्ञग रखा है । किन्तु सच बात तो यह है कि 
दिनकर छायावाद-युग से अ्रधिक पुनरत्थान युग की कांव्य-शेल्ली को अपनाकर 
_चलनेबाले हैं। # यद्रपि छायावादी शैल्ली का प्रभाव भी उनपर अप्रत्यक्ष रूपसे 
४ “ऐसी रोमाएटिक शैली जो धरती से दूर दूर उपा के कनकाम प्रोम्त से . 
“होकर चलने की शआ्रादी थी, अपने प्रेमियों को पक्ष में लोटने नहीं दे सक्दी , 
... थी; उन्हें उस कठोर सत्यके सामने खड़ा नहीं कर श्रकती थीं जो देखने. में... 
>* कुरूप था, जिसके तांप॑ से हलके रंग उड़ जाते थे, जिसे चित्रित करने के लिये 


£7:: “ठीक हंदय का लहू चाहिये था। रोमाश्टिक शैल्ली के विशिन्‍्ट पुजारी, जो- हे है ; 
: 5 भ्रत्ममोध की कड़वाहट से  घबड़ा कर सीन्दयत्रोध की रंगीनियों में अपने को... 
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पड़ा है। वेयक्तिक अथवा उद्देश्यदीन कविताओं के बारे में दिनकर स्वयं कहते हैं, 
“रेशुका और हुंकार के विपरीत रसवन्ती की रचना निरुद्देश्य प्रसक्नता से हुई 
है और इसमें किस्ती निश्चित संदेश का श्रभाव सा है | इन गीतों में में अपने 
द्ाथ से छूट सा गया हूँ और प्रायः अकमंण्य आलसी की भांति उस प्रगहृत 
अप्सरी के पीछे पीछे मटकता फिरा हूँ जिसे कल्पना कहते हैं.......... . इन 
गीतों में जीवन के जो प्रतित्रिम्त्र उग अ्राये हैं वे सीधे नहीं गा सके, उनका 
-प्रतिफल्न तियंक अथवा वक्र रहा है| सीधा इसलिये नहीं, चूंकि चित्र लेते समय 
में तटस्थ नहीं रह सका और दृश्यों के साथ टत्सम्बन्धी अपनी निजी भावनाओं 
की भी अंकित कर गया |” कबि के इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि बह अपनी राष्ट्रीय 
कविताओं म॑ पुनरुत्थान-युग की वस्तुगत शेज्लीं को श्रपना कर चक्गषता है श्र 
वैयक्तिक कविताओं में छायाबादी शैल्री का पुय देता है करिसु ओज और प्रधाहू 
वहाँ भी बना रहता है। दिनकर की शेली में कोमलता और ताल़ित्य का. 
अभाव है | 
में तरुण भावु सा अरुण भूमिपर उतरा रुद्र विषाण लिये, 
सिर पर ले वहि-किरीद दीमि का तेजबन्त धनु वाण लिये ! 
गत में डोल्ी भूमि त्रस्त भूबर ने .द्वाह्यकार फिया 
बन की विशीण अल्वके ककोर कका ने जयजयकार किया ! 
[ पुरुष-प्रिया--रसबंती | 
इस कविता की शेत्ली में पोरुष की दीमि स्पष्ट दिखल्ाई पड़ती है, अलंकारों 
के कारण इसके प्रवाह में कोई बाधा नहीं उपस्थित होती। कहीं-कहीं विषय 
वस्तु का तद्गूप चित्रण करते. हुए दिनकर की शैली अत्यन्त सरल श्रोर स्वच्छ. 
हो जाती है ।-- 
माथे में संदुर पर छोटी दो भिनन्‍दी चमचम सी 
पपनी पर आँसू की बूँदे मोती सी शच्ननम सी | - 
मा 2६ - ही 
पीला चीर कोर में जिसकी चकमक गोटा जाली 
चल्ली पिया के गाँव उमर के सोलह फूलों बाली ! 


भ्रुल्ला रहे थे, यह लहू नहीं दे सकते थे. ,... ... ....अआखिर यह रक्त दिया मी 
-. गया लेकिन उनेंके दांर जिनके. अन्दर का मनुष्य कबि की श्रपेज्ञां श्रधिक बल॑- 
जोन था और जो अपने जीवन के तेज से छायावाद के कुहासे को भेद कर समय 
... के शरपार देख सकते थे |” | 
क्‍ह | दिनिकर--' उपन्‍्ती की भूमिका पृष्ठ ७ ] 


श्श्प् छायावाद-युग 


इस कविता में ग्रामीण बालिका की विवाहोपशन्त विदाई का सफल चित्रण 
किया गया है | माषा सरल होते हुये भी सशक्त और प्रबाहयुक्त है। अल्ंकृत 
और वक्रशैली के कारण काव्य का, सौन्दर्य बहुत बढ़ गया है। किन्तु दिनकर 
ने ऐसी सफल कल्लात्मक कवितायें श्रधिक नहीं लिखी हैं। 
छायावाद-युग के अ्रन्य लब्धप्रतिष्ठ कवियों में सर्वश्री माखनल्ला्न चतुबंदी 
पैथिलीशरण गुप्त, सियारामशरण गुप्त, शमनरेश त्रिपाठी, मोहनलाल महतो 
“वियोगी', रामकुमार वर्मा, बाल्कृष्णु शर्मा “नवीन”, शुरुभक्त सिंह भक्त, 
जगजन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द', हस्क्रि्ण प्रेमी, उदयशंकर भई, केदारनाथ मात, 
जनादन भा 'ह्विंज! और श्रारसी प्रसाद सिंह प्रमुख हैं। उनकी शैली के सम्बन्ध 
में अलग से विचार इसलिए, नहीं किया गया है कि ऊपर जिन शैल्लीगत विशेष- 
ताश्रों की चर्चा हुई है उनमें इन कवियों की शैली भी अन्तभक्त हो जाती है। 
कहा जा झुका है कि शिवेदी-युग की काव्य-शेत्ञी को अपना कर चलने वालों ने भी 
इस युग में छावावादी-शैल्ी को बहुत कुछ अपनाया, पर अपनी मूल शैली 
का उन्होंने सर्वथा त्याग नहीं किया । मैथिल्ीशरण गुप्त ओर सियारामशरण 
गुप्त के अ्रतिरिक्त रामनरेश त्रिपाठी, दिनकर, गुर्भक्त सिंह ओर दृस्क्रिण्णु “प्रेमी 
की कविता में यह बात स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है । उत्तरकाल्लीन छायाबादी 
कविता, विशेष कर प्रगतिबादी कविता, में द्विवेदी-युग की तथ्यकथन वाली, 
बौद्धिक, अ्रभिधाप्रधान और उपदेशात्मक शैल्ली का रंग स्पष्ट दिखल्ाई पड़ता है । 
माखनलाल चतुवँदी, (वियोगी?, रामकुमार वर्मा, प्रभात?, श्रीर (ह्विज! की काव्य- 
शैल्ली प्रसाद, पन्‍्त, निरांला और महादेवी की शेली से मित्रती जुलती है, श्रतः 
उनके सम्मन्ध में अलग से विचार करने की कोई श्रावश्यकता नहीं है । उसी तरह 
'नवीन”, उद्यशंकर भट्ट, 'मिल्िन्द! और 'प्रेमी! की शैल्ली दिनकर, बच्चन, 
भगबतीचरण वर्मा, नरेन्द्र और अंचल की शैलियों से मिक्षती-जुलंती है। 
छायावाद-युग के अन्तिम वर्षों में एक नवीन काब्य शैल्ली का प्रारम्भ हुआ जिसे 
स्वच्छुन्दतावादी यथार्थवाद की शैज्ञी कह सकते हैं। नये कवि अशेय, जानकी- 
वल्लभशाल्री, कुंवर चन्द्रप्रकाश सिंह, चन्द्रप्रकाश वर्मा, घन्‍्द्रकुंबर बर्तवाल्न, 
मुमिन्नाकुमारी सिनह्ा, हंसकुमार तिबांरी, गिरिजाकुमार माथुर, भवानीप्रसाद 
मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल और यात्री ( नागाजुन ) की तत्कालीन कविता में 
यह शेल्ी दिखत्ाई पड़ती है । ये कवि मानव को जीवन के केन्द्र में प्रतिष्ठित 


.. करके काव्य-र्चना में प्रद्धत्त हुए। छायाबाद के अ्शरीरी सौन्य की जगह 
पु > ५ ९ * * पु * ह धर 
स्वस्थ मांसत्ञ सौन्दर्य की ओर इनकी झवि अधिक थी। साथ ही बच्चन-तरेस्र- 


<- अंचल के बासनात्मक आ्रविश की जग प्रेम की साधनातमक दशा का सार्मिक 


भय कक 2 


- शैल्नीगत विशेषताएँ ३१९ 


चित्रण इनकी विशेषता थी अतः इनकी शैली में स्वच्छुता के साथ गम्मीरता का 
सुन्दर समन्वय द्खिलाई पड़ता है। इनकी कविता में व्यक्तिवाद और सामाजिकता 
तथा वस्तु-सत्य और भाव-सत्य का सुन्द्र सामंजस्य हुआ है जिससे इनकी शेली 
में युग-सापेक्ष्य औचित्य का गुण मिल्षता है ।-- 
धकू धक्‌ धक्‌-धक्‌ ओरो मेरे दिल ! 
तुझ में सामथ्य रहे जब तक 
तू ऐसे सदा तड़पता चल ! 
अथवा 
तेरी आँखों में पर्वत की भीलों का निस्सीम प्रसार 
मेरी झ्रॉँखों बसा नगर की गल्ली-गल्ी का द्वह्मकार ! 
तेरे उर में वन्य अनिल्ञ सी स्नेह-अल्स भोल्ी बातें, 
मेरे उर में जनाकीणं मग की सूनी-सूनी रातें ! 
[ अज्ञेय--इत्यत्म्‌ ] 
इन उद्धरणों में स्कच्छुता और स्पष्ठता के साथ-साथ भाव गारम्भीय भी 
उभर कर आया है। इन कवियों ने वातावरण के पृश््म सौन्दर्य का भी 
स्पष्ट चित्र खींचा है ओर मनोवेशानिक सत्य के मेल से अपनी भावनाओं को 
अभिव्यक्ति की नयी वाणी दी है :-- 
फैला चारों ओर सघन हिम का जड़ सागर, 
लहर प्रकम्पन॑ हीन, द्वीन वेल्ला-स्वराज॑न, 
चन्द्रह्लोक पर का सा फेल रहा सूनापन; 
. मड़राते हिमभरी घाटियों में उन्‍्मद घन ! 
२ । 
मृत्यु संचरण करती, इन पूने शिखरोंसे 
- क्रुंक कर देख रही नीचे गिरि की गहराई ! । 
[ भीषण सुन्द्रता--चन्द्रकुषर बर्त्याल ] 


..... भारतीय साहित्यशात्न की दृष्टि पै रस के प्रकाशक धर्म गुण हैं और उसके 
. आकर्षक धर्म दोष |# भामह ने माधुसे, प्रसाद और झोज को. गुणरूप में 


..&# रसस्यांगित्वमात्तस्य धर्मा: शौर्यादयों यथा । 
शुणाः माधुयमोजीड्थ प्रसाद इति तेबत्रिधा॥ | 
.... साहित्य दर्पण ( ८-१ ) 


३२० छायाबाद-बुग 


स्त्रीकार किया | दण्डी ने शुर्णों की संख्या भरत की तरह दस 
गुण-विचार मानीकू किन्तु उनका यद्द बिचार था कि एलेष, प्रसाद, 
समता, माघुय, सुकुमारता, श्रथंव्यक्ति, उदारता, ओज, 
कान्ति और समाधि, ये दस वैदर्भी रीसि के गुण हैं, काव्य के नहीं। 4. भागह 
ओर मम्मठ ने इनगें से अनेक गुणों को माधुर्य, ग्रोज और प्रसाद इन तीन 
णोों के भीतर ही समेट लिया है और शेष को दोषों के श्रभाव के रूप में 
स्वीकार किया है | उदाहरुणाथ कारिव और सुकुमारता के गुण ग्राम्यत्व ओर 
कष्टस्व दोष के अभाव मात्र है न कि शुण | इस प्रकार अधिकांश अ्राचा्यों ने 
गुणों को रस का धर्म माना है और उनकी संख्या वीन-ओज, प्रसाद और 
माधुय-निश्चित की है | विश्वनाथ कविराज के अनुसार सम्भोग श्टंगार, करुश 
विप्रत्मम्भ शंगार और शान्त रसों में माधुय गुण क्रमशः बढ़ा हुआ रहता है 
और माधुर्य गुणयुक्त काव्य की भाषा में ८ 5 ड ढ़ से मिन्न वर्ण अपने 
वर्ग के पंचम वर्णों से युक्त होकर प्रयुक्त होते हैं; लघु र श्र ण॒ को भी माधुय॑- 
व्यंजक माना गया है। माश्ुर्य शुभ के लिये भाषा का समासरहित अथवा 
छोटे-छोटे समासों से युक्त द्वीना श्रावश्यक है। ओन गुण के सम्बन्ध में उनका 
ना है कि वह बीर, वीभत्स ओर रोद्र रपों में क्रमशः विकास पाता है और 
चित्त का विस्वार करने वाली दीसि उसका लक्षण है। इसमें भाषा संयुक्ता 
बहता, ८, 5, ड, ढें, श, पर श्रीर रेफ से युक्त होती है। प्रसाद गुण वह है 
जिसमें चित्त तुरन्त व्याप्त हो जाता है जैसे सूल्ली लकड़ी में आग | प्रसाद गुण 
युक्त काव्य की भाषा सरत्न और सुबोध पदवाल्ली होती है । 
विश्वनाथ का यह कहना उचित है कि इन तीनों गुणों को जिम 
आचारयों ने शंब्द और श्रथ का शुण कहा है. उनका यह कथन लाक्षणिक है। 
जिस तरह शौर्य आत्मा का गुण होते हुये भी शरीर से अ्रभिव्यक्त होता है. उसी 


. प्रकार गुण काव्य की श्रात्मा के धर्म होते हुये मी उसके शरीर, शब्द और 


-अ्र्थ के भीतर से प्रस्फुटित होते हैं। इसी अ्रथ में उन आचार्यों ने गुणों को 


_ # शलेपः प्रसाद: समतासमाधिः माधुयमोजः पदसोकुमाययम.। 
: ग्रथष्यव्यक्तिददारता च कान्तिश्व कल्यस्य शुणाः दशेते | 
नाव्यशात्र (१७-९६ )  . 





+ एलेघः प्रसाद! समता माधुयम्‌ सुकुमारता । 
झथव्यक्तिसररएत्पोज। हाजवियसाबय। ..... 

5 5 + ही बेस्मे मागेत्व था ॥ +श गुणा स्पृता; - है 

हल कि या. विपर्यय! सी हंश्यत वीड-त्मति |  काव्याद्शं ( १-४१--४ ४) 





शैलीगत विशेषताएँ .. द ३२१ 


शब्द श्रथवा श्र का धर्म माना है और उन्हें रीति के भीतर श्रन्तभुंक्त किया है। 
उस्तुतः गुणों को रीति का अंग नहीं माना जा सकता | छायाबाद-थुग की कविता 
पर गुणों की दृष्टि से भी विचार कर लेना उचित होगा | जैसा कहा जा चुका है, 
गुण रस के धर्म हैं। रस के सम्बन्ध में विचार करते हुये हम देख चुके हैं कि 
छायावादी कविता में रस, रसाभास, भाव और भावाभास सबका स्वरूप दिखलाई 
पड़ता है। इस थुग के कवियों ने रस, निष्पत्ति को उतना महत्व नहीं दिया 
जितना ग्रभविषणुता को । इसलिये रस के धर्म-गुण पर उनका ध्यान न जाना 
स्वाभाविक ही था | इसका यह अर्थ नहीं कि उनकी कविता में ओज, माघुये 
ओर प्रसाद गुणों का अभाव है । जहाँ रस-परिपाक हुआ है वहाँ उस रस का 
धर्म (गुण) भी स्पष्ट दिखलाई पड़ जाता है। जहाँ रसाभास, भाव या भावाभास 
: मात्र हैं वहाँ भी उनके प्रकाशक गुण स्फुट या अ्रस्फुट रूप में दिखलाई पड़ जाते . 
हैं। गुणों के विभाजन और विश्लेषण का ऐसा कोई निश्चित मानदण्ड .. 
छायावादी काव्य में नहीं ग्रहीत हुआ जेसा प्राचीन संस्कृत साहित्यशाद्त्र में मित्रता. 
है| फिर भी रस या भाव के अनुरूप शब्दों का चयन हुआ है जिनसे गुणों की 
अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण के ल्षिये यह कविता लीजिये--- | 
हिमादवि-तुज्ञम्ंग से गबुद्द शुद्ध. भारती, 
स्वयं प्रभासमुन्लला स्वतंत्रता  घुकारी। 
श्रमत्यं वीर-बुत्र हो इृडप्रतिश सोच - लो, 
प्रशस्त पुण्य पन्‍्थ है--बढ़े चलो, बढ़े चलो | 
असंख्य कोर्ति-श्मियाँ विकीए दिवय दाह सी, 
सपृत मातृथूमि के, रुको न शूर साहसी। 
श्रराति-सैन्य-सिन्धु में. सुब्राइवाप्ति से जल्नो, 
प्रवीर हो; जयी बनो, बढ़े चलो, बढ़े चल्लो ! 
इस कविता में भारतीय साहित्यशातत्र की दृष्टि से श्रोज गुण के सभी... 
लक्षण वर्तमान हैं। अर्थ और शब्द दोनों ही में शिथित्वता न होने से भाषा में... 
_बैगवती नदी का सा प्रवाह आ गया है, साथ ही उत्साह के आबेग और - 
_. गम्भीरता के कारण भाषा में सी अ्रभावोत्यादकता आ गई है| इस कविता में 
- चित्त को उद्दीप्त करने का भी. पर्यात्ष गुण है। भाषा में ड ढ श तथा संयुक्त. 
_बर्णों' का अधिक प्रयोग हुआ है तथा नीचे और ऊपर के रेफ की भरमार है। : 
छन्द भी भावानुरूप गतिशील है | इस प्रकार इसमें शास्रसम्मंत श्रोज गुण 


। पशाद ] का 


श३ . 
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केवल अर्थ या भाव में ही दीति दिखलाई पड़ती है, शोज गुण के लिये मान्य 
भाषा सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं किया गया है-- 
॒ बनिता की ममता न हुईं, सुत का न मुफ़े कुछ छोह हुशथ्रा, 
ख्याति, सुयश; सम्मान, विभव का त्यों ही कभी न मोह हुआ । 
जीवन की कया चहल पहल है इसे न मेंने पहचाना, 
सेनापति के. एक इशारे पर मिठना केवत्य जाना। 
( दिनकर--हूँकार ) 
यह कबिता उत्साह की भावना व्यक्त करने वाली है किस्तु इसकी भाषा में 
ओोज गुण के वाचक बण नहीं प्रयुक्त हुये हैं। 
दस युग की अधिकांश कवितायें साधु गुण-युक्त हैँ क्‍योंकि कवियों ने 
अधिकतर सुकुमार भावनाओं की ही अ्रभिव्यक्ति की है | जिस गुण के कारण 
ग्न्‍्तःकरण द्रवीभूत होकर आनन्दमय हो जाता है वही माघुय॑ गुण हे। 
कुमार भावनाश्रों में चित्त को द्रवित करने की जितनी शक्ति होती है उतनी 
परुष भावनाओं में नहीं | रस की दशा भें चित्त की चार अ्रवस्थायें होती हैं 
कठिन, दीह, विक्षिप्त ओर द्रत। बीर श्रादि रसों में चित्त कठिनता की स्थिति में 
रहता है, रोद्र' झादि रसों में वह दीम रहता है, अर्धत ओर हास्य रस में वह 
. विज्ञेप की अ्रवस्था में रहता है ; किन्तु रति, शोक, विनोद अआरादि कोमछा भाव . 
.. चित्त को द्रबित करते हैं। इस द्वुति को अवस्था में जो शुण आनन्द उत्न्न 
: करता है वही माधुय है | छायावादी कविता में संयोग शंगार, करण, विग्रलम्भ 
श्रृंगार और शान्त रसों तथा उनके भावों की अ्रभिव्यक्ति हुईं है इसलिये उसमें 
 माधुर्य गुण स्वभावतः अधिक है | ऐसी कविताश्रों में कोमल-कान्त पदावल्ली का 
प्रयोग अधिक हुआ है | विश्वनाथ कविराज के अनुसार माधुरय गुणयुक्त कबिता 
में८ ठ ड ढ से भिन्न बंण अपने वर्ग के पंचमाक्तरों से थुक्त होकर प्रथुक्त द्वोने 
चाहिये और लघु र और श॒ का भी प्रयोग होना चाहिये। इस नियम का पाक्षन 
प्रयत्नपूवंक किसी छायावादी कबि ने नहीं किया है किन्तु. बिषय और भाव के 
. अनुसार उनकी भाषा में माधुय गुण की विशेषता स्वयं बहुत कुछ आ गई हैं। 
सनोरम श्र्थ और कर्णप्रिय शब्द ही माधुय गुण के लिये भ्रावश्यक हैं जो 
छायावादी कविता में सवंभ दिखलाई पड़ते हैं। कुछ उदाहरण नीचे 
दिये जा रहे हैं--.- 
४ मौन रही हार | 
प्रिय-पथ पर चलती सब. कहते “म्टंगार | , 
कण कर्ण करें कंकणं, प्रियक्रिणश किण रव किंकिएी, | - . « 
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रणन रखन नुपूर, उसूलाज, लौट रंकिणी, 
और मुखर पायल स्वर करें बार बार | 
( निरात्चा-गीतिका ) 
एक वीणा की सृदु अंफार कहाँ है सुन्दरता का पार 
तुम्हें . किस दपण में सुकुमारि दिखाऊँ में साकार | 
तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान 
तुम्हारी वाणी में कल्यारि त्रिवेणीकी लहरों का गान । 
। ( पन्‍त-पल्लब ) 
इन उद्धरण में माधुये गुणगु के अ्रधिकांश लक्षण देखे जा सकते 
पसाद, पंत, निराला, महादेवी, नरेन्द्र और नवीन! को कविता में माधुय शुण का 
सीन्दय अधिक दिखला।ई पड़ता है । 
प्रसाद श॒ुण युक्त कविता श्रोता या पाठक के चित्त में तुरन्त व्याप्त हो. जाती... 
है| उसकी भाषा सर और सुबोध दोडी है और उसमें दुरूुद्दता और बक्रता नहीं 
होती | सभी रसों और रचनाओ्रीं में यह गुण रद सकता है । छायावाद की 
. धारम्मिक कविताओं में प्रसाद गुण का अभाव सा है। उत्तरकालीन छायावादी 
कविता उत्तरोत्तर प्रसाद गुण युक्त होती गयी। इस काल्न के कवियों में अनु- 
भूतियों की सच्चाई और भावनाओं की व्यापकवा अधिक थी। अतः डनकी भाषा 
ओर शैली मी स्वभावतः अधिक सरल और सुत्रोष हो गई । पहले कहा जा 
चुका है कि इस काल की कत्रिता में यथाथ की प्रवृत्ति श्रधिक थी श्र उसके 
विषयों का विस्तार भी अधिक हुआ । श्रतः उसमें सभी प्रकार के विषयों, भावों 
ओर रसों का समावेश हुआ । ऐसी सभी कविताश्रों में प्रखाद शुर्य पर्याप्त मात्रा में 
दिखलाई पड़ता है । निराला, बच्चन, भगवतीचरण बर्मा, नेपाली आदि 
कवियों ने इतत काल्ष में अधिकतर प्रसाद गुण वाली कवितायें लिखीं। उदाहरण 
के लिये बंधन की यह कविता देखिये-- . थम | 
तीर पर कैसे रुकूं में आज छहरों में निमंत्रण । 
रात का अंतिम प्रहर है मिल्लमिताते हैं सितारे, 
. बक्षु पर शुग बाहु बांधे, में खड़डा सागर-किनारे। 
: बैग से बहता प्रभंजन, केश-पट मेरे उड़ाता, 
शूत्य में भरता उद्धि 3र-की. रहस्यमयी पुकारें। 
: इन घुकारों की प्रतिध्वनि हो. रही मेरे हृदय में, 
है प्रतिच्छायित जहाँ पर सिन्धु का हिल्लोल कम्पन !. 
( मधुकलश ). . . 
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इसमें उत्साह की भावना व्यक्त हुईं है, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग 
भी हुआ है, फिर भी भाव और भाषा की सरह्नता और सुन्नोधता के कारण इसमें 
प्रसाद गुण पूर्णमात्रा में है। बच्चन के र्वर में स्वर मिल्लाते हुये शिवमंगल सिंह 
सुमन” अपनी प्रसाद गुण युक्त शैल्ी में कहते हैं-- 
मुभको न सुख-संसार दो। 
कुछ बात दिल्ल की कह सकूँ, 
उपहास जग का सह सकू॥ 
सुख-दुःख में सम रह सकूँ, 
इतना मुझे अधिकार दो! 
१८ >< >८ 
साहस हृदय में दो अमर, 
चूमू. तरंगों के अधर, 
नौका भेंवर में डाह्ष कर, 
चाहे न फिर पतवार दो। 
[ हिल्‍्लोल | 
आज, माधुर्य और प्रसाद गुणों का प्रकाशन छायाबादी कवियों ने जानबूछ 
कर नहीं किया है क्योंकि वे सचेष्ट होकर काव्य रचना करने में विश्व|स नहीं करते 
थे और न प्राचीन शास्त्रीय नियमों से ही बँध कर चलने को तैयार थे । किन्त 
भाव, भाषा और अभिव्यक्ति का परस्पर इतना धनिष्ट सम्बन्ध है कि सचेत होकर 
चेष्टा पूर्वक रचना न करने पर भी अ्रभिव्यक्ति में भावानुरूप गुण आ ही जाते हैं। 
श्रतः इस युग के सभी कवियों में तीनों गुण किसी न किसी मात्रा में पाये 
- जा सकते हैं। द अं ८ 
.. भारतीय साहित्यशात््र में रीति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है | 
..रीविवादी बामन तो शीति को ही काव्य की श्रात्मा मानते हैं॥ । किन्तु अधिकांश 
कर ... आचार्यों ने रीति को काव्य का बाह्य स्वरूप ही माना है। 
.. रीति-विधार वामन के ही अनुसार विशिष्ट प्रकार की पदर्चना ही रीति 
पा है। आचायों ने रीति और गुण का सम्बन्ध स्थापित कर के 
... इस बात का विचार किया था कि किस रीति में कौन से शुण होते हैं। इन 
... रीतियों का विभाजन आचार्यों ने देशों के अनुसार किया था जैसे वैदर्भी, 
.- पाथ्ाद्वी, गौड़ी, लाये, मागधी, आवन्ती श्रादि.। कम या भ्रधिक समझ्त पदों... 
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तथा कोपल श्रथवा कठोर बर्णों के प्रयोग के श्रनुसार इन रीतियों का विभाजन 
हुआ था। गुणों के अनुसार भी इनका विभाजन किया गया था जैसे वैदमी 
रीति में सभी गुणों की कल्पना की गई थी। किन्तु यथाथरूप से क्रिसी भी कवि 
ने अपने देश के अनुसार काव्यरीति का अवत्वम्बन नहीं किया । दण्डी ने शुरू 
में ही कह दिया था कि प्रत्येक कवि की श्रल्ग अलग रीति होती है जैसे ईख, 
दूध, गुड आदि की मिठास मिन्न-मिन्न होती है #। कुन्तक ने देश के अनुसार 
: नहीं, कवि के स्वभाव के अनुसार रीतियों का विभाजन क्रिया तथा सुकुमार, 
विचित्र और मध्यम, इन तीन मांगों की उद्भावना की । कुम्तक का यह सिद्धान्त 
बहुत कुछ मान्य है। प्रत्येक कवि अपनी परिस्थितियों और संध्कारों के अ्रमुरूप 
अपनी विशिष्ट शेज्ञी का निर्माण करता है; दूसरों की शै्ञी का अनुकरण करने 
वाले सच्चे कवि नहीं होते १। पहले ही कह्ष जा घुका है कि रीति अ्रथवा शैल्वी 
कब्रि के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। छायावाद-युग व्यक्तिवाद का युग 
था, भ्रतः इस काल के सभी कवियों ने अपनी श्रपनी विशिष्ट शैल्षियों का निर्माण 
किया | भौगोलिक श्राधार पर निर्मित संश्कृत साहित्य के रीतियों या मार्मों को 
हिन्दी कविता, विशेष कर छायाबाद-युग की कविता में द्वेंडना उचित नहीं है । 
इसीलिये शेज्ञी का विचार करते समय वैदभी, पाश्चाली, गौड़ी आदि रीतियों को 
छायावादी कविता में हूढ़ने का प्रयत्न यहाँ नहीं किया गया; ओऔचित्य, विशद्ता, 
'लाल्ित्य, वियरट्ता, स्पष्टवा, सरत्तता आदि पर ही जो पाश्चात्य और भारतीय दृष्टि 
से काव्य के गुण माने गये हैं, इस अध्याय में विशेष रूप से विचार किया 
गया है | 





# इंति मार्गद्यय॑ भिन्‍नें, तत्स्वरूपनिरूपणात्‌ | 

तक्लेदास्तु न शक्यन्ते बकतुं प्रति कविस्थिता। ॥ 
 इच्चुक्षीरगुडादीनां माधुयस्यान्तरं महंत्‌ | 

तथावि न तदाख्यातुं सरस्वत्यापि शक्यते || 53 

काव्यादश, १। १०१-१०२ 

+ अन्धास्ते कबयो येर्षा पन्‍्थाः ऋ्ुएंणः परेमबेत । | 

.. परेषां तु यदा क्रान्तः पन्‍्थास्‍्ते कविकुझरा: ||... ४. + 

- गंगावतरण काव्य-१ | .(७ . 


भाषा और शब्द-बयन 

रचना-प्रक्रिया वाले अध्याय में कविता की प्रेषणीयता ओर भाषा के 
सम्बन्ध में पर्याध विचार किया जा चुका है और बताया जा चुका है 
कि काव्यभाषा बोल्चाल की साधारण भाषा से भिन्न और उत्कृष् 
( रशं8॥९7%0) होती है | यह भी कहा जा चुका है कि गद्य की, विशेष कर 
विंशञन और शात्न के गद्य की भाषा में तोह्डिकता श्रीर तकबुद्धि के कारण 
संकेतग्रह वाह और पारिमाषिक शब्दों का प्रयोग होता है, पर्तु कविता की 
भाषा में भावात्मकता की ही प्रधानता रहती है# । सूक्ष्म निरीक्षण और रागा- 
व्यकता के मेल्न से भाषा चित्रात्मक हो जाती है। कविता के लिए ऐसी ही भाषा 
उपयुक्त होती हैं। छुत्द की लय की तरह भाषा में भी अपनी खतंत्र तय 
होती है जो उच्चारण, व्याकरण आदि के नियमों से नियंत्रित होती है। शब्द 
चयन भी उस लय को नियमित बनाता है । इसी कारण विभिन्न देशों की भाषा 
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की जय ( (802706 ) विभिन्न होती है. और एक ही देश की भाषा की 
क्षय भी विभिन्न थुगों में मिन्न रूपों में दिखलाई पड़ती है। भाषा की लय युग 
और देश' के जीवन की लय के मेल में रहा करती है। तात्पर्य यह कि 
जीवन्त भाषा सामाजिक होती है और सम्राज के जीवन की ल्य के अनुरूप 
होती है| भाप्रा की सामाजिकता का अ्र्थ यह है कि उसमें प्रेषणीयता की पूरी 
' शक्ति है अर्थात उसमें समाज द्वारा मान्य वर्णों, शब्दों, पदों, मुद्दावरों और 
व्याकरण-नियमों को ग्रहण क्षिद्ठ गया है; भाषा की लय के साथ उनका होना 
आवश्यक है। काव्यमापष भी उस ल्षय के बिना जीवन्त नहीं हो सकती | # 
काव्य की भाषा बोलचाल की भाषा से भी उसी प्रकार मिन्न होती है जिस प्रकार 
विज्ञान या शाख्र की पारिभाषिक शब्दों वाज्ली भाषा से | इसका कारण कवि की 
शंगात्मक्ता या उसके व्यक्तित्व की विचित्रता है जो भाषा को उत्कृष्ट या विचित्र 
अर्थात बोल़्चाल की भाषा से भिन्न बना देती है । 

. माषा का व्यवहार यों तो सभी करते हैं पर सच्चा कवि उसे अपनी वश- 
वर्तिनी बना कर रखता है। वह शब्द-शिल्पी और भाषा की प्रक्ृप्ि से पूण 
परिचित-होता है। भाधा की प्रकृति से परिचित होने .के कारण वह उसकी लय 
की पकड़ कर अपनी कविता. को प्रेषणीय बनाता है। शब्द-शिल्पी होने के 
कारण वह काव्य भाषा में. श्राकंण ओर सौन्दय उत्पन्न कर के उसे उत्कृट्ठ 
बनाता है। अत) भाषा की प्रकृति था लय और उसकी श्री, दोनों ही दृध्टियों से 
यहाँ छायावादी काव्य के सम्बन्ध में विचार किया जायगा । 

कविता को छायाबादी कवियों ने नयी भाषा दी, इसमें दो मत नहीं हो 
सकते | अजभाषा और बँगल्ला की कोमल्कान्त पदावली की तुल्लना में पुनरुत्थान- 
युग की काव्यमाषा अत्यन्त नीरस ओर गद्यात्मक्र थी। छायावादी कवियों ने 
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अपनी भावात्मकता और विद्रोही प्रद्कत्ति के कारण सहज ही उसे बदल दिया। 
भाषा की प्रकृति के सम्बन्ध में उनका ज्ञान भी कम नहीं था जैसां 'पल्लब” और 
गीतिका! भी भूमिकाओं तथा 'प्रबन्ध-प्रतिमा! के निम्नन्धों से पता चल्लता है। 
भाषा की लय के सम्बन्ध में पन्‍त ने लिखा है ;--- 

“भाषा का, और सुख्यतः कबिता की भाषा का, प्राण राग है | राग ही के 
पंखों की अग्राध उत्मुक्त उड़ान में लयमान होकर कविता सान्‍्त को अनत्त से 
मिल्लाती है | राग ध्वनि-लोकनिवासी शब्दों के हृदय में परस्पर स्नेह तथा ममता 
का सम्बन्ध स्थापित करता है। संसार के प्रथकू.प्रथक्‌ पदार्थ प्ृथकू-परथकू 
ध्वनियों के चित्र मात्र हैं |'*'**** राग का अथ आकर्षण है, यह वह शक्ति 
: है जिसके विश्युत्पश से खिंच कर हम शब्दों की आत्मा तक पहुँचते हैं, हमारा 
हृदय उनके हृदय में पहुँच कर एकमाव हो जाता है। अत्येक शब्द एक संकेत 
मात्र, इस विश्वव्यापी संगीत की अ्रस्फुट भंकार मात्र है। जिस प्रकार समग्र 
पदार्थ एक दूसरे पर अवलम्बित हैं, ऋणानुबन्ध हैं; उसी प्रकार शब्द 
भी ।'* “जिस प्रकार शब्द एक और व्याकरण के कठिन नियमों से बद्ध होते, 
उसी तरह दूसरी और राम के आकाश में पक्षियों की तरद स्वतंत्र भी होते हैं। 
जहाँ राग की उन्मुक्त स्नेहशीलता तथा व्याकरण की नियम-वश्यता में सामंजस्य 
रहता है वहाँ कोमल माँ और कठोर पिता के घर में ल्लाल्षित-पालित सन्तान की 
.. परह, शब्दों का भरण-पोषण, अंग-विन्यास, तथा मनोविकास स्वाभाविक और 
चथेष्ट रीति से होता है |”? [ पल्छाव की भूमिका-पृष्ठ १७-१८ ] 
... इस उद्धरण से छायावाद के प्रतिनिधि. कवि पन्‍त के भाषासम्बन्धी विचार 
स्ष्ट हो जाते हैं। उन्होंने अपनी काव्यात्मक और अल्क्ृत शैली में वही बात 
.. कही है जो भाषा की तय के बारे में ऊपर कही जा चुकी है । वर्ण, शब्द श्र 
.. वाक्य भाषा के श्रवयव हैं; श्रतः छायाबादी कविता की भाषा के सम्बन्ध में 

इन्दीं तत्वों के आधार पर विचार करना उचित होगा । | 

वर्ण बाखारा अथवा भाषा की हाय का लघुतम अंश है। भाषा में 
उसका स्थान बही है जो संगीत में स्पर की मात्रा का है। किन्तु बर्ण लय का 
.... लघुतम अंश होते हुए भी श्रनन्त शक्ति वाज्ा है क्योंकि 
_.  चर्ण-संगीत वही शब्द या भाषा की आत्मा है। वह एक ऐसा भ्रुत 


. अनुभव या ध्यनिखवण्ड है जिसका श्रपना व्यक्तित्व होता है। 


... अर्णों के व्यक्तित्म के कारण ही वारधारा या भाषा की लय अर्थवती. होती हे... 
.. और उनके स्थान-परिवर्तन से भ्रथ-पसितन भी हो जाता है | वह जा... 
.। “का है और “वह गा रहा है? इन दो ध्वनिशञवाहों में 'ज” वर्ण की. जगह धर 
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 आ जाने से ध्वनि-प्रवाह या वाक्य का श्रर्थ बदल गया है | दूसरी बात यह है 
कि बण ऐसा ध्यनि-खण्ड है जो मनुष्य को बुद्धि के प्रयत्त से उत्न्न होता है, 
वह पशु-पत्ियों के ध्वनि-खणश्ड की तरह सहजात-प्रवृत्ति की देन नहीं है | बह 
मनुष्य के उच्चारण-यन्त्र से उत्पन्न होता है. और अ्रवशेन्द्रिय द्वारा अ्रनुभूत होता 
है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है श्रतः उसकी भाषा और भाषा के ध्यनि-खण्ड 
भी सामाजिक मान्यता पर आश्वृत हैं। चूँकि मनुष्य-समाज और उसके परिवेश 
में निरन्तर परिबतेन होता रहता है श्रत; मनुष्य की भाषा मी युग-युग में बदलती 
रहती है; अर्थात एक युग की वाग्घारा में प्रयुक्त ध्यनिखण्डों का स्वरूप दूसरे युग 
की वाग्ारा में बदल जाता है। भाषाविज्ञान में ध्यनि-खण्डों के इसी रूप- 
परिवततन और अ्र्थ-परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है । 
भारतीय भाषाओं के विकास का इतिहास यह बताता है कि वैदिक भाषा, 
लौकिक संस्कृत, प्राकृत, अ्रपश्रंश और श्राधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में भाषा 
की लग और ध्यनिखवए्डों करे नियोजन में किस तरह निरन्तर परिवर्तन होता आया 
है । प्रत्येक युग की भाषा ने श्रपने पूर्यवर्ती युग की भाषा के ध्यनि-खण्डों के 
कुछ रूप स्वभावतः अहण किये हैं और अनेक कारणों से कुछ रूपों को बदल 
भी दिया है | झत्रः एक युग में एक प्रकार के बर्ण भाषा की लय के श्रावश्यक 
अवयब होते है तो दूसरे युग में दूसरे प्रकार के | युगानुरूप परिवर्तित मापा 
की लय को छोड़कर पुनरुत्थान या रूढ़िग्रियता के कारण कभी-केभी किसी पूर्ववर्ती द 
भाषा की लय और ध्वनिखणडों को अ्रपनाने की प्रशृत्ति बल्बती रहती है । ऐसी 
भाषा जाति या राष्ट्र की प्राण-शक्ति से संयुक्त नहीं होती | हिन्दी के ध्यनिखण्डों 
के प्रवाह का स्वाभाबिक विकास अपश्रेश या पुरानी हिन्दी से अ्जमाषा-अवधी- 
राजस्थानी आदि भाषाश्रों की ओर हुआ्ना है | हविवेदी-युग में खड़ी बोली हिन्दी को 
पुनरुत्थान की प्रवृत्ति के कारण संस्कृत-गर्भित बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी | इसलिए 
उस युग की खड़ी बोल्ली हिन्दी के ध्वनिंखण्डों के प्रवाह में बह सरसता और 
प्राणवत्ता नहीं थी. जो अजभाषा में थी । यह खड़ी बोली का अ्स्वाभाविक विकास 
. था. संस्कृत का ध्वनि प्रवाह खड़ी बोली की प्रकृति के संबंथा अनुकूल नहीं है । 
. इस सम्बन्ध में “निराला? का यह मत बहुत सही है । 
प्रकृति की स्वाभाविक चाल से भाषा जिस तरफ भी जाय--शक्ति-सामथ्य 
और मुक्ति की तरफ या सुखामुशयता, मृढुल्लता और छुन्द-लालित्य की तरफ, यदि _ 
' उसके साथ जातीय जीवन का भी सम्बन्ध है तो यह निश्चित रूप से कहा जायगा 


के कि प्राण-शक्ति उस. भाषा में है |... ... यहाँ, जातीय साहित्य के प्राणों की चर्चा 


. करते हुए, यह कहना पड़ता है. कि अजभाषा सें . भाषाजत्य जातीय जीवन था; - न क 2 
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जो बुद्ध के बाद के संस्कृत कबि और दाशनिकों में नहीं | इसल्लिए,, यह निर्विबाद 
है कि त्रजभाषा के बाद की जो भाषा होगी, उसमें त्रजभाषा के कुछ चिह्न जीवन 
की शक्ति या रूप के तौर पर अवश्य होंगे । खड़ी बोली का उत्थान ब्रजभाषा 
के पश्चाव होता है, इसलिए, ब्रजभापा के कुछ जीवन-चिन्ह उसमें रहने जरूरी 
म देखते हैं कि बजभाषा में *श, स! दोनों 'सः बन गये हैं, 'घ” 'ख! हो 
गया है, 'ण, न! “न!में ही झा गये हैं, बहुत जगह “व! भव! बन गया है। खड़ी. 
बोली में शुद्ध उच्चारण की और ध्यान रहने पर भी वर्णों की यह अ्रशुद्धि ही जैसे 
ग्रच्छी लगती है, इसकी विशेषता हम अच्छी तरह देख लेते हैं। जब कोई उदूँ 
मिल्ली चल्नती जबान लिखता है, बस “वश? की जगह, बेबस “विवश” की जगह 
किरन "किरण? की जगह आते हैं |... ...कुछ हो, यह मालूम हो जाता है कि 
बर्णों में 'श, ण, ब” खड़ी बोली के पाणों को खटकते हैं |? 
[ निराक्षा--प्रत्रन्ध-प्रतिमा-पृष्ठ २९७०-७१ | 
शेह्लीगत विशेषताओं का विवेचन करते हुए कह्दा जा चुका है. कि गुण- 
रीति में बणु-योजना का विशेष महत्व है। देशकाक्ष के अनुसार वर्ण-योजना का 
रूप बदलता रहता हैं। उदाहरण के लिए पंजाबी या राजस्थानी भाषा बंगाल 
के लोगों को बहुत श्रुतिकढ्ु प्रतीत होती है। उसी तरह संध्क्ृत के संयुक्ताक्षरों के . 
उच्चारण में कष्ट होने के कारण प्राकृत-अपश्रेश में संयुक्ताज्र वाले पदों का रूप 
बदल गया था जैसे 'धर्म' का 'धम्म',क्ृष्ण का 'कण्द! आदि । उस काल में ये रूप 
मुख-सुख के कारण सुकर और श्रुतिमधुर माने जाते थे, किन्तु हिन्दी के लिए. 
प्राकृष-अ्रपश्रेश के वे रूप भी कठु हो गये अतः फिर उनका रूप बदला कर धरम 
ओर कान्ह या कन्हैया हो गया | 
टोल्ला मई तहुँ बारिया मा कुरु दीह्य माशु | 
... निद्ेये ममिही शत्तडी दडबड होह विद्ाणु ॥ के 
यह दोहा अपकश्रंश-माषा-भाषियों के लिए चाहे जितना मघुर रहा हो, हिन्दी 
बोलने वाल्लों को तो इसके शब्दों का उच्चारण करना भी कठिन प्रतीत होता है। 
संस्कृत का ढुल्लेभ अ्रपश्रंश में दोल्ला और हिन्दी में दुल्लह या हुल्दा, दूर 


हो गया है। हिन्दी बालों को दृल्हा शब्द जितना मधुर लगता है उतना हुलभ 


- था दोह्ला नहीं | पुनराबतन की प्रवृत्ति के कारण हिन्दी में प्रान्तीय भाषाओं और - 
_ बोलियों के परम्परागत तद्भव रुपों को छोड़कर संस्कृत के तत्सम्‌ रूपों को भ्रहण 


.. करने की अबृत्ति इस तरह श्रस्वाभाविक प्रतीत होती है | अतः निरात्मा जी का. ह 
_: उपयुक्त मत सबंधा उचित है । छाावाद्दी कवियों को उत्तराधिकार में ह्विखेदी 


3 . युग की तत्सम-शब्दों वाली भाषा मिल्ली.जो जनता: की भाषा अथवों हिन्दी की... 
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ब्रोलियों से दूर होती जा रही थी । द्विवेदी-युगीन कवियों को भाषा-संस्कार की धुन 
इतनी अधिक थी कि उन्होंने बण-संभीत की और बहुत कम ध्यान दिया था। अतः 
उनकी भाषा में श्रुतिकद्वत्थ या दुःअबत्व दोप अधिक है । छायावादी कवियों ने 
काव्य-भांपा के गद्यत्मक स्वरूप को बदल कर उसे कोमत्-कान्त पदांवलत्वी से युक्त 
तो अवश्य किया, किन्तु सचेत रूप से बर्ण-संगीत. था भावानुरूप ध्यनिखण्डों के 
प्रवाह की ओर कुछ ही कबियों ने ध्यान दिया। निराला और पन्‍्त ने इस दिशा... 
में सबसे अधिक प्रयतल किया । पन्‍्त ने 'पह्लब? की भूमिका में वरणु-संगीत के. 
सम्बन्ध में विचार करते हुए, लिखा है ;--- 
क्राब्य-संगीत के मूल तन्तु स्वर हैं, न कि व्यंजन;.... . कविता में भी. 
भावना का रूप खबरों के सम्मिश्रण, उनकी यथोचित मेैत्री पर निर्भर कर्ता है; 
ध्वनि-चित्रणु को छोड़कर (जिसमें राग व्यज्जन प्रधान रहता, यथा--/घन ब्रमंड 
नभ गरजन घोरा |” ) श्रन्यत्र व्यबग्जन-संगीत भावना की अ्रभिव्यक्ति को प्रध्कुटित 
करने में प्रायः गोणरूप से सहायता मात्र करता है |” 
स्पष्ट है कि पन्‍्तजी भाषा की तय को भावानुरूप मोड़ने के लिए इतने 
सचेष्ट हैं कि वे व्यज्जन और स्वर वर्ण का व्यवहार भी सोच समझ कर करते 
हैं| उन्हीं का दिया हुआ उदाहरण लीजिये ; 
. (--हन्द्रधनु सा आशा का छोर 
:... अनित में श्रय्का श्रभी श्रछोर | 
२--हमें उड़ा ले जाता जब्न द्वुत हे ः 
दल-बल युत घुस बातुल्ल चोर |. _-  [ पललब | 
पहले में आर स्वर की आवृत्ति से आशा के फेल्लाव का स्वरूप व्यंजित होता 
है। दूसरे में लघु व्यंजन वर्णों की ञ्राइति से वातुन-चोर के घुस आने और उड़ा. 
ले जाने की क्रिया व्यक्त हो जाती है 
छायावादी कवियों ने श्रधिकतर अपनी बेयक्तिक रुचि के अनुरूप बरणु-संग्रीत 


की योजना की है। भारतीय साहित्यशास्त्र में परुष तथा संयुक्त बर्यों और 


रेफ की अधिकता को दुःअवत्व दोष माना गया था। उच्चारण और अवश की 


: क्ठिनता को दूर करने के लिए हिन्दी में संयुक्ताक्षर वाले शब्दों का रूप बहुत कुछ... 
 बअंदल्न गया जैसे धर्म-कर्म का धरम-करम, कर्श-पर्ण का कान-पान आदि। 


. छुयाबादी कबियों ने अधिकतर संस्कृत के तत्सम शब्दों को अहण किया अ्रत+ . 
'पनका वर्श-संगीत हिन्दी भाषा की विकृप्तित प्रकृति के अ्रतुरूप नहीं था। 


... फिर भी उन्होंने अपनी रुचि के अनुकूल वरणु-संगीत लाने के लिए तत्सम रूपों है पु | 
. में बहुत कुछ दैस्फेर किया । उ्दोंने कहीं-कहीं "रा! की जगह “न! का भी मयोक... 
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. किया दे जैसे गए, कण, बाण, प्राण, शरण, मरण, किरण की जगह गन, कन, 
बान; प्रान, सरन, मरन, किरन | यद्यपि भावानुकूल वर्ण-्योजना के लिए, 
सभी छायावादी कबियों ने सचेत प्रयक्ष नहीं किया है फिर भी यह गुण 
उनकी कविता में बहुत्रा दिखलाई पड़ता है | -- 
प्राण-चन की स्मरण करते 
नयन भरते, नयन भरते | 
| निराह्षा ] 


इन दो पंक्तियों में न, ण श्रीर र की आाजत्ति से जल्वारा की भरकर 
की ध्वनि निकत्षती है' जिससे श्रॉयू की भड़ी लगने का अ्रथ व्यक्त हो जाता है। 
भयानकता या रौद्र दृश्य का चित्रण करने के लिये पन्त ने “परिवर्तन! में परुष 
वर्णा के योजना द्वारा भावाभिव्यक्ति की है 
लत अलक्षित चरण तुम्हारे चिह्न निरन्तर 
छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्तुस्थल्ल पर ! 
शत-शत फेनोच्छूसित स्फीत-फूल्कार भयंकर 
. इसमें क्षु, ण, श परुष वर्ण हैं। संयुक्त बर्णों की भी अधिकता है; 
अन्तिम पंक्ति में फ और त वर्ण की आादृतति से सप के फुफकारने की ध्वनि: 
. निकल्नती है। भावानुरूप वर्णु-संगीत या ध्यम्यात्मकता का शुण निराला की कविता 
में भी बहुत मिल्नता है ;-- 
कणु-कण कर कंकण, प्रिय 
किए-किणु रव किंकिणी, 
रणन-रणन नुपुर 3र-ल्ाज, 
ल्ञौद - रंकियी 
आर मुखर पायत्व स्थर करे बार बार | 
' ५ गीतिका ] 
. इसमें ख और र बणों के योग और श्ाबृत्ति से आभूषणों की ऋनकार 
. थ्यनित होती है। | । 


5. निराला ने अपने निबन्ध 'मेरे गीत, और कला? में यह शिकायत की है, 
. श्रब बणु-विचार द्वारा काव्य-कल्ला का रुप नि्शंय करता हुथ्रा कहता हूँ कि 


| ह ... “बड़ी बोली के कोमल कबि भर किन्हीं-किन्हीं विश्वारों से सर्वश्रेष्ठ कवि श्री सुमिन्ना£ | 
-...  ननन्‍्दन जी पन्‍त के 'वर्ण-सौन्दर्य के मुख्य आधार यही श, ण, व. और ल हैं।” : 


... डेंसका यह उदाहरण. उन्होंने पन्‍त जी की कविता से दिया है . 5 
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'कहाँ-कहाँ वह पूर्ण पुरातन बह सुवर्ण का काल १! 
नीले रभ के शतदल् पर वह बैठी शारद हासिनि |! 
मृगेज्षिणि साथेक नाम! श्रादि 
यह सच है कि उपयुक्त पंक्तियों में ही नहीं, पन्‍्त की कविता में सर्वत्र 
. श, ण॒, व, ज्ञ का प्रचुर प्रयोग दिखलाई पड़ता है. किन्तु स्वयं निराला की 
कविताओं में सम्भवतः इन बर्णों की योजना कम नहीं हुईं है :-- 
बीणा-निन्दित वाणी बोल | 
संशय-अंघकारमय पथ पर भूत्रा प्रियतम तेरा-- 
सुधाकर धवल्न विमत्न मुख लोल | 
प्रिये, आकाश प्रकाशित कर के. 
शुष्क कएठ कण्यकमय पथ पर 
छिंडक ज्योत्स्ना-घट अपना मर के | 
[ प्रद्माप--श्रनामिका | 
इनमें माधुय-भाव का चित्रण करते हुए कवि ने माधुय गुण के ल्लिए वर्जित 
टवर्ग के परुष वर्णों, संयुक्ताक्षरों और रेफ का प्रयोग तो किया ही है अपने 
श, णु,व, त्" के सिद्धान्त की भी पूरी अवहेल्लना की है। निराला या पन्‍त में ही 
नहीं, इस युग के सभी कवियों ने तत्सम शब्दों को ग्रहण करने की श्रवृत्ति अधिक 


होने से हिन्दी के लिए भ्रतिकट्ु माने जाने वाले वर्णों का प्रयोग भी निःसंशय .. 


हो कर किया है। जहाँ प्रसाद शु्ण की झोर उनकी दृत्ति रमी है. वहाँ भाषा की 
तयें अवश्य हिन्दी के अनुकूल हुईं है +-- ु । 
कुछ न हुआ, न हो 
.. मुझे विश्व का सुख-भी । द 
. यदि केवल्ञ पास तुम रहो ! [ उक्ति--निरालत्ना ] 
.. तुम्हें खोजता था में, पा नहीं सका; । 
. हवा बन बहीं तुम जन्र मैं थका, रुका | , 
[ प्राप्ति--निराज्ा ] . 


इन पंक्तियों में न संस्कृत के शब्दों की ही भरमार है नतोशाण बल्या 
.... धवर्ग के परुष वर्णों की ही । छायावाद-युग के दूसरे दशक में भाषा को संस्क्षत. 
.. - के अस्वाभाविक॑ दबाव से सुक्त करने का अयक्ष अधिकांश कवियों ने किया ;.. 


. बच्चन, भगवतीचरथ वर्मा, नरेन्द्र, श्रंचल; नेपाली, .गुरुभकत सिंह आदि की 
भाषा में बर्ण-संगीत का विधान पहले से बिलकुल भिन्‍न प्रकार का .दिखल्ाई 
पड़ता है ++> द हे 
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मधुप्यास बुझाने हम आये | 
पग्र-पायत्ध की कतकार हुई 
पीने की एक पुकार हुई, 
बस हम दीवानों की थोत्नी 
चल्न देने को तैयार हुई | 
[ बच्चन-- मंधुताक्षा ] 
इसमें एक भी अ्रप्नचत्षित संस्क्ृत शब्द नहीं हे; श्रतः प थ र स जैसे कोमल 
बरणों की योजना स्वाभाविक रूप से हो गयी है । 
शब्दालंकार से वणु-संगीत में चमत्कार उत्पन्न होता है | छायावादी कबिता 
में अनुप्रास, यमक आदि का जानबूक कर विधान नहीं हुआ है श्रतः अनुप्रास से 
अल्ंक्ृत भाषा अधिक नहीं प्रथुक्त हुई है | प्रभावान्विति के लिए शब्दों के दुह॒रे 
प्रयोग से भी वर्णु-संगीत की सुन्दर योजना हो गयी है।-- | 
वन बन उपबन 
छाया उनन्‍्मन-उन्मन गुंजन 
. नव बय के झ्क्षियों से गुंजन । 
| क्षा थवा 
चमक-फपकतय मंत्र बशीकर 
छुहर-घहर-य विप-सीकर |! [ पम्त--पहल्व ] 
यहाँ बणों की श्राह्वत्ति से ही प्रमर की गुंजार ओर वर्षा की कम्मम ध्यनि 
निकल रही हे । * 
भेरी भररर भरर दमामे, 
घोर नकारों की है चोप 
कड़-कड़-कड़, सन-संन बन्दूक . 
अररर अररश अररर तोप, . 
3 ०९ ख 
बाग उगलती दहक-दहक दह 
कृपा रही भू-नभ के छोर ! 
| । [ नाथे उस- पर श्यामा-निरात्ना ] 
इसमें भेरी, बच्दूक और तोप की आवाजों का श्रतुकरण करके. शब्द गढ़े 
गये हैं; श्रतः ब्णों की आइति सहज ही-हो गयी है। 
5... कुछ कवियों: में कुछ, वर्णों का मोह भी दिखत्ाई पड़ता है| पन्‍्त- का से. 
- और र का मोह सा सी और रे के रूप में सर्तन्न दिखलाई पडता है जैसे; मे 
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तुम्दारी सुधि की हुरमित साँस 
रूप का राशि राशि वह रास 
। [ पल्‍्लब |] 
पन्‍्त का गुंजन! की भूमिका का वक्तव्य उनके वरण-मोह पर पर्यात प्रकाश 
डालता हैं; “पल्लव को कविताश्रों में मुझे 'सा? के बाहुल्थ ने लुभावा 
था,. 'गुंजन में 'रे! की पुनरक्ति का मोह नहीं छोड़ सका, यथाः 
तप रे मधुर मधुर मन !? . इत्यादि | 
सा! से जो मेरी वाणी का सग्वादी स्वर एकदम रे हो गया, यह उन्नति 
का क्रम संगीत प्रेमी पाठकों को खट्केगा नहीं, ऐसा मुझे विश्वास है ।” 
इस वक्तव्य से स्पष्ट है. कि पन्‍त बणु-संगीव या भाषा की लय की योजना के 
लिये सचेत रहे हैं, यह दूसरी बात है कि उनका प्रयस्त उनकी अपनी रुचि के 
- अनुरूप था, समाज की रुचि या भाषा की प्रकृति के अनुरूप नहीं । 
| 
वर्ण ओर शब्द का अ्न्योन्याश्रित सम्बन्ध है क्योंकि बर्णों के योग से ही पदों 
" अथवा शब्दों का निर्माण होता है। शब्द का प्रयोग श्रर्थप्रतीति 
शब्द-शिक्ष के लिये होता है. किन्तु कभी-कभी ध्वन्वात्मक अथवा निरथंक 
। . पदों से भी अथ ध्वनिंत होता है । साहित्यकार श्रथवा कवि 
का सम्पूर्ण व्यापार ही शब्दों का व्यापार है अतः जिस कवि का शब्द पर जितना 
अधिक अधिकार होता है वह उतना ही सफल कवि होता है। महाभाष्यकार 
ने तो यहाँ तक कंह दिया है कि एक शब्द को भी अगर सम्यक्‌ प्रकार से 
समभकर सुन्दर ढंग से प्रयोग किया जाय तो उससे मर्त्म॑ और स्व लोके में 
वांछित फल की प्रातति होती है# | तात्पर्य यह कि कवियों के लिये अधिक से 
अधिक शब्दों का ज्ञान ही आवश्यक नहीं हे, शब्दों की अ्रत्तरात्मा को पहचानना 
भी जरूरी है | काव्य शब्द और श्रथ के साहित्य से उत्तन्‍्न होता हैं अ्रतः 
.... शब्द-शिल्प अर्थात शब्द और अर्थ का सम्यक संयोग ही कबि की विशेषता को - 
.. - प्रयंट करता है | व्याकंरणशास्त्र में प्रयोग के लिये उपयुक्त ऐसे शब्दों को पद 


. : कहतेः हैं। इसीलिये कवि भावों के अनुकूल पदावल्ली का चयन करंता है और 
. बाशी द्वारा मूर्ति या चित्र कल्ला की तरह ही बस्तु को रूपायित कर देताहे। द 
शब्द उसके लिये प्रक्षर या धातु के समान हैं जिनको वह. अपनी सूक, पहचान, 


. -का-छांट और रूप-परिवर्तन द्वारा सजीव बना देता है | काव्य को शब्द और 
कब और लायाकिन हाथ गया हा 
# एक शब्द) संम्यक शातः सुष्ठप्रयुक्तः स्वरगलीके 'च. कामधुक भवति 
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अर्थ से सहित कहने का ( शब्दारथों सहितो काब्यम ) तात्पर्य यही है कि 
काव्य शब्दजाल्न मात्र नहीं है, वह सुन्दर श्र से समन्वित जीवस्त वस्तु है ] 
पहले कह्ा जा चुका है कि द्विवेदी-युग में पुनरुत्थान की प्रवृत्ति के कारण 
हिन्दी भाषा को समृद्ध और व्यवस्थित करते की ओर लेखकों का ध्यान जितना 
था उतना शब्द-शिल्प की ओर नहीं; इसी कारण खड़ी बोली की तत्कात्वीन 
कविता में त्रजमाषा अथवा उदूं के काव्य जैसा लाहित्य नहीं है | छायावाद युग ॒. 
के कवियों ने यद्यपि उत्तराधिकार रुप में द्विवेदी-युग की माता ही प्राप्त की किन्तु 
उन्होंने अपने शब्द-शिल्प के कौशल द्वारा भाषा के रूप को भी बहुत 
कुछ बदल दिया । निराज्ञा ने अपनी एक कबिता में वण और शब्द के चमत्कार . 
का सुन्दर वर्शन किया है | . ५ 
वर्ण-चमत्कार ! ह 

एक एक शब्द बँधा ध्वनिमय साकार 

पद पद्‌ चल रही भावधारा, 

निर्मल क॒त् कल्न में बँध गया विश्व सारा, 

खुल्ली सुक्ति बन्धन से बंधी फिर अपार | - 

शत शत रंग खिला, मिला प्राण, 

गूजे गगनाकज्ञण में ये अगण्य गान 

दिखी रूप की छुवि भोकृत कर स्वस्तार | गीतिका ] 


का कि 


निरात्रा ही नहीं श्रन्य छायावादी कवियों में भी शब्द-शिल्प का कौशब .. 


पूंबंबती कवियों की अपेक्षा बहुत श्रधिक दिखल।ई पड़ता है। इसका यह श्र 
नहीं कि छायावादी कविता में शब्द-शिज््प सम्बन्धी दोष हैं ही नहीं । प्रारम्भिक 


छायावादी कविताओं में ऐसे दोषों की अ्रधिकता है किन्तु बाद की कविताओं में... 


शब्द चयन और भाषा का सौष्ठब पर्यात मानना सें दिखलाई पड़ता है | 


कहा जा चुका है कि छायावादी कवियों ने भाषा को पहले से झधिक समृद्ध | “ 


बनाया | इसका कारण यह था कि उनका शब्द-भाण्डार विशा्ष था और उन्होंने. 
जा शब्दों की अन्तरात्मा का परिचय प्राप्त किया था-। शब्द की 
। शब्द की श्रात्मा के ज्ञान का तालय यंह है कि उनका उचित स्थान... 
... आत्मा का ज्ञान पर उपयुक्त रीति से प्रयोग होना चाहिये। एक ही अ्रथ के... 
.. .... . ...  वाचक अनेक शब्द हो सकते हैं; उनमें से किए जगह कौन 
.: शब्द अर्थ-चमस्कार को बढ़ाने वाला होगा यह जानना ही काव्य-कौशल है। 

- .. पंययिवाची शब्द: समानार्थी- होते हुये भी श्रपनी विशिष्टताश्रों से युक्त होते हैं... 
जैसे ्रीवांचक शब्द नारी कामिसी, वनिता; णहिणी, . महिलो,- तस्बी, आदि में रा 
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यदि पसंग के अ्रनुरूप भाव व्यक्त करने वाले शब्द का प्रयोग न किया जाय तो 
भाव सौन्दर्य नष्ट हो जायगा | कवि यदि इन शब्दों के सूक्ष्म भेद को नहीं 
जानता है तो उसकी कविता में पदशत अनौचित्य-दोष भरा जायगा | प्रसाद 
और मैथिलीशरण गुप्त ने प्रकरण के अनुरूप नारी और अबला शब्दों का 
निम्नलिखित उद्धरण में सुन्दर प्रयोग किया है 
(१ ) नारी तुम केवल्ल श्रद्धा हो घिश्वास रजत नग-पग-तल में। 
( २ ) अ्रचल्ला-जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, । 
अचिल में है दूध और श्राँखों में पानी । 
शास्त्रीय दृष्टि से तन्‍्वी शब्द का प्रयोग विरह-दुरब्ल नायिका के लिये ही 
होना चाहिये | निंराला ने अमभिणार के श्रानन्द से उत्फुल्ल कान्तिमती ञ्ली तथा 
अपनी कुमारी पुत्री के लिये इसका प्रयोग किया है जो अनुचित है 
ज्योति की तन्वी, तडित द्युति ने छम्रा मांगी । ... [ गीतिका ] 
बन जन्मसिद्ध गायिका तन्वि | [ सरोज-स्मृति | 
पंत को शब्दों की अन्तरात्मा का ज्ञान बहुत अधिक है किन्तु उनमें भी 
कहीं-कहीं अ्रनुप्युक्त शब्द-चयन दिखल्ाई पड़ता है.। उन्होंने बहुधा अनुप्रास- 
मोह के कारण अनुपयुक्त पर्यायवाचरी शब्दों का व्यवहार किया है । 
अ्रश्बुधि के जल में ग्रथाद छुवि | 
. अम्बर में -उन्बल आहाद। [ अनंग, पल्लब ] 
यहाँ सौन्दर्य की अथाइता व्यक्त करने के लिए अम्बुधि से अधिक उपयुक्त शब्द 
जल्ननिंधि होता; उसी तरह उज्बल्ष श्राह्माद की श्रभिव्यक्ति के लिये अम्बर शब्द 
झधिक उपयुक्त नहीं है । किन्तु उसी कविता के प्रथम बन्द में उपयुक्त शब्दों 
का चुनाव हुआ है।... पे 
. अह्ढे विश्व-अभिनय . के सायक ... 
अखिल. खड्टि के सूज़ाघार! . 
. - - उर-ठर की कम्पन में व्यापक... 
 - ऐ. चिश्वुवन (के मनोविकार | ... 
... मेरे मानस की तरंग. में 
| पुन! अनंग बनो साकारं। - 
... यहाँ नायक, सुत्राधार ( सूचधार ), मनोबिकार, अनंग , मानस आदि शब्दों 
का साथंक और साभिषाय प्रयोग हुआ है जिससे काव्य-सोन्दर्य बढ़ गया है | 
ध्वनिवाचक शब्दों का पन्‍्त ने कहीं-कहीं मनमांचा प्रयोग भी किया हैं --- । 
श्र्‌ 
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एकतामय है. इसका नाद [ पहल्ञव ] 
तेरी बीणा की गुंजार [ ग्रन्थि ] 
यहाँ नाद की जगह स्वर का प्रयोग होना चाहिये था और गुंजार की जगह 
भंकार का, क्‍योंकि नाद संगीत या योग का शब्द है और गुंजार भौरे की होती है, 
'बीणा की नहीं | 
प्रसाद ने अ्रधिकतर सामिप्राय और व्यंजक शब्दों का प्रयोग किया है।-- 
ठहर भर आँखों देख नयी, भूमिका श्रपनी रंगमयी, 
अखिल की लघुता झ्राई बन, समय का सुन्दर बातायन 
देखने को अद्ृष्ट नतेन | ... [ कहर ]. 
इसमें भूमिका, रंगमयी और अद्ृष्ट नर्तन का प्रयोग साभिप्राय है, श्रदष्ट 
जो हमसे नाच नवाता है उसको देखने वाला समय के वातायन से देखता है। 
चल चक्र वरुण का ज्योतिभरा 
व्याकुल् तू क्‍यों देता फेरे! ...[ काम्तायनी ] 
इसमें प्रत्येक शंब्द तोल कर रखा गया है, पर्यायवाची शब्द यहाँ काम नहीं 
दे सकते। चक्र श्राकाश और पहिया का श्रथ व्यक्त करता है। ज्षितिज को 
चक्रवाल कहते भी हैं। श्रशक्त कवियों को शब्दों का सृक्षम भेद शातर न होने से 
उनकी कविता में मार्मिकता श्रोर चमत्कार नहीं भ्रा पाता।-- 
वूर देश के अतिथि ब्योम में छाये घन काले सजनी ! 
अंग-अंग पुल्लकित बसुधा के शीतल्व हरियाले सजनी | 
ह [ रसबंती--दिनिकर | 
.. यहाँ छाये की जगह आये होना चाहिये था, तभी दूर देश से आने का बोध 
होता । दूर देश से श्राने बाले अतिथि की 'काले घन! कहना ठीक नहीं है । ऐसे 
. बादल्ञों को मेचक भेहुर मेघ कहा है । व्योम शब्द विस्तार नहीं ध्वनि का बोधक 
है अत यहाँ गगन शब्द का प्रयोग उचित था| उसी तरह बसुधा की जगह पृथ्वी 
या धरतो < प्र योग करना अ्रधिक व्यंजक होता । 'हरियाले? का तो प्रयोग ही 
अशुद्ध है; . हरियात्री संशा है. जिससे हरा विशेषंण बनता है, हरियात्ा नहीं | 
बाद के छायावादी कवियों में भावकता श्रौर झ्ात्मरति का अ्रतिरेक हो जाने से 
. शब्द-शिह्प का श्रभाव दिखल्ाई पड़ता है। 
आवक पक व का  अआ  क 
शब्द का समुचित शान न होने और शब्द की दरिद्रता के कारण छायावाद 


के अनेक कवियों को शब्द-भ्रम भी हो गया है और उन्होंने जहाँ-तहाँ गलत . 


८ 25४ शब्दों का प्रयोग कर दिया है। कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं ;--  ... 
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आऊगा जत्र तक एक नहीं होकर मिलते संघर्ष-प्रणय |. [ वचन ] 
आज आँख तेरी बिजली से कोंघ-कॉंध जाती है | [ दिनकर ] 
भरी सेज असड़ी फूलों से | [ नरेन्द्र ] 
चबा चल अधर मरोर कप्तान, रोकती हूँ चंचल मुसकान | (नरेन्द्र ] 
रत्ताकर का भीषण प्रत्नाप, 

बड़वानल्ञ का उत्ताप-ताप | 
किन घड़ियों में तुकको झाँका ' 
तभे माँकना पाप हुआ | _ [ माखनल्लाल चतुर्वेदी ] . 
त॒के मित्री हरियाली डाली [ माखनलाब |] 
सूखे सुभनों के दल्ल पर मैं-मधु हूं संचालन करती [ सुभद्राकुमारी |. 
नभ के दपंण में अंकित है विमल तुम्हारा ही प्रतिभिम्ब | 


[ रामकुमार वर्मा 


[ भगवतीचरण वर्मा ] 


ठुमुल तम में जब एकाकार 

ऊंधता एक साथ संसार। [ पन्‍त ] 

उपयुक्त उद्धरणों में बढ़े अक्षरों मं छुपे शब्दों का प्रयोग या तो शब्दश्रम - 

के कारण हुआ है या जान बूकफर उन शब्दों में नया अर्थ भरने 

के लिए. | प्रणय केवल दाम्पत्य प्रेम के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आँखें कौंधती 

नहीं, चौंथिया जाती हैं। शय्या उमड़ेगी तो सोने बाला बढ जायेगा | श्रोठों को 

क्रोध में चत्राते हैं, परिदास या ल्लाज में तो दबाते ही हैं । रुनाकर धमंयुक्तत होने 

| अ्रथ देता है यहाँ तिन्धु का कोई दूसरा पर्याव उचित होता । देखने के लिए, 

भांकना शब्द श्र्थ-संकोच उत्पन्न करता है । मधु का संचार होता है, संचालन 

नहीं | प्रतित्रिम्प तो केवल केमय में अंकित होवा है, दर्पण में वह त्रिम्बित होता 

है | तम तुमुल नहीं, निविड़ या गहन होतां हे । तुमुल विशेषण ध्वनिवाचक 
शब्दों के साथ ही आता है | ० 


विशेषयणों के प्रयोग द्वारा भी छायावादी कवियों ने काव्य-सौन्द््य में श्द्धि की... 


है। अलंकार वाले अध्याय में विशेषण-विपयय अलंकार की चर्चा हो चुकी है | 


पन्‍्त द्वारा प्रथुक्त 'नील भँकार' में नील विशेषण से नीले आकाश का बोध 


होता है, अतः यहाँ आ्राकाश के शब्द और रंग दोनों गुणों को, सुन्दर ढंग से एक 


:... में मिल्ला दिया गया है । परिकर श्रल्लंकार में साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग होता 


... है, उसकी चर्चा पहले हो चुकी है। 'कामरूप नभंचर” में कामरूप बादलों का 
: सुन्दर ओर सामिप्राय विशेषण है। निराला सामिप्राय विशेषयों के प्रयोग - 


में श्रत्यन्त कुशल्न हैं। प्रसाद और महादेवी ने भी विशेषणों के प्रयोग सें ... 
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पर्या# कौशल दिखद्याया है। विशेषणों में कहीं-कहीं सुन्दर ल्ाक्षणिक प्रयोग भी 
हुआ है | 
निराज्चा--चण्ड दिशकर, ज्योतिमंबी जता, अपल्क तप, स्निग्ध आलोक, 
शियि्ष तंत्री, सोई तान आदि | | 
पन्त-- नील मंकार, कापरूप नभचर, पीन पुकार। रेशमी वायु, एऐचीजा 
, ब्योतिर्मय जीवन, नीली चुप्पी, मधुर रोर, निराकार तम, चमत्कृत चित्र, 
मनोस्म मित्र, विकृत भूत, उज्बल आाहवांद, सुरीक्षे भ्रधर, कमक छाथा, विचक 
बचपन, लचका गान श्रादि | 
- प्रसाद--मदकल्ल मत़्य, अनन्त नीतिमा, किशोर मुख्दरता, उज्यश बरान, 
सुरभित लहर, नीली किरण, बीहड़ बेला, आल्योकमघुर शोभा, सुप्रव्यधा, 
अलबेधी बाहुलता, शीउद्ध ज्यत्रा, शिथ्रित्न सुरभि, सजत्न संसुति, नील आवरण, 
दील्ी साँस, मादन कम्पन आदि | ह ह 
महादेवा--पुल्ञकित स्रप्न, उन्‍्मन निद्रा, हिम अधर, नीरब उछास 
अरुणवान, शापमय बर, निमम दपण, दीवानी चोट, सोने के सपने, बुकते प्राण, 
. गाढ़ा विषाद, शीत चुम्बन शादि 
द॒निकर--अपरूप विभूति, मीगी तान, ओदी आँच, उद्दाम किरण, 
उबल्ता मन; शीतत्न तम, चक्रित पुकार, तृषरित व्यथा, सगुण वाल्पना, हरित 
होत, कच्ची धूप, तेजबन्त धनुतआण, आदि । 
. बच्चन--मदिराभ अपर, कंमनीय कमर, मादक दशन, तरह उम्मा 
मिल्लमिल भाँकी, तिख्ूरी साड़ी, मानिक मरिरा, मंत्रित श्रेजन श्रादि | 
इन विशेषणों के सुन्दर और चमत्कारूण होने का कारण यह है कि वे कहीं 
सामिप्राय हैं, कहीं उनमें बिरोध का चमत्कार है शोर कहीं त्वाज्षणिकता हैं | इससे 
भाषो व्यब्जक और चित्रय्यी बन गई है। बाद के कवियों ने सरल सुवोध और 
बोह्नचाल्न की भाषा अधिक अपनायी, श्रत। उन्होंने ऐसे विशेषणों की योजना 
की तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया । किन्तु कहीं कहीं छांयावादी कर्िता में भी 
_ झतिसाधारण अथवा अनुपयुक्त विशेषशो का प्रयोग हुआ दढे। तुंमुत्ष तम, . 
हरियात्वी डाह्ली में तुमुल् शोर हरियात्री भ्रनुपथुक्त और अशुद्ध विशेषण हैं। 
कुछ अ्रन्य उदाइरण दिये जा रहे हैं। 
. (१) : सूखे मरु में मा शिक्षा का. द द 
३ खोत ब्रिपा......०००५ /  [बीणा-न्पंत ] 
(२१) . दुख पहुंचेगा उन्हें क्गार हक पक 
है). उन पद पष्नों का प्रभ रजेकण (बच्चन ] 
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(४) . पदचाप शीघ्र पदरांग तीज्र [ बच्चन ] 
(४)  काल्ानिल की कुश्चित गति से [ पन्‍्त ] 
(६) सम्मरण बाँध दो... ग 

(७) लजोटता राशि-राशि हिम हास हर 

(८) चिर दिवस, चिर अनादि [ बच्चन _] 
(९). बिल्दुओों की छुनती छुनकार [ पन्‍त ] 
(१०). प्रिये ल्लात्लस सालस बातास [ पन्‍्त ] 


कविता में शब्दों का अपव्यय भी नहीं होना चाहिये | थोड़े शब्दों में अधिक 
अर्थ भर देने से क्राव्य-सौर्य तो बढ़ता ही है, शब्दों का 
शब्दू-अपव्यय अपव्यय भी नहीं होता शब्द-शिह्षप के ज्ञाता कब्रि इसी कारण 
.. और शब्दों के व्यवह्वार में बहुत सतके रहते हैँ और इस बात का 
_पुनरुक्ति. हमेशा ध्यान रखते हैं कि कहीं पादयूर्ति के द्षिये श्रनावश्यक 
। शब्दों का प्रयोग न हो जाय अथवा एक ही अर्थ के वाचक कई 
शब्दों का भ्योग या एक ही शब्द की पुनरुक्ति न हो जाय | छायावाद के कुछ 
 कंबि जेसे निरात्ा, प्रसाद, महादेबी इस और विशेष सचेश्ट रहे हैं किन्तु अन्य - 
_कंबियों में इस संतकता की कमी दिखलाई पड़ती है । पुनरुक्ति-दोष के कारण 
भाषा के गठन और भावों के सौष्ठव में बाधा उपध्थित हो जाती है। श्रमावश्यक 
और भरती के शब्दों के कारण मी यही होता है । पूर्ववर्ती छायावादी कबियों का 
ध्यान इस ओर अ्रधिक था | इसीलिये पल्लव की भूमिका में पन्‍त ने लिखा हैः-- 
“खड़ी बोली की कविता में क्रियाश्रों श्रौर विशेषतः संयुक्त क्रियाश्ों को प्रयोग 
कुशल्नतापूर्वक करना चाहिये नहीं तो कबिता का स्वर ( रफा०छांणा 
शिथिल्न पड़ जाता है; और खड़ी बोली की कविता में यह दोष सबसे अ्रधिक 
मात्रा में विशजमान है। 'है! को तो जहाँ तक हो सके निकाल देना चाहिये । 
इसका प्रयोग ग्राय+ व्यथ होता ,समासों का भी अधिक प्रयोग अच्छा 


नहीं लगता, समोस का काम तो व्यर्थ बढ़कर इधर उधर त्रिखरी तथा फैली 


. हुई शब्दों की दहनियों को काव्-्छॉग्कर उन्हें सुन्दर आ्कार-प्रकार देने तथा 
. उनकी माँसल हरीतिमा में; छिपे हुये भावों के पुष्पों को व्यक्त भर कर देने का 
है| समास-की केची अ्रधिक चलाने से कविता की डाली टूँठी तथा श्रीहीन 


गे धर ड्दी जाती हे !? 


पन्‍त ने कविता की भाषा को बदलने के लिये जितनी दलीलें दी हैं. वे सभी _ 
: मान्य नहीं हुई किन्तु इससे भाषा सम्बन्धी स्वच्छुन्दता की प्रद्त्ति श्रवश्य बढ़ी |. 
भाषा की गठन और सुन्दर शब्दों के चयन-की ओर अ्रधिक ध्यान देते हुये भी. 
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पन्‍्त ने स्वयं कहीं-कहीं उफ्ली हुई, असंगठित और अनावश्यक शब्दाबल्ली का 
प्रयोग किया है )-- 


मेरा पावस ऋतु सा जीवन 

मानस-सा उमड़ा अपार मन 

गहरे घुंधले धुल्ते सांवल्ले 

मैघों से मेरे भरे नयन 

कभी उर में श्रगणित मृदुभाव 

कूजते हैं बिहगों से हाय । 

अरुण कलियों से कोमल घावे 

कभी खुल पड़ते हैं असहाय [ आँसू--पन्‍्त | 

इसमें ऋतु सा, अपार, गहरे, भरे, हाय और असहाय का प्रयोग अनाव- 

श्यक रूप से हुआ है। इन शब्दों के बिना भी काव्यवस्तु की पूर्ण श्रभिव्यक्ति 
दो जाती और सम्भवतः अधिक सौन्दर्यपूर्ण होती। इनमें से कुछ शब्द पाद- . 
पूत्ति के त्िये और कुछ तुक-मोद के कारण प्रयुक्त हुये हैं। अपने सिद्धान्त 
के विरुद्ध कबि हैँ? का प्रयोग भी अनावश्यक रूप से ही किया है। निशत्ा 
और प्रसाद की कबिता में भाषा सम्बन्धी यह शिथिल्ता कम दिखत्ााई पड़ती 
 है। उदाहरणाथ 'निरात्या” की एक कविता देखिये 


सहज सहज पग धर आओ उतर 
. देखें, वे सभी तुम्हें पथ पर। 
- वह जो प्िर बोक लिये श्रा रहा 
वह जो बछुड़े को नहत्वा रहा. 
.. यह जो. इस-उस से बतल्ारहा . 
 देखू'वें तुम्हें देख जाते भी हैं ठहर | | 
[ सहज--क्षनामिका' ] 


इस कविता में शब्द का अपव्यय बिल्कुल नहीं हुआ । भाषा स्नाफ और 
शब्द जड़े हुये हैं। “है? का अनावश्यक प्रयोग नहीं हुआ है। एक भी शब्द 
. निकाल देने से भाव-श्वृंखत्ा टूट जायगी। यह कबिता बताती है. कि भाषा 
कवि को वशवर्तिनी है। श्रशक्त कवियों के हाथ में पड़कर माषां की दु्देशा 


... हो जाती है। अनावश्यक शब्दों के साथ ही साथ उनकी भाषा में पुनरक्तिदोष, हड 


.._ आम्य प्रयोग और शब्दो' के तोड़मोड़ की प्रवृत्ति भी दिखंलाई पड़ती है। हि 
पुनर्शक्त-- (१) - थुंग युग अजेय तिर्बन्ध मुक्त 45 8, 5 आर 


हि (२). 


भाषा और शब्द-चयन रेध३ 


युग थुग गर्वीनत नित महान॑..[ हुंकार--दिनकर |] 


हृदय की पगडंडियों की राहु की [माखनल्ाल चत॒बँदी] 
. (३) बड़वानल का उत्ताप ताप [ भगवतीचरण वर्मा ] 
(४) प्रमुदित मोदित मघु-मय हो... [ बीणा--पनन्‍्त | 
(४) अम्बर-पट भीगा होता [ प्रसाद ] 
(६) इन नयनो का अश्रुनीर ..[ महादेवी ॥ 
(७ ) पहन गेरुये रंगे बसनः [ पन्‍त | 
(८) सुरा पी, मद पी, कर मधुपान 
.... रही बुल-ुल डालों पर बोल । [ बच्चन ] 
(९) पाषाण-शिज्ञाओ' से टकरा [ नरेन्द्र | 


ग्राम्य था प्रान्तिक प्रयोग-- 


पुंनरक्ति-दोष के 


समान अलंकारशाज्न भें ग्राम्य प्रयोग भी एक दोष माना 


गया है किन्तु श्राजकल भाषा की प्रदुत्ति पांडित्य प्रदशन छोड़कर बोलचाल 
के तथा एकदेशीय शब्दों को ग्रहण करने की शोर है क्योंकि इससे भाषा को 
व्यज्ञकता बढ़ती है | श्रतः ऐसे शब्द तभी श्रंम्राह्म होते हैं जब कि काव्य भाषा 
में थे खप॑ नहीं पाते ्रथवा दूसरे प्रान्तों के लिये वे. बोधगम्ध नहीं होते । कुछ 
उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं | । ' 


(१) 


॥ 3 
(३). 
जो 

ही 
(८) 
(९) 


क्या पलकों पर विचरे ही गी यौवन-धूम |. 
( बिचरेगी ही ) [ निरात्षा 


इस गुमरते दर्द की यह ठीस. ( घुमड़ते ) [ दिनकर |). द 
झोदी आँच ; धुनी विरदिनि की. ( गीली ) [दिनकर |... 


पूजेगी आज आस ( पूरी होगी ) [ दिनकर गे. 

रन॒बनमें (अरए्य) [ दिनकर]. 

नवल्ल कक्ियों के धोरे कूम .. 7० पा फ्त])..« 
जब लीला से ठुम सीख रहे कोरक कोनों में लुक रदना | . 


(छिप) भसाद |. 
भ्रयुगल मुद्का छुकीहै।...... [फ्ख] .“ 
पत्षके 'जोग! रहीं (रक्चा करा ): ..._[ दिनकर ही ह . 


श्ध्ड छायावाद-युग 


शब्द-निमीण और शब्द-संप्रह-- 
छायावादी कवियों ने खड़ी बोली के रुखरापन को दूर करने और 3समें 
अधिक शक्ति लाने के लिए संस्कृत के तत्सम श्रथवा हिन्दी के प्रचलित शब्दों 
के आधार पर नये शब्द भी गदे हैं और परम्परागत ब्रजभाषा, अबधी या भोज- 
पुरी के शब्दों को भी अपनाया है। इन्होंने दो कारणों से ऐसा किया है 
१-शब्दों को कुछु बद्ल्ल कर उनमें नयी अ्र्थ-शक्ति भरने के लिये और 
२--अपनी व्यक्तिगत रुचि के कारंण।| अधिकतर उन्हें अपने प्रयोगों में 
सफलता मिश्ठी है ओर वे भाष। में लाहित्य, चा्कार और नवीनता ला सके. 
हैं, पर कहीं-कहां ये प्रयोग हिन्दी के प्रकृत प्रवाह के विरुद्ध जा पढ़े हैं | यह 
. अ्रवश्य है कि शब्दों की टॉँग तोड़ने में प्रअभमाषा या अबधी के कबियों की 

सीमा तक वे नहीं गये हैं| कुछ ऐसे शब्द नीचे दिये जा रहे हैं;--- 
जिगाड़े शब्द--मां, भोंद ( भींह ), पियाल्ना ( प्याज्षा ) भागन ( नागिन ) 
संदुर ( सिन्दूर ), निर्माऊ '( निमित करूँ, ) प्रकाश ऊँ, | 
घनुषी ( धनुष ), मग्त ( मगन 
निरंकुशता ( व्याकरणु-दोष ) प्रिडह्ाद ( प्रिया झाहाद या भियाहाद ), 
निर्जीबित ( निर्जीब ), प्रभापूय॑ प्रमापूर्ण ), तमस्तूय ( तम 
की तुरहीवात्रा ), खंच ( खींच ), एचील्ा एच ), सोभार 
सभार ), कदिनी ( कि ), प्ररिप्रोत, विदगिनो ( बिहगी ); 
मिचौनी (आल मिचौनी )। मरदाकाश -( मस्ताकाश ), 
बे-आप श्रादि । 

परपरागत तथा जनता के शब्द--वितरता, सेबने, हौले-हौले सहँदिशि, 


नित, भौर, हिंग, हुलास, राजती, सुह- . 


लाना, गहे, रैन, माबस, बाल्मम, निदारे 
_ ( निद्रालु ), पय्थाँ, जगरमगर सुदाता, 
- 'हुरता, हुरव, पात, चहुँझोर, रुपी. 

शााआदि। 
. कह जा छुका है कि भाषा सफल्न कवि की वशवार्तिनी होती है. और शब्द्‌ 
उसके अलनुचर । किस्तु जब शब्द ही कवि के ऊपर शासन करने लगते हैं तो . . 
कवि झशक्त स्वामी बन जांता है। शब्द-मोह के कारण . 
शब्द मोह कवि वाग्जाल में उल्चभा जाते हैं| कुछ शब्दों के प्रति / 
2 ३३३ ० "ही कुछ कबियों की आसक्ति. इतनी अधिक हो जाती हे कि 
अनजाने ही वे उनकी कविता में. श्रनावश्यक रूप से श्रा - जाते हैं। छायावादी 
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कविता में अनेक शब्दों को नयां अरथे दिया गया और अनेक नये कोमलकान्त 
पदों का आविष्कार किया गया किन्तु उनके प्रति आसक्ित के कारण कवियों ने 
उनका इतना झधिक प्रयोग किया कि वे रूढ़ होक़र सौन्दय॑ और चमत्कार से 
हीन होने लगे | बाल का अथ बच्चा होता है किन्तु पन्‍त ने इसका कोमल या छोटे 
के भ्थ में प्रयोग किया | बाद में हर जगह उसका प्रयोग होने लगा | उसी तरह 
हाथ, भ्राः, रे, चिर, नव, स्वर्ण, मधु, सुभग, हत्तंत्री, तार, मल्लय, उस पार, 
मधुर, मर्मर, गुंजन, नीरब श्रादि शब्दों का प्रयोग भी अ्रत्वधिक हुआ है। यहाँ 
कुछ शब्दों के उदाहरण दिये जा रहे हैं।--- 

(१ ) रे-- बेघते मर्म बार रे बार! 'झआराज करे रे तरुण रसाल |? 


'हिला रे गयी पातसा गात॥...... [ पन्‍त ] 
२ कुछ न हुआ तो क्या? 'कौन तम के पार रे कह?” [निराला] 
प्राण पिक प्रिय नाम रे कह। #४९ हु [ महादेवी ॥ 
तुम कौन प्राण के सर मे री ! ...[ दिनकर ] 


(२ ) चिर-- मूक चिर, चिर नव, चिर श्रनजान, चिर दिवस, चिर आ।कांज्ा, चिर 
श्रव्यय, चिर जन्म-मरणु, चिर सजल्ल, चिर समग, चिर उद्द लित | 
( ३ ) बाल--मेत्रों के वाल ( छोटे कदत ), मधबाल ( भौरा ), विंहग चाल 
( छोटे विहग ) पिक बाल ( मीठी बोली वाल्मा पिक) किस्ण 
बात्न ( फूल ) 
(४ ) सुभग - सुभग स्वाति, सुभग सीप,' चिर सुभग; सुभगे । 
(४ ) स्वए-- स्वर्ण मर्द, स्वर्णिम प्रात, स्वरोंदय, स्वयं सुद्दाग। संवण विहार, 
ह स्व॒णु छुमि, स्वण रेख, स्व मि, स्वर्ण धल्ति। ह 
(६ ) मधु--सथु बात, मघु स्वप्न, मधु प्रात, मधु आल, मधु प्यास, मधु कब्श, 
मधु घन, मधुतार, मघुमय, मधुमतोया, मधु यामिनी, रूप-मंथु, 
मघुराका, मधु (सुर /, मधुवाल्ा, मखुशाज़ा |. ह 
(:७ ; नव-नव असाढ़, लव पुष्प, “अमर तमंत्र नव, नव गति, नव तय, ताले 
छुन्दं नव, नव रब, मंब नम, नव विहग, नव पर, नव सरंवर, नव. 
| नवोन्‍्मेषे आदि-॥ । | 
.  छायावादी कंवियों में पन्‍त का शब्द मोह. इतना तीज है कि उनके प्रिय शब्दों 
. के कारण ही उनकी कविता में एकरसता का दोष झा. जाता है। महादेवी की 
. भी समान शब्दों की ग्रधिक आवृत्ति की प्रवृत्ति है ज़िससे उनकी कविता अत्य- 


. पघ्िक एकरस है.। अंचन तथा उनके समकालीन श्रल्य कवियों की शब्दावली श्र 
भिन्न है पर उसकी भी आवृत्ति बहुत अधिक -हुई है |: यह शब्द-मोह. इतना हा हक 
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बढ़ गया था कि छायावाद के बाद की कविता में प्रयक्ष पूर्वक उन शब्दों का 
बहिष्कार किया गया ताकि छायावादी शेत्री से मुक्ति मिले । छायावादी कविता 
में शब्द- वैविध्य कम होने से ही ऐशा हुआ । 
छायावादी कविता में कोमज्ञकान्त पदावल्ली की अधिकता बहुत कुछ उप- 
युक्त शब्द-मोह के कारण ही है | कोमल भ्रात्मगत भावों के क्षिये ऐसी पदावल्ली 
ग्रावश्यक्र भी है, किन्तु कहीं-कहीं ऐसे शब्द मनोनुकुत्न भावों 
शब्दज्ञालित्य के. लिए घातक हो जाते हैं इसीलिए, कबि को शब्दों को 
और अपना सेवक घना कर उचित अवसर पर ही उनसे काम 
 शब्द-संगीत लेना चाहिए। शब्दों के औचित्यपूणण योग से ही शब्द- 
संगीत की उत्पत्ति होती है। शब्द-संगीत में भी पेविष्य 
को आवश्यकता होती है; एक ही प्रकार के शब्द-संगीत से पाठकों को 
 अरुचि हो जाती है जैसे एक ही राग की अधिक आइत्ति से श्रोताओ्रों को . 
ऊब होने लगती है । इसलिए भाषा में ल्लालित्य के साथ पौरुष का होना भी 
आवश्यक है | शब्दों के सम्बन्ध में पन्‍्च ने छिखा है ।> | 
“(जिस प्रकार समग्र पदार्थ एक दूसरे पर अ्रव्नग्वित हैं, ऋणानुबन्ध हैं, 
उसीप्रंकार शब्द भी; इनका आपस का सम्बन्ध, सहानुभूति, असुराग-विशाग 
जान लेना; “ "”* 'इनकी पारस्परिक प्रीति-मैत्री, शद्धता तथा वैमनस्य का पता 
लगा तेना क्या श्रासान हे ? प्रत्येक शब्द एक कविता है; कक्ष भौर मात्न दीप 
की तरह कविता भी अपने बनाने वाले शब्दों की कविता को खा खाकर 
.. अनती है ।” .. .. पहलब की मूमिका--पृष्ठ १८ _] 
पन्‍्तजी का तात्पय यह है कि भाषा के संगीत में प्रस्येक्ष शब्द की अपना 
संगीत मित्ना देना चाहिए जैसे साज ( श्राकेस्ट्रा ) में प्रत्येक वाद्य अपना योग 
दान करता है। जहाँ वाक्य के संगीत-प्रवाह से शब्द का संगीत अल्वग जा 
पड़ता है वहाँ वह शब्द अनमेल्ञ या बाधक प्रतीत होता है । फत और निराला 
ने शब्द-संगीत की ओर सबसे भ्रधिक ध्यान दिया है किन्तु इन्हीं कवियों में कहीं 
- कहीं शब्द-मेत्री का अभाव भी दीखता है 
बितरती शह-बनः मक्षय समीर साँस, सुधि, स्वप्न, सुरभि सुख, गान, 
.. मार केशरूशर मंत्ञय समीर हृदय हुरूसित कर पुल्लकरित प्रान | 
| [ शुंजन-पंन्‍्त | 
इसमें पहली पंक्ति को शब्द-योजना भाव।नुरूप है किन्तु दूसरी पंक्ति में फिर 
हा है मत्रय समीर! के श्रनावश्यक प्रयोग और ओम्य शक हुलास से हुल्लसित शब्द. 


..... जद कर प्रयोग करने से शब्द-संगीत बाधित हो जाता है । 
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डोलने ज्ञगी मधुर मधु वात, हिला तृर, ब्रतति, कुंज, तरु-पात ! | 
द [ शुंजन | 
इसमें भी 'मधुर' जैसे मधुर किन्तु श्रनावश्यक तथा तृण और ब्रतति 

( लता ) जैसे पदुष बण वाले अनुपयुक्त शब्दों के प्रयोग से शब्द-संगीत नष्ट 

ही गया है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के बीच में अ्रकेले-हुकेले उदूँ या देशन 

शब्दों का प्रयोग भी संगीत को बिगाड़ देता है। उसी तरह सामान्य बोलचाल 
की सर्व भाषा में कहीं-कहीं तत्सम शब्दों का मेत्ष नहीं बैठता । विशुद्ध तत्समः 
शब्दों वाली या विशुद्द उद शब्दों वाल्ली भाषा भी हिन्दी कविता के लिए. 
अनुपयुक्त है | ऊपर की पंक्ति में डोलने, हिला और पात का साथ के अन्य शब्दों 
से विजातीय सम्बन्ध सा प्रतीत होता है | . . । 
रजत विरुद्ध प्रत्यूह,-ऋद्ध-कपि-विषम-हूह | 
्््ि [ निरात्ना | 
यहाँ समस्त तत्सम पदों के साथ 'हूढ? जैसे कबि की हँसी उड़ा रहा है । 
समासयुक्त शब्दावल्ली के अ्रधिक प्रयोग से भी शब्द-संगीत नष्ट दोता है।-- 
-विच्छुरित वह राजीव-नयन-हत-लक्षगाण, 
लोहित-लोचन-रावणु-मद मौचत महीयान । 
ह [ निराला ] 

... एक तो तितलौकी, दूसरे नीम चढ़ी | एक वो हिन्दी पंस्क्ृत के क्लिष्ट शब्द, 
दूसरे उनका समास | विभक्तियों के ल्ोप से अ्रथ॑ समभने में पाठकों को कितनी 
किठिनाई होगी, इसका ध्यान कवि ने नहीं रखा | विभक्तियों के रहने से कम से. 
कम भाषा तो हिन्दी मालूम पड़ती है 

भारत. के नम का प्रभापूये - 
शीतलच्छाय सांध्कृतिक सूर्य 
। अस्तमित आझाज रे, तमस्तूयं दिडःमण्डल्त | 
यहाँ के, का और आज से भाधा हिन्दी प्रतीत होती है । जहाँ संघ्कृत के ऐसे 
_अप्रचलित शब्दोंका प्रयोग हुआ है वहाँ हिन्दी पाठकों को संस्कृत के शब्द-कोश की. 
जरूरत पड़ जाती है जेसे:--प्रस्नवण, प्रेन्षण; स्वत्स्थयन, पृथु, घृरय, छ्र; बतति, 

.. प्रतति, प्रियंगु, स्फार, वीक्षण, श्रराल, निश्चल्त्पाण, वंधुर, प्रमन। वशवद आदि 
संस्कृत के शब्दों के श्रतिर्कित छायावादी कवियों ने कहीं-कहीं बंगला श्र उदूं के 
शब्दों को भी ग्रहण किया है | पन्‍त तथा निराला ने बंगला के (सकाल” (सबेरा- 
सकारे, का व्यवह्वार कई जगह किया है। उदूँ के शब्दों को तछ़ूव बना कर प्रयोग करने... 

की प्रशृत्ति व॒री नहीं है जैसे समाज, खबर, जिन्दावाद, गरूर, साकी आदि | रवानी, रूह, .. 


“औं४प८ छायाबाद-युग- 


.. तमन्ना, खामोश, अरमान, मेइनतं, तकदीर, शरम-हया जैसे प्रचल्षित शब्द भी लिये 
गये हैं जो उचित हैँ । पर जहाँ सुरूर, गुल्नचीं, सैयाद, कफस जैसे हिन्दी के लिए 
अपरिचित शब्दों का प्रयोग हिन्दी शब्दों के साथ-साथ द्वोता है वहाँ शब्द-संगीत 
. नष्ट हो जाता है । उदादरणाथ्थ $- 
पूफता श्रागे न कोई पन्‍्थ हे, है घनी गफलत-घटा छाई हुई; 
नौजवानों कौम के तुम हो कहाँ, नाश की देखो घड़ी आई हुई । 
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है | आसति शब्दों के बीच का सम्बन्ध-शानं है। आग से बाग को सींचो?, 
यह वाक्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें योग्यता का श्रमाव है। “मोहन ने रास को? 
अपूर्ण वाक्य है, 'मारा! बहने से आकांज्षा पूरीहोगीओर वाक्य पूरा होगा। 
वाक्य में सम्बन्धित शब्दों के बीच में उच्चारण स्थान या काझ्न का व्यवधान आ- 
जाने से आपत्ति का श्रभाव दो जाता है ; जैसे कापी के एक पन्‍्ने में राम” और. 
दूसरे में 'जाता है? लिखा जाय और बीच में अ्रन्य शब्द हों तो यह वाक्य न 
होगा | वाक्य निन्यास में इन तीनों का समान हाथ रहता है। जहाँ किसी एक. 
का भी अभाव द्वोता है वहाँ वाक्य सदोष या अधूरे हो जाते हैं। भाषा की. 
लंय का ताल यही है कि उसमें पर्यातर प्रेपणीयता हो अर्थात वाक्यों की समझने 
झौर अ्रथ को भत्ती माँति हृसयंगम करने में सुनने या पढ़ने बाले को कोई 
कठिनाई न हो। भाषा की विभिन्न शैल्षियों पर बिंचार करते समय वाक़्य-गठन 
सम्बन्धी इस सिद्धान्त को ध्यान में रखना आ्रावश्यक है । ्ि 
. यह सत्य है कि छामाबादी कवियों ने हिन्दी कविता को एक नयी भाषा - 
और इसके भीतर नयी शैलियों को जन्म दियां, किन्तु यह भी उतना ही सत्य. 
है. कि उनकी भाषा सामान्य जनता की भाषा से दूर हो गयी | छायाबाद-युग के 
प्रथम दशंक की भाषा बहुन कुछ उच्चमध्यवग के शिक्ट जनों की साहित्यिक 
मात्रा ( 00887 ) है.। इसका यह अ्रथ नहीं कि वह खड़ी बोली से मिन्‍न 
कोई दूसरी भाषा हैं #। शिष्ट-भाषों कहने का अर्थ इतना ही है कि बह किशन- 
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३५० छायावाद-थुग 


मजदूर या निम्नमध्यवर्ग के कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए. भ्रधिक बोधगम्य नहीं 
है। वह स्वाभाविक ढंग से विकसित भाषा नहीं है। यों तो सभी अच्छी कबि- 
ताश्रों की भाषा शेलचाल की भाषा से उत्कृष्ट होती है पर वह हमेशा जन 
सामान्य के लिए अबूझ नहीं होती । उत्कृष्टता और अ्रभ्ोध्यता दो चीजें हैं।. 
-छायावादी कविता की माषा का गुण यह है कि वह उत्कृष्ट है और दोष यह है कि 
जन सामान्य की भाषा से दूर और उसके लिए, अ्रत्रोथ्य है। हिलेदी-युग की 
भाषा में यह दोष नहीं था पर शेल्ली सम्बन्धी दोषों के कारण वह ग्राह्म नहीं 
हुई। बाद में चलकर बच्चन, दिनकर, नेपात्नी ओर निराला ने भाषा की 
उस्कृष्ठता को बहुत कुछ सुरक्षित रखते हुए उसे: जनता के निकट ल्ञाने का. 
प्रयक्ष किया | 
काव्य-माषा की उत्कृश्टता उसकी शे्ञी में दिखल्लाई पड़ती है। भाषा-शेल्ी 
का तत्सम, तद्भव, देशज या विदेश शब्दों के अहृण या त्याग से उतना सम्बन्ध 
नहीं है जितना वाक्य-विन्यास के ढंग भर कथन की भंगिमा से है | इस हृष्टि 
से छायाबादी कविता में इतनी शेल्रियाँ दिखल्ाई पड़ती हैं :--- 
 ९-गूढ़ें या सांकेतिक शेत्री, ( २) गुम्फित या क्लिश्ट शेज्नी, ( ३ ) अल्त॑- 
कृत शेत्री, ( ४ ) सरल शैक्षी | 
सांकेतिक शैज्ञी-- 
छायावाद-युग के प्रथम दशक में इसी शत्ली की प्रधानता थी | दूसरे दशक 
में यद्यपि निरात्षा और पन्‍्त ने श्रपनी भाषा में अन्य शैल्षियों का प्रयोग किया पर 
प्रसाद श्रौर महादेवी की कविता में यही शेल्री पूषवत बनी रही | पर अ्रन्य कबियों 
ने दूसरी शत्रियों का सह्यरा लिया। इस शेज्ली में भाषा बहुत कुछ चित्रात्यक 
शोर सांकेतिक होती है | चित्रात्मकता के ल्लिए श्रप्रत्ुत-विधान भें कल्पना की 
अधिक आवश्यकता होती है। उसी तरह सांकेतिकता के ज्षिए शब्द-शक्तियों 
का सहारा लेना पड़ता है। दूरारूढ़ या क्लिष्ठ कल्पना के कारण भाषा श्रव्याव- 
हारिक हो जाती है | पर सामान्यतः कल्पनाशक्ति की सहायता बिना भाषा उत्कु् 
. नहीं हो सकती | चित्रात्मंकता और सांकेतिकता के कारण ही इस युग की भाषा 
उत्कृष्ट हो सकी। सांकेतिकता में प्रतीक-योजना, ल्ाह्षणिकता, ब्यंजकता और 
ध्वनि सभी आ जाते हैं। प्रतीकों को उपगान या श्रप्रस्तुत भी कहा जा सकता 
है। येदो प्रकार के दोते हैं। परम्परागत भर घबीय । पुराने उपमानों जैसे 


. चन्द्र; कमल, कोयल, आदि पुराने प्रतीक हैं पर इस थुग में भ्रधिकतर नये. . 


...... अंतीकों का विधान कियां गया। छायावादी कंबियों ने प्रतीकों का विधान प्रभाव- 
ह *म साम्य की दृष्टि से किया, रूप यो शुभ्ु-साम्य की हृश्डि से नहीं। इससे भाषा तो... 


: भाषा और शब्द-चयन ः ३५१ 


चित्ात्मक होती ही है, भावों में भी मार्मिकता और नवीनता मालूम पड़ने लगती 
है | प्रतीक कहीं तो रूपकातिशयोक्ति या समासोक्ति अ्रल्ंकार के रूप में आते हैं. 
श्रीर कहीं लक्षणा-व्यंजना के रूप में। अलंकारों की चर्चा पहले हो चुकी है। 
लक्षुणा-व्यंजना के सम्बन्ध में अगले श्रध्याय में विचार किया जायंगा। इन 
प्रयोगों के कारण ही छायावादी कविता की भाषा बहुधा सांकेतिक या यूढ़ हो 
गयी है। चूँकि इस शैली में बात अभिधा की तरह सीधे-सीधे नहीं कहीं जाती, 
अतः साधारणुतया यह उन्हीं के लिए बोधगम्य होती है जो इसकी पद्धति से पहले 
से परिचत रहते हैं | इसी से इसे शिष्टों की भाषा ( 878०) कहा जा सकता 
है | वाक्यों के वाव्याथ का बोध होने पर लक्षणा-व्यंजना से अ्र्थ निकलता है 
इस शेल्ली का एक उदाहरण देखिये जिसमे अ्रधिकांश शब्द रूंक्रेतिक या 
प्रतीकात्मक हैं ।-- | 
तू धूल भरा ही आया ! 
साथों ने पथ के कण मदिरा से सींचे, 
 मंका-आँधी ने किर-फिर आ हग मींचे ! 
 आल्लोक-तिमिर ने क्षण का कुंहक बिछाया | [ महादेवी | 


गुम्फित शैली -- 


.... इसमें भ्रधिकतर गुम्फित वाक्यों का प्रयोग होता है श्रर्थात एक ही वाक्य के 
भीतर कई वाक्य समाये रहते हैं। ऐसे. वाक्यों में बहुधा मुख्य कथन तक पहुँचने 
में कहत्व की प्रतीति होती है श्रथवा ध्यान उसकी और से हठ कर दूसरी बातों 
की औझोर चलता जाता है। काव्य के लिए यह शैत्वी कध्टसाध्य श्रौर अनुपयुक्त है। 
छायाबादी कविता में बहुधा ऐसी भाषा के भी दशन हो जाते हैं। 'कामायनी', 
(ुल्सीदास”ः और “राम की शक्ति पूजा? में यह शैल्ली दिखलाई पड़ती है | इस 
शैज्ली में समस्त पदों और तत्सम शब्दों का प्रयो॥ अधिक होता है। कामरायनीं के. 
लंजा संग में “अम्बंर चुम्बी हिम/ंगों सेट! प्रारम्म होकर बाद के ११ पढों या 
- ४४ पंक्तियों तक का एक वाक्य चल्नता है |. राम की शक्ति पूजा? की शुरू की. 
१८ पंक्तियों में एक ही वाक्य है। उंसी कविता से दूसरे स्थत्न का एक वॉक्य .. 
दिया जा रेंहा है। | हू 
| ऐसे क्षण. अ्रन्धकार घन में जैसे विद्यत 
जागी  प्ृथ्वी-तनया-कुमारिका-छुवि, - अ्रच्युत 
.... - देखते हुए. निष्पलक, याद्‌ - आया. उपवन 
.....  विदेह का--प्रथम स्नेह का लतान्तरात्-मिलन . 
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नयनों का-नयनों से गोपन-प्रिय सम्भाषण 
पत्ञकों से नव पत्षकों पर ग्रथमीत्वान-पतन -> ह 
कॉपते हुए. किसद्यय ““आदि-- | निरात्ा | 
अलंक्षत शैल्ली-- ' या 
यह शेल्ी भ्रत्नंकारबहुला भाषा में हो। है | छायाबादी कविता में अ्रत्नंकारों 
की कमी नहीं है पर वे इसने प्रगल्य नहीं हैं कि भावों के ऊपर छा जाँय | फिर 
भी कहीं-कहीं अल्ंकारों की अधिकता खथक जाती दे जैसे प्रसाद के “श्रॉग! और 
पन्‍त की 'छाया में | अलंकार-विधान वाले अ्रध्याय गें इस विषय पर बिस्तृत 
विवेचन किया जा चुका है; श्र ॥ यहाँ इतना ही कई देना पर्यात है कि छायावाद- 
. झुग के प्रथम दशक में झल्नकृत भाषा श्रॉधक भमिल्ददी है और दूसरे दशक 
में बहुत कम | 
सरत्त शेज्ञी--- ह | 
.. छोटे बाक्यों और प्रसाद गुण से युक्त भाषा को सरल शैली की भाषा कह 
सकते हैं | सरलता के साथ रसात्यकता का योग होने पर ही काव्य भाषा उत्क 
बन सकती है । नियत्षा, बश्चन, दिनकर, नेपाली ओर नरेन्द्र गें यह शैली मिल्रती 
है | इस शेत्ञी के भी कई भेद किये जा सकते हैं जैसे श्रम्रिधा-प्रधान, उक्ति- 
सधान, ब्यासाकह्मक, भाषश।ताक्त था उपरेशा[त्प के | झथतिभा ग्रधान शैली में. 
' साधाराए ढंग से नीरस या रसात्मक वाक्यों की योजना होती है। 'भारत-भारती? 
झौर 'निशा-निमंत्रण” की भाषा इसका उदाहरण हैं| उ्ित-प्रधान शैली में 
चुभते हुए बाक्यों या सुद्रावरों की योजना की जाती है। बच्चन और दिनकर की 
भाषा सरत्त और कहीं-कहीं उक्ति प्रधान दिखलाई पड़ती है। भाषा की जान मुहाबरे' 
ही हैं। बस्तुतः पे समूनी जांति की देव है और उनगें से होकर जातीय जीवन 
प्रबाहित होता रहता है। श्रत। उनके प्रयोग से भाषा में जीवन्तता और ताजगी- - 
आती है। छायाबादी कवियों ने जो सापा बिकप्तित की उसमें जातीय जीवन का 
, योग कम था, यह इसी से स्पष्ट है कि उनमें मुद्ाबरों, लोकोक्तियों और जनता के: .. 
. शब्दों की कमी है | जन-संस्कृति के निकट सम्पंक में रहने वाले कवि ही चुटीली, 
व्यंग्यास्मक, सुदाजरेदार भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। निराला में यह शैली 
शुरू से ही थी, बाद में उन्होंने इसका अधिक प्रयोग किया। प्रसाद ने भी कहीं- 
कहीं मुद्ाभरों का प्रयोग कियां है। सरल और मुदातरेदार भाषा के कुछ उदाहरण 
_ नीचेदिये जा रहे हैं; ... : | 


प्रसाद--ल्ञाल पीला होता था -दिगत्त निज द्ञोभ से | [ प्त्य की छाया रा ह 
हा से आल अ्रथ बन श्रारो आए, बने ताड़ थे तिल के। [कामायनी-कर्म) :. 
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कन् तक मैं देखूँ जीवित पशु, धूँट लहू का पीऊँ। [कामायनी कर्म] 
निरात्चा-खा कर पत्तत्न में करें छेद | 
>५ / है 
वेजो यमुना के से कछार 
पद्‌ फठे-बिवाई के, उधार 
खाये के मुख ज्यों, पिये तेल 
चमरोधे जूते से सकेत्ष 
निकले, जी लेते, घोर गन्ध॒ 
५ ३ | 0 ्््ः 
, ऐसे शिव से गिरिजा-वियाह 


करने की मुझको नहीं चाद।.._.... .[ सरोज-स्मृति ]. 
. बश्चन--मुयश का पीटे कोई दोल्ल, [ बुलबुलल ] 
रक्त से सींची गई है राह मन्दिस्मध्निदों की |. [ पथश्नष्ट.] 
कुछ आग बुझाने को पीते-- ः [ प्यात्ना ] 


कुछ कवियों ने मुद्षबरों का रूप विक्ृत कर उनका प्रयोग किया है जिससे - 
वे अशक्त हो गये हैं; यथा--- 


आठ आँसू रोते नि्वाय..... [ पन्‍्त ] 
. [आाठआठ बऑॉयू रोना] ...््र्रः&़ 
बारि पी कर पूछता घर कौन है? . .  [पत्त ] 
(पानी पीकर घर पूछुनो ] || 7 
बार बार भर ठंडी साँस--- .. [पन्‍्त ] 
[ बार बार ले ठंडी साँस ] द 
-.. श्राज कम्त मूल्ल क्यों संसार का [ दिनकर] 
..[ नींव. हिलना ] 


छायावादी कविता में कुछ अंग्रेजी के मुहाबरों और उक्तियों का अ्रनुवाद कर 
. के उन्हें: भ्रपना भी हिंया गया है जो हिन्दी भाषा को समृद्ध बनाने की हृष्टि.. 
. से अनुचित नहीं हैं जैसे ;--जीवन का यह पृष्ठ पत्चट मन |--बच्चन |: 0 
7 86 0०85 ०776); स्वष्लित् (7)769709 ), रजत रात. 
( आए गांड ) आदि । बाद के कवियों ने उदू, की लोकोक्तियों' और 
.. मुहावरों को भी. धड़ल्ले से श्रपनाया जैसे :--रंजमलाल, दिल हलका करना... 
दौर चलना श्रांदि:। बाप 

.. भाषण-रल्लीका उदाहरण उन कविताओं की भाषा है जो उद्योधनात्मक या... 

०३ [ | 
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क्रान्तिवादिनी हैं जैसे दिनकर की हुंकार की अधिकतर कवितायें और अंचल, 
शिवमंगलसिंद सुमन आदि की प्रगतिवादी रचनायें | उनमें व्यास या श्फीति 
अधिक होने से शब्दों का दुरुपयोग और कला का हा हुआ है । 
छायावादी कविता में भाषा सम्बन्धी अराजकता इतनी श्रधिक है जितनी 
इसके पहले कभी नहीं थी । खड़ी बोल्ली का रूप स्थिर करने के ल्लिए महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ने भ्रथक परिश्रम किया था। अपने युग के 
भाषा संबंधी कवियों श्रौर लेखकों को उन्होंने परिमार्जित और व्यवस्थित 
छझराजकता भाषा के मार्ग पर काफी आगे बढ़ा दिया था। किन्तु 
छायावाद-युग की व्यक्तिवादी स्वतंबरता की भाषना के कारण 
' नये कवियों को भाषा के प्रतिमानीकरण का बन्धन कठोर प्रतीत ,हुआ। अतः 
उन्होंने कहीं तो जानबूक कर व्याकरण के नियमों को तोड़ा है और कहीं 
सहज निरकुशताबश या असावधानी के कारणभाषा सम्बन्धी गद्धतियाँ 
की हैं। यों तो सभी बढ़े कवि भाषा-शेली के सम्बन्ध सें निरंकुशता 
दिखते हैं, पर पृ जीवादी युग में यह निरंकुशता किसी किसी कबि में इतना 
अधिक बढ़ जाती है कि उसकी भाषा सामान्य भाषा से विच्छिन्न-सी हो जाती 
है | छायावाद-युग में भी यही बात दिखल्ाई पड़ती है। पन्‍्त, निराज्षा और 
प्रसाद ने कह्वीं-कहीं जानबूऋकर व्याकरण की कड़ियाँ तोड़ी हैं. और दिनकर, 
बन्चन, नरेन्द्र आदि ने सम्भवतः भाषा सम्बन्धी अ्ज्ञान के कारण कहीं-कहीं गलत 
भाषा का प्रयोग किया है । छायाबादी कवियों की भाषा सम्बन्धी अशाजकता का 
कुछ परिचय ऊपर वर्ण, शब्द और वाक्य,पर विचार करते हुए दिया जा चुका है | 
भारतीय साहित्यशाञ्न्रियों ने पाँच प्रकार के रसापकषक दोषों में तीन तो भाषागत 
दोष ( पदांशदोष, पददोष,. वाक्यदीष ) ही गिनाये हैं। उनमें से वाक्यगत 
दोषों के भीतर अ्रधिकपदत्व, पुनरुक्ति, इतिहत्तत्व, ग्रतिकूहव्णत्व, सन्धिकष्टत्व, 
गरभितत्व ( गुम्फित वाक्य ) आदि की चर्चा हो चुकी है । यहाँ न्यूनपद्त्व, 
झक्रमत्व ( दूराव्वय ), संकीर्णत्व जैसे कुछ व्याकरण-दोषों पर, जो छायावादी 
ऋविता में दिखाई पड़ते हैं, विचार किया जायगा | । | 
... पहले ही कहा जा चुकां हैं कि भाषा की पहिचान वाक्य से होती है और 
- वाक्य योग्यता, आकांज्षा तथा आ्रासत्ति से युक्त होते हैं। आकांज्षा'से वाक्य पूरा 
होता है अर्थात व्याकरण: के नियमों का पालन किये भिना वाक्य पूर्ण नहीं हो 
. सकता |. उसी तरंह सम्बन्धित शब्दों फे बीच उच्चारण; का या स्थान का - 


गा क्‍ | :  व्यवधान आ। जाने से वाक्य दूषित हो जाता है'। व्याकरण में विभक्ति।: लिंग, .. 
४ 23 बचन; विशेषण और क्रिया की प्रधांनता है। बांक्य की शुद्धता इसी बात पर 
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निर्भर करती है कि इनके सम्बन्ध में व्यवहार में जो नियम मान्य हों या व्याकरंण- 
शात्र ने जो व्यवस्था दी हो, उसका पात्मन किया जाय। छायावाद-युग में 
नहुधा जानबूझ कर इन नियमों को तोड़ा गया है। पत्त ने 'पल्लव' की भूमिका 
में लिखा है; “मैंने श्रपनी रचनाओं में, कारणवश, जहाँ कहीं व्याकरण की लोदे 
की क्रिया तोड़ी हैं मुझे श्र्थ के अनुसार ही शब्दों को स््रीलिंग-पुल्लिंग- 
मानना अधिक उपयुक्त लगता है |'''“प्रभाव और प्रमात के पर्यायवाची 
शब्दों का चित्र मेरे सामने ख्रीलिंग में ही आता है''*'''बूँद! 'कम्पन! आदि 
शब्दों का प्रयोग मैं उभयल्लिंग में करता हूँ, जहाँ छोटी सी दूँद हो वहाँ ज्लीलिंग, 
जहाँ बड़ी हो वहाँ पुल्लिंग ।” पन्‍त को उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि भाषा में 
' नयी श्ौर अधिक व्यंजना लाने के लिए व्याकरण के नियमों को भी तोड़ा जा 
सकता है। यह तो ठीक है किन्तु कवि जो नया श्रथ भरना चाहता है उसको 
पाठकों तक पहुँचाने के लिए फिर फले उसे नया व्याकरणा ग्रन्थ लिखकर उसका 
प्रचार करना चाहिए | श्रन्यथा उसकी नयी ब्यंजना कोई नहीं समझ सकेगा, 
उलटे वह भाषा को नष्ट करते बांज्ञा माना जायगा। व्याकरण के नियम एक 
आदमी के बनाये नहीं बनते । फिर भी पत्त या अन्य छायाबादी कवियों का 
प्रयक्ष इस श्रथ॑ में अवश्य विचारणीय है. कि उन्होंने व्याकरण को शाश्वत नई 
परिवर्तनशीक्ष माना. । उनके इस नवीन पंथ-प्रदू्शान को हिन्दी वालों ने स्वीकार 
तो नहीं किया; पर भाषा की अ्राजकता अवश्य कुछ बंढ़ गयी। उनके व्याकरण 
सम्बन्धी अराजकता के कुछ उदाहरण नीचे दियें जा रहे हैं ; 


लिंगदोष -- खुल्ले पंत्क फेल्बी खुबणु छुधि ।--पनन्‍्त । जुत्ली पत्चक ). 


हृदय के सुरभित सात--पत्त | ( की साँस ;, 
. कितने बार पुकारा |->निराल्ा।.. (६ किय्रेसी बार ) 
में सोया पथ पर खिन्नमना--निराला. | (खिन्नमन ).. 


बंह चक्ली अरब श्रत्षि शिशिर समीर ।--निराल्ा बहचला 


जीवन घट की थुगल्न विन्दुएं |--माखनल्लाल चतुबेंदी 
कह [ बट के बिन्दु ]. 
.- पहु्रवों की यह सजत्ष प्रभात ।-+पन्‍्त। (का प्रभात ) 
. :- मन मधुबंन की प्यारी कोकिल (-मरेन्द्र | ( प्यार कोकिल ) - 
: हो न जिसको खोज सीमा: में मिला |--मददेवी 
जे ( जिसकी खोज मित्ली ).. 


ह कर धधकती है जलदों से ज्वाला |--पतन्‍्त ..._  घंधकता है द 
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बचनदोष-- जानती हैं सिफे भाँसी वालियाँ | माखनज्लाल चतुर्वेदी-- 

( पंजाबी प्रयोग )--[ भाँसी वाल्ली रानियाँ ] 
बफ गिरे रोज, --दिनकर (बफ़े गिरे ) । 
इतिहासों में अमर रहूँ--दिनकर ( इतिहास में ) 
कितनी करुणाओं का मधुर--महादेवी ( कितनी करुणा का ) 

विभक्तिदोष-- अरे श्रा गई है भत्नी सी मधुऋतु यह दो दिन को---प्रसाद 
( दो दिन के लिए ) 
धधकती है जल्दों से ज्वात्ल--पन्‍त ( में ज्याज्ञ ) 
सजग शशक नभ को चरते--पन्‍्त ( नभ में ) 
वे स्व्ृति बनकर मानस में खका करते हैं निशिदिन; 
उनकी इस निष्ठुरता को जिसमें में यूल्न न जाऊँ-- मह्दादेवी 
( जिससे कि ) 
तेरे रूप रंग पर कैसे हृदय फैसेगा--दिनकर ( रुपरंग में ) 
क्रियादोष--अंगरेजी और संस्कृत में संज्ञा से क्रिया बनाने की प्रवृत्ति बहुत 
अधिक है । हिन्दी की बोलियों में भी यह प्रवृत्ति कम नहीं है पर खड़ी 
बोली में इसका अ्रभाव सा है। छायावादी कवियों ने इस तरह के 
कुछ प्रयोग किये हैं जो प्रचल्नित नहीं हो सके :-- 
निःश्वासों का पवन प्रचारों ( प्रचार करो या बहाओ ) 
इसी तरह 'निर्माऊ', 'विकसाया, 'बिचारो?, 'र्षाऊँ” आदि का भी प्रयोग 


हुआ है। अजभाषा, श्रवधी और भोजपुरी की क्रियाओ्ों का प्रयोग भी कुछ 


कवियों ने किया है | संयुक्त क्रिया में पूरक पद का लोप तो इन कबियों ने बहुत 


अधिक किया है । पन्‍्त ने तो है! को काव्य की भाषां से निकाल ही देने की 


.. अपील की है| पर पूरक क्रियाओं के बिना. वाक्य कहीं-कहीं श्रधूरे और 
अस्पप् हो जाते हैं ।-- | 

हिलते द्रम-दल कत्ल किसल्य, देसी गछाबाँहीं डाली पा 
फूलों का चुम्बन, छिड़ती मधुपों की तान निराली : आँसू-असाद ) 


. इसमें 'दिल्लते थे! और 'छिड़ती थी? की जगह केवल्ल हिल्तते और छिड़ती 


क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिससे थे वर्तमान काठ की प्रतीत होती हैं | श्र्थ- 


... प्रतीति में इससे बाघा उपस्थित होती है। कहीं-कहीं क्रिया को बिकल्लांग करके थ 
.. ही रुख दिया गया है।--. कप 
- अल्का हास कुसुम झधरों पर हिल मोती का सा दाना... [फल]. 

जग भोका, तो रो क्या | आओ [निरात्रा | .- 
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. यहाँ 'हिल्लते हुए? की जगह छुन्द की पादपूर्ति के लिए “हिल का प्रयोग किया 


गया है जिससे वाक्य श्रधूरा प्रतीत होता है | उसी तरह 'रोता है? को छॉट 
कर 'रो! कर दिया गया है। 


सन्धि ओर सर्वेनाम-- 


सन्धि के सम्प्रन्ध में भी छायावादी कवियों ने मनमानी की है| 'मस्ताकाश? 
और ्रिड्हाद! के लिए तो पनन्‍्म ने सफाई दी ही है, निराला ने भी कहीं तो 
निश्चलत्माण! जैसी अशुद्ध सन्धि की है शोर कहीं संस्कृत के विसर्गयुक्त शब्दों 
में भी सन्धि नहीं की जेंसे 'ज्योतिकारा' | “सवनामों में कहीं-कहीं संस्कृत के ही 
शब्द उठा लिए गये हैं जो हिन्दी के लिए. अव्यवद्याय था पुराने हैं जैसे मम, 
तब । यदि मम, तब ग्राह्मय हैं तो 'तस्य! क्‍यों नहीं होना चाहिये ! 
दृशन्वय-दीष-- 
आसत्ति के लिए, वाक्य-गठन में शब्दों का स्थान निश्चित होता है | कविता 
में गद्य जैसा वाक्य-गठन नहीं होता पर ऐसा भी नहीं होना चांहिए. कि अ्रक्रमंत्व 
था दूरानवय दोष उत्मन्न हो जाय | साकांज्ष पदों के दूर पड़ जाने से दूरात्थय- 
व्यवधान होता है | इससे झथ का अनथ हो जाने की श्राशंका रहती है। 
१--विपिन में पाव॑ंस के; से दीप---पन्‍्त ( पाबस के दीप से ) 
२-- फिर सौरभ कर दो संचार--महादेवी : फिर कर दो सौरभ-संचार ) 
-मिल्लन का मत नाम लो में विरह में चिर हूँ ।-महादेवी (चिर विरद में हूँ? . 
४--छोटी सी कुटिया में सच दूँ नई व्यथा साथिन को--प्रैसांद 
है ( साथिन नई व्यथा को ) 
न्‍्यूनपदध्व-दोष-- | हा 
.. वाक्य में कुछ श्रावश्यंक पदों जैसे विभक्तियों तथा पृवकालिक क्रियाश्रों-के 
, कर! और क्रियाविशेषणों के 'हुआ! (हुए? श्रादि के ल्लोप से अ्रथ॑-प्रतीति में 
आधा होती है | यह दोष भी छांयांवादी कविता में ग्रधिक दिखल्ाई पड़ता है।-- द 
॥ धग्रोस-आँसुश्रों-घुल्ली. नंवगात ।? -'किसलायों-बंधे', कुकी थी जो यौवन के द 


पे भार इन तीनों में 'पे! विभक्ति लुप्त है। 


क्रियापदों का लोप प्रवाहमयी और माबात्मक भाषा में होता है पर... उसकी 
अधिकता को वाक्यदोष हीं कहा जायगा।--'जग थधोका, तो रो क्या !! में है? 
लुप्त है। उसी तरह निम्नलिखित कविता में सभी जगह क्रियापद लुप्त का, 
| वहाँ प्राणों के निकट परिचय, प्रथम अ्रवदान, हक मा 
प्रथम मधु संच्रय, नवत्न वंयसिके, नंब सम्मान |... (निराला ) 


शुब्दशवितिया 


. जब हम कहते हैं कि छायावादी कवियों ने हिंदी भाषा को नवीन रूप दिया 
है तो उसका अथ सिफ यही नहीं है. कि उन्होंने द्विवेदी-युग की नीरस और 
गद्यात्मक काव्यभाषा की जगह कोमलकान्त पदावल्ली और भावानुरूप शब्दों की 
योजना की है; उसका अ्रथ प्रधानतया यह है कि उनकी काव्यभाषा बहुत कुछ 
चित्रमाषा है अर्थात उन्होंने अपनी भाषा सें नवीन ओर अ्रधिक अ्र्थशक्ति 
भरने के ब्विये नये प्रकार के अ्रप्रर्तुत तथा नंबीन भाव-भंगिमा से युक्त भाषा 
का व्यवहार किया | भ्रतिशय आत्मकेन्द्रित होने तथ। वूशरूढ़ कल्पनाश्रों का. 
सह्दारा लेने के कारण उनकी भाषा स्वतः भंगिमायुक्त हो गयी है॥ | इस खरे के , 
पहल्ले भ्रध्याय में कह जा घुका है कि शब्द ओर श्रथ का अ्रन्योन्याभित सम्बन्ध है 
आर शब्द भावों का प्रतिनिधित्व करने वाले, बाह्य वस्तु हैं। इसका तात्पय' यह है 
कि नवीन सामाजिक परिस्थितियों में नवीन अ्र्थों की उद्धाबनां होने पर शब्द 
भी नवीन रूप अदृण करते हैं। किन्तु अथ अ्रमन्त हैं ओर शब्द सीमित; इसलिये 

: शब्द श्रथं की सम्यक और पूर्ण अभिव्यक्ति करने में सदैव सफक्ष नहीं होते | 
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.... # <“*«*"जब वबेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अ्रभिव्यक्ति होने 
. लगी तब हिन्दी में उसे छायावाद के नाम से श्रमिह्वित किया गया | रीतिकालीन 
प्रचलित परम्परा से--जिसमें बाह्य व्शुन की प्रधानता थी--हस हंग की 
_कविताश्रों में मिन्नप्रकार के भावों की नये ढंग से श्रभिव्यक्ति हुईं | ये नवीन 
. भाव आन्तरिक स्पश से पुल्ञकित थे। आध्यन्तर सूछा भावों की प्रेरणा वाह्म 
.« स्थृत्न श्राकार में भी कुछ विचित्रता उत्पन्न करती है। सूक्ष्म झ्राग्यन्तर भावों के 
व्यवहार में प्रचलित पदयोजना श्रसंफल रही। उनके लिये नवीन शैल्ली, नया 
वाक्य-विन्यास आवश्यक था। हिन्दी में नवीन शब्दों को भंगिमा स्पृहणीय 
_. श्राभ्यन्तर बणन केलिए प्रयुक्त होने ल्गी। शब्द विन्यास में, ऐसा पानी चढ़ा कि _ 
.. उसमें एक तड़प उत्नन्न करके सूंह्म अभिव्यक्ति को प्रयास किया गया [?? है 
| [ प्रसाद---कान्य कल्षा तथा अ्रन्य निमन्‍्ध-पुष्ठ १४३ | 
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कवि का भाव-भाण्डार जितना ही समृद्ध होता है उसका शब्द-ज्ञान भी उत्तना 
ही विस्तृत होता है | किन्तु ऐसे कवि को भी शव्द की कमी का अनुभव होता ही 
है; भ्रतः वह शब्दों की ऐसी योजना करता है जिससे उसके भावों की पर्ण 
अभिव्यक्ति बहुत कुछ हो जाती है। पिछुले श्रध्याय में वाक्ययोजना के सम्बन्ध 
में विचार करते- हुये हम कह चुके हैं कि छायावादी कविता की भाषा में सांकेतिक 
शल्ली को प्रधानता है। इस सांकेतिकता का कारण नवीन प्रतीकों और श्रप्रस्तुतों 
की योजना तो है ही, शब्दों की लाज्ञणिकता और व्यंजकता भी है। दिवेदी-युग 
की कविता में यह सांकेतिकता नहीं दिखलाई पड़ती क्योंकि उसकी शैली 
अधिकतर अ्रमिधाप्रधान और उपदेश/त्मक है । छायाबादी कविता की विशिष्टता 
ब्रहुत कुछ उसकी गूढ़ और सांकेतिक शैज्ी श्रर्थात लाज्षणिक और व्यंजक 
भाषा के कारण ही है। इस शेज्ञीगत विशिष्टता के कारण ही कुछ समर्थ आंलो 
चकों तक को यह भ्रम हो गया कि छायाबाद एक शैली मात्र है श्रौर प्रसाद जी 
को इसी भ्रम के निवारण के लिये लिखना पड़ा; “छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति 
शरीर अभिव्यक्ति की भंगिसा पर अ्रधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, 
लाक्षणिकता, सोन्दर्यमय प्रतीकविधान तथा उपचारवक्रता के साथ स्वानुभूति 
की विश्वति छायाबाद की विशेषतायं हैं| श्रपने भीतर से मोती के पानी की तरह 
. आन्तरस्पश करके भाव समंपण करने वाह्षी अ्रभिव्यक्ति-छाया कान्तिमयी होती 
है |” ध्वनि, वक्रोक्ति श्रोर अ्भिव्यंजना के प्रकरण में वाक्य भंगिमा के सम्ब 
में बहुत कुछ कहा जा चुका है, यहाँ केवल उसकी ल्ाज्षणिकता और व्यंजकता के .. 
सम्बन्ध में ही विचार किया जायगा | 
भाषा पदार्थों और भावों का वाचिक संकेत है। इसी . संकेत के सहारे 
मनुष्य-समाज एक दूसरे की बातों को समझता तथा अ्रपना काम चलाता है | 
इसप्रकार भाषा में शब्द और अर्थ जल्व और लद्दर की तरद मिलेजुले हैं, इन 
दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध ही शक्ति या व्यापार कहलाता है। ब्रिना इस शक्ति- 
शान के किसी भी शब्द के अथ का बोध नहीं हो सकता | इस तरह शक्ति 
या सम्भन्ध ही शब्द को सांथक बंनाता है.। यह सम्बन्ध परिबतेनशीक्ष है अर्थात 
. शब्द का अश्र्थ देश और काल के असुसार बदलता रहता है| एक ही शब्द 
. एक युग या देश सें एक अथ देता है तो दूसरे युग या देश में दूसरा अथ, 
उसी तरह एक ही शब्द से बने हुये अनेक शब्दों से विभिन्न पदार्थों या भावाथों 
का बोध होता है। भाषा के परिवर्तत और विकास का कारण शब्द और अर्थ 
के सम्बन्ध का परिवततन या विकास ही है ।.यह शक्ति तीन प्रकार की मानी ययी 
है | अ्रभिधा; लक्षणा और व्यक्ञषना | शब्द या. बाचक से ही ये तीनों शक्तियाँ 
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उद्धुत होती हैं, इसलिये इन्हें शब्दशक्ति भी कहते हैं। स॒ष्टि में जितने प्रकार के 
पदार्थ हैं उनमें से प्रत्येक के लिये कोई न कोई बाचक या शब्द अवश्य रहता है। 
वाचक अर्थ की ओर संकेत करता है अतः इस क्रिया को संकेतग्रह कहते हैं | 
संकेतग्रह के विषय चार प्रकार के माने गये हैं---जाति, गुण, क्रिया, यहच्छा या 
द्रव्य | झतः वाचक शञ्रर्थात साज्ञात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाले शब्द भी 
अपने विषयों के अनुसार चार प्रकार के ही माने गये हैं | 
शब्द जब बिना बाधा के सीधे-सीधे साज्ञात संकेतित अर्थ का बोध कराता है 
तो इस व्यापार, सम्बन्ध या शक्ति को अ्रभिधा कदते हैं| अ्रभिधाशक्ति जिस 
श्र्थ का बोध कराती है बही मुख्य अर्थ होता है अतः उसे वाच्याथ या मुख्याथथ 
कुद्ते हैं और जिस शब्दों से संकेतग्रह होता है. उसे वाचक कहते हैं। सूक्ष्म . 
मानोमादों की अभिव्यक्ति अ्रमिधाशक्षित द्वारा पूर्णतया नहीं हो पाती । अ्रतः 
स्वभावतः मनुष्य बाचकपदों का व्यवहार इस ढंग से करने लगता है कि मुख्याथ 
बोध में बाधा उपस्थित हो जाती है और तथ्र मुख्याथ से भिन्न नवीस अर्थ 
की अभिव्यक्ति होती है | यह नया अर्थ अधिक शक्षितपूर्ण और चमत्कार उत्पन्न 
करने वाल्या होता है। शब्द और इस नवीन अ्र्थ के सम्बन्ध को लक्षणा-व्यापार 
'या तज्षणाशक्ति कहते हैं। इस शक्ति से उत्मन्न अ्रथ को ल्क्ष्याथ और 
ऐसे शब्दों को लक्षक शब्द कहते हैं। किन्तु कमी कभी बक्‍ता या लेखक ऐसे श्रथ 
की ओर संक्रेत कंरता है जिसकी प्रतीति भ्रिधा या लक्षणा द्वारा नहीं हो सकती 
अर्थात ग्रभिधा लक्षणा और वात्पय बृत्तियों द्वारा अपना काम करके उपश- 
मित हो जाने के बाद जिस शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ की प्रतिति होती है उसे 
व्यजनाव्यापार या व्यंजनाशक्ति कहते हैं; औौर ऐसे पद्‌ व्यंजक पद कहे 
जाते है # | ह 


छायावादी कविता में अ्भिषा नामक शब्दशक्ति से कबियों ने अ्रधिक काम 
नहीं लिय। क्योंकि इससे साज्ञात संकेतित अर्थ का ही शोध होता है, अप्रत्यक्ष, 
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# तंत्र संकेतिताथस्थ बोधनावग्रिमाभिधा . . ०४ 
संकेतो यह्मते जाती गुणद्रव्यक्रियासु च [४ गे 
मुख्याथबाघे तथक्तो थयाउन्योडथ: प्रतीयते 
रुढ़े; प्रयोजनाद्ासो लक्षणा शक्तिरपिंता | ५... 
. विस्तास्वभिधायासु ययाथी बोध्यतेपर। | १२ 
'स वृत्तियजला नाम शब्दस्यार्थादिकत्य व। १३ | | 
' [ साहित्य दर्पण -- द्वितीय परिष्छेद ] 
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न सूक्ष्म ओर आभ्यन्तर अ्र्थों को व्यक्त करने की क्षमता इसमें 
 अभिधा . नहीं होती | किर भी अमिधाशक्ति का निरादर नहीं किया 
जा सकता क्योंकि तीनों शक्तियों में वही प्रधान है, इसीसे 
उञ्न भुख्या या श्रग्मिमा भी कहते हैं। ऐसी कविता या वाक्यावली की स्थिति 
सम्भव नहीं है. जिसमें श्रभिधाशक्ति से क्रिसी न किसी रूपमें काम न लिया: 
गया हो। लक्षणा से तो इसका-सीधां सम्बन्ध है ही, व्यंजना भी श्रमिधा पर 
हीं आधारित होती है। जब लक्षशा मी क्िंसी वाक्य का प्रकरणसापैक्ष्य अर्थ 
नहीं दे पाती तो अमभिधाशक्ति के बल्ल पर ही ध्यंजना वांच्छित श्र को व्यक्त 
करती है | इसलिए अ्रमिधाशक्ति का महत्व कम नहीं है। देव ने तो अ्भिथा- 
स्मक काव्य को ही सर्वोत्तम काव्य मान लिया है #। आ्राचार्य रामचस्र शुक्ल मी. 
अमभिधाशक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करते हये लिखते हैं; ' 


यह स्पष्ट है कि लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ भी योग्यता या उपयुक्तता को पहुँचा 
हुआ, समम में आने योग्य रूप में झ्राया हुआ अथ ही होता है। अयोग्य और 
अनुपपन्न वाच्याथ ही लक्षणा या व्यंजना द्वारा योग्य और बुद्धिग्राह्म रूपमें 


... सामने झाता है ।! ( चिन्तामणि भाग २)। अ्रमिधा का बहुत अधिक महत्व 


है इसमें दो मत नहीं हो सकते। किन्तु अ्मिधात्मक काव्य ही उत्तम काव्य है, यह 
मत उचित नहीं प्रतीत होता; हाँ, अ्रभिधा द्वारा भी उत्तम काव्य की रचना हो 
सकती है झरर हुईं है | रसात्मक काव्य के लिये लक्षणा और व्यंजना अनिवार्य 
नहीं हैं, इसीलिए झ्राचाय रामचन्द्र शुक्ल आतम्पन के अमिधात्मक संश्लिट 
चित्रण सें ही विम्बग्रदएण और साधारणीकरण की ध्थिति मांनते हैं, उस संकेत- 
ग्रह में नहीं जिससे केवल्ल अ्रथंग्रहण या तथ्यचित्रण होता है | इस दृष्टि से 
छायावादी कविता में जहाँ संश्लिश चित्रण करते हुये सीधे-सीधे मुख्याथ का बोध 
कराया गया है शुक्ल जी ने उन स्थल्लों की बहुत प्रशंसा की है और गुर्मक्त 
सिंह, श्यामनारायण पाणडे आदि अंभिधाबादी कवियों को श्रघिक महत्व ञ 
दिया है। अंभिधात्मक काव्य में प्रयुक्त रढ़, यौगिक, योगरूढ़ और यौगिकरूढ़ 
शब्दों का अर्थ लोक व्यवहार से अ्र्थवा कोष और व्याकरण से आसानी से प्राप्त. 
हो जाता है. साथ ही इसमें जन सामान्य के लिए बोधगम्य अथों की सीधे ढंग | 
से अभिव्यक्ति होती है, अतः लोक-मंगल की साधना करने वाले कवियों के लिए. 
. यह शक्ति बड़े काम्र की होती है| यथार्थवांदी और प्रगतिवादी कवियों बैसे-बचन, 
_ # अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन |... । 
. आअधम, व्यंजना रस विस उल्लटी कहत प्रबीन ॥ 
की के 


रद २ छापावाद-युग 


है. 


दिनकर, नरेन्द्र, नेपाली, ,शिवमंगल्ल सिंह 'सुमन!, केदास्नाथ अग्रवाल आदि--ने 
अधिकतर अ्भिधात्मक शेलत्वी में ही कबिताय लिखी हैं। उदाहरण के लिए 
नेपाली की यह कविता द्लीजिये 
देहरादून के मधुर बेर 
| : जंगत्न में मिलते देर ढेर । 
सामने खड़ा ऊँचा पहाड़, है गर्मी में भी यहाँ. जाड़ 
फैली जंगल में घनी भाड़, हैं बेर नदी की श्राड़ आड़ । 
पड़ता लाने में बड़ा फेर | 
देहरादून के मधुर बेर। 
जन आता है रे शरद काल, छदती बेरों से डाल्-डाल्, 
लख पीले-पीले लाल - ज्ञात, हो जाती मंत्री निहाल; 
थकते न नयन ये हेर हेर | 
... देहरादून के मधुर बेर। 
.. इस उद्धरण में सिफ एक वाक्य हो जाती मंसूरी निदाल्ल” ल्वान्नणिक है 
य वाक्य सीधे-सीधे मुख्याथ का संकेत करते हैं। “बच्चन” की निम्नलिखित 
कविता भी झ्रभिधाप्रधान दी है 
दोनों चित्र सामने मे 
: सिर पर बाल पने धुंधराले काले, कड़े, बड़े, भिखरे से 
मस्ती, श्राजादी, बेफिक्री, बेखबरी के ह संदेश | 
 माथा उठा हुआ ऊपर को, "भौंहों में कुछ टेढ़ापन है, . 
- दुनिया को है एक चुनौती, कभी नहीं क्ुकने का प्रण है ! 
सिर पर बालन कढ़े कंधी से तरतीबी से चिकने, काले, 
... जग की रूढ़ि-शैति ने जैसे मेरे ऊपर फन्‍्दे डाले। 
. भौहें भुकी हुई नीचे को, माथे के ऊपर है रेखां, 
आंकित किया जगत ने जैसे मुझ पर श्रपनी जय का लेखा | 
कं | | झाकुल--अन्तर ] 
कहा जा चुका हे कि मुख्याथ की बाधा होने पर जिस शक्ति से अ्रन्य अर्थ का 
प्रकाश होता है उसे लक्षणा कहते है। लक्षणा द्वारा शब्द का जो अर्थ निकलता 
. 5. है बह शब्दंकीष या व्याकरणु-प्रस्थं द्वारा सिद्ध नहीं होता, 
. लंक्षणा . पंर क्लोकव्यवहार या साहित्यमें।इस शक्ति का पद-पद पर सहारा 
-. .... - लिया जाता है.| जब कोई कहता: है कि 'घृत ही आयु है! 
तो सुनने वाले आयु का शथ: “उम्र' नहीं, 'बल्वदायक' त्गाते. है|. श्राशु का यह 
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अ्रथ शब्दकोष में नहीं मित्ष सकता | इस तरह अमिथा में शब्द के एकया 
पर्याय रुप में अनेक अथ द्वो सकते हैं पर उसी शब्द का दूसरे रूप में व्यवद्यार 
करके लक्षणा शक्ति द्वारा मुख्याथं से भिन्न और कभी-कभी विपरीत अर्थों' का 
बोध होता है। वाक्य में मुख्याथ की बाधा होने का तात्पय यह है कि उससें प्रयुक्त 
शब्दों के परस्पर सम्बन्ध में श्रयोग्यता माल्लूम पड़ती है। योग्यता का अभाव 
( अन्वयानुपपत्ति ) होने पर रूदिवश या किसी प्रयोजन से जब्म मुख्याथ से सम्ब- 
न्थित या उस पर आधारित जिस अ्रन्य श्रथ की उत्पत्ति होती है वही तक्ष्यार्थ है | 
इस प्रकार अमिषा में मुख्याथ ही सत्र कुछ होता है और लक्षणा में म॒ख्यार्थ 
बाधित होता है पर मुख्याथ के बाधित होने पर भी ल्क्ष्या्थ मुख्याथ पर ही आधारित 
श्रोर उससे सम्बद्ध होता है । मुख्याथ स्वाभाविक या सिद्ध श्रथ है' और लक्ष्यार्थ 
को स्वाभाविकेतर, कृत्रिम, अरोपित या कलह्पित अर्थ कह सकते हैं। लक्ष्याथ 
दो देतुओों से उत्पन्न होता है; १--रूढ़ि और २--प्रयोजन । अतः उन्हीं के 
अनुसार रूढ़ा और प्रयोजनवती दो प्रकार की लक्षणा होती हैँ | उसी तरह उपा- 
दान ओर उपलक्त॑ण की दृष्टि से उसके दो भेद हैं, उपादान लेक्षणा श्रौर लब्षण 


लक्षणा | फिर उपसेय-उपमान के आरोप या श्रेध्यवसान के आधार पर सारोपा 


ओर साध्यवसाना -ये दो लक्षणायं मानी गयी हैं। साइश्य और सादश्येवर 
श्राधार पर खड़ी होने से उसके गोणी झ्ररं शुद्धा दो रूप ओर हो जाते हैं। 
ये सब आपस में मिल कर अनेक प्रकार की लक्षणात्रों को. उसन्न करते हैं 
जैसे प्रयोजन के साथ साहश्य, उपादान और अध्यवसान का योग होने पर प्रयो- . 
जनवंती शुद्धा उपादान साध्यवसाना लक्षणा होती है। गूढू भौर अगूढ श्र 
के अनुसार प्रयोजनवती छात्तृणा के मी दो भेद हो जाते. हैं| पदगत और बाक्य- 
गत होने से रूढि ल्क्षणा के कुल १६ भेद और प्रयोजनवती के धर्म-मेद तथा. 
. घर्मि-मेद औ्ौर पदगत तथा :वाक्यगत होने से कुल ६४ भेद हो जाते हैं। इस 
प्रकार कुल मित्रा कर ८० लक्षणाये होती हैं । 
इन सब के परिचय तथा उदाहरण के लिये न तो अ्रवकाश ही है और न 
आवश्यकता ही | छायाबांदी कविता में जो ल्क्षुणायें. अधिक, दिखलाई पड़ती हैं. 
नहीं के बारे में यहाँ विचार किया जायगा | ४ 
.... शब्द का वह श्र जो व्युतत्ति तथा शब्दकोंष द्वारा मान्य अ्रथ से मिन्न 
होते हुए भी ज्ञोक स्वीकृत होता है, रूढ श्र्थ: कहलाता है और ऐसे शब्द को 
....  - रूढे' शब्द कहते. है,. ऐसे रूद शब्दया वाक्य के आधार 
रूढ़ा दाक्णा पर जब सुख्याथ से भिन्न अर्थ का बोध होता है तो वहाँ रूद्ा: 
लक्षणा होती है । । | 
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हैं कुपथ पर पांव मेरे श्राज दुनिया की नजर में | / बच्चन 3 
- ऋम्में दुनियाँ का रूढ़ श्रर्थ “दुनियाँ वाले! है। 
सो रहा है पंचनद ग्राज उसी शीक में ” प्रसाद ) 
इसमें भी पंचनद सो रहा है! का श्रथ है पंचनद के लोगों में जागति 
नहीं है | भाषा में प्रचलित अधिकांश मुहाबरे छाक्षृणिक प्रयोग ही हैं जो रूढ 
हो जाने के कारण रुढ़ि-लक्षणा कहल्लाते हैं जेसे :--- 
मैं बाट जोहती श्राशा ( निराला ) 
अनत्र दोहे के चने मिलेंगे दांतों को अजमाझी ( बच्चन ) 
गिरती कठिन गाज सी सिर पर कवि का हुदय दहला जाता है 
आँसू पी बरबस हँस हूँसकर ग्राण पिया को सममभाती है | ( दिनकर ) 
प्रयोजनवती लक्षणा-- 
किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिये जब ल्क्षणा होती है तो उसे प्रयोजन- 
चती लक्षया कहते हैं | 
नारी का बह हृदय, हृदय में सुधासिन्धु लहर लेता 
बाड़व-ज्यक्ञन उसी में जल्लकर कंचन सा जल रंग देता | प्रसाद ) 
इसमें मुख्याथे की बाधा यह है कि सुधा का सिन्ध्ु नहीं होता और अ्रगर 
हो भी तो हृदय में लहर नहीं हे सकता, फिर उसमें बाइव-ज्याल्ा का जल्ना तो 
झोर भी:कठिन है।. श्रतः इसका ल्क्ष्यार्थ यह है कि नारी के हृदय में अत्यधिक 
पविन्नता, शान्ति और माधुय भी होता है. और प्रेम भ्रथवा दुल्व की ज्वाला भी 
जत्ना करती है | 
उपादान लक्षश[[--- 
वाक्य का मुख्याथ जब्च बाधित होने के बाद भी दक्ष्यार्थ के भ्रंग के रूप में 
बना रहता है तो वहाँ उपादान लक्षणा होती है, जेसे 'तल़्बारें चत्न रही हैं! 
इसका मुख्याथ बाधित है क्‍योंकि तत्ववार श्रपने से नहीं चल्ल सकती; इसलिये 
लक्ष्यार्थ यह हुश्ना कि लोग तलवार से लड़ रहे हैं। यहाँ तल्नवार का मुझ्याथ 
अंगरूप से तश्ष्याथ में बना हआ। है ! ह 
मुकुट पहनते थे सिर, कभी. ल्ोथ्ते थे 
रक्त दिग्ध धरणी में रूप की विजय में | ( प्रसाद ) 
इसमें ह्क्ष्या्थ यह है कि किसी के सिर पर मुकुट रखा जाता था और 
. किसी का स्तर तत्षवार से कांट दिया जाता था। यहाँ भी द्क्ष्यार्थ में. अंगरूप 
- प्रेंसिर का वाच्यार्थ बना हुआ है। 7... 
' . फक्षम उठी कविता लिखने को ( दिनकर ) 
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बात बात पर बजीं किरीचें। (दिनकर ) 
इन दोनों में भी मुख्याथ लक्षयार्थ के साथ अंग रूप में बत॑मान है । 
छजक्ष॑श-लक्ेण[--- 
इसमें शब्द का मुख्याथ अपने स्वरूप को छोड़कर लक्ष्योथ का उपल्त्तण 
मांत्र रह जाता है- 
रोम - रोम में नन्दन पुलकित 
सांस सांस में जीवन शत - शत 
स्वप्न - स्वप्न में विश्व अपरिचित 
मुभमें नित बनते मि्ते प्रिय, स्वर्ग मुझे क्या, निष्किय तय क्‍या! 
यहाँ पुल्लकित नन्दन का अर्थ पुल्षक उत्पन्न करने वाला आनन्द श्रौर 
स्वप्न-स्वप्न! का श्र्थ कल्पना और इच्छित विश्वास है। इस प्रकार उत्त शब्दों 
के मुख्याथ उनके हाक्ष्यार्थ के उपलक्षणमात्र रह गये हैं | 
सारोपा द्क्षणा-- । 
इसमें उपमान श्रीर उपमेय का अमेद-भाव होते हुये भी उपमेय निगीण 
नहीं होता, बना रहता है | यह लक्षणा रूपकात्ंकार का बीज है। - 
तेरा मुख सह्यस अरुणोदय, परछाईं रजनी विधादमय महादेवी ] 
इस हृदय-कमत्न का पिरना अक्षि-श्रत्षकों की उत्षकन में | 
असू-मरनद का गिरना मिलना निश्वास-प्रवन में | [ प्रसाद] 
एन पंक्तियों में मुख पर अंदणोदय का, श्रक्षकों पर रजनी को, हृदय पर 
कमल का, श्रद्ञक पर अत्लि का, आँखू पर मरूद का ओर निश्वास पर पवन का 
आरोप किया गया है । 
साध्यवसाना लक्षणा-- 
इसमें उपभेय का उपमान में अ्ध्यवसान होने से ऐसा अभेद-भाव उत्पन्न 
होता है. कि. उपमेय निगीण या आखच्छादित हो जाता है | अर्थात उपमेय 
'शब्दंत; प्रकट नहीं होता, उपपान द्वारा ही उसका बोध होता है | यह लक्षण 
साध्यवसान-रूपक या रूपकॉविशयोक्ति का बीज है.। 5७ 9००4७ , + 
पतरभाड था; भाड़ खडे थे सूली सी फुलवारी में; . 
किसल्लय, नव कुसुम विछाकर आये तुम इस क्यारी में। 
बाँधा था. विधु को किसने इन काली जंजीरों से 
«»  भणियालें फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से ! ः 
इन पंक्तियों में पतकड़, काड़, फुल्वारी, किसल्षय, कुछुम; कयारी, विधु, 
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आदि उपमानों में उनके उपमेय नीरसता, अ्रसौरदय, यौवन, आनन्द, जीवन, 
मुख आदि का अ्रध्यवसान किया गया है जिससे उपमानों के बाच्यार्थ बाधित 
होने पर लक्ष्याथ उपमेयों का ज्ञान होता है । | 
गौणी लक्षणा-- 
जब साहएय के आधार पर छाक्ष्याथ का बोध होता है तब गौणी लक्षणा 
होती है | ऊपर के साध्यवसाना छाक्षणा के उदाहरण की दूसरी कविता में गौणी 
लक्षणा स्पष्ट है। 
'शुद्धा द्शा--- 
साहश्य के अ्रतिरिक्त भ्रन्य सम्बन्धों जैसे कार्म-कारणु, आंगांगि-माय आदि से 
उत्पन्न लक्षणा शुद्धा लक्षण होती हे | | 
है छाज भरे सौन्दर्य बता दो मीन बने रहते हो क्‍यों! [| प्रसाद ] 
सतत व्याकुछता के विश्वाम श्ररे, ऋषियों के कानन-कुझ ! | प्रसाद | 
जगती के तरुबर में प्रतिपल्ल जो छगते गिरते पल्लाव दल | [ बचन ] 
.. आँसुओं का कोष उर, हम श्रश्न की टकसाल् [ महादिवी ] 
इस पंक्तियों में 'सीन्द्य” शझरर “व्याकुक्षता? का प्रयोग सुख्दर शौर व्याकुल 
व्यक्तियों के ब्विए हुआ है | श्रतः यहाँ ग्राधार-ग्राविय सम्पन्ध है । उसी तरह 
जगती में तरुघर का तथा हग में व्कसात्न का अमभेर आरोप किया गया है जिसका 
आधार कर्मसाम्य है, अतः यहाँ शद्भधा लक्षणा है । 
गूह और शागूढ़ व्यंग्या लक्षणा-- .. 
जहाँ वाक्य के व्यंग्याथ की उसकी गूढ्षता के कारण कुछ ही लोग समकत 
सके उसे गूढ़ व्यंग्या लक्षणा कहते हैं और जहाँ उसका व्यंग्या्थ सहज बोध्य 
. होता है वहाँ अगूढ़ व्यंग्या लच्षणा होती है। थे दोनों ही प्रयोगनबती जज्ञणा 
के भीतर आती हैं। हर । 
इस प्रकार आल्ंकारिकों ते लक्षणा के श्रनेक भेद अ्रनेक दृष्टियों से किये हैं । 
ये स्वच्छुन्द होते हुए भी एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। उनके मिश्रण से 
लक्षणा के कुल ८० भेद माने गये हैं। उनमें से कुछ के उदाहरण नीचे दिये 
, जा रहे हैं ॥ 
अयोजनवती: गौणी सारोपा छोक्षण लक्षणा-- ।$ 
पत्चक-यबनिका के भीतर छिप हृद्यमण्च पर छा-छुविभय. [फ्ख].. 
-निश्चल जल्ल के शुत्रि दर्पण दा “ +% [फल] 
.- सिकता को सस्मित सीपों पर सोती की ज्योत्त्ता रही विचर . [ पन्‍्त ] 
.. . - अयोम-सर सें हों उठा बिकसित शारुण आलोक शतदृल्ल ,.. [ दिनकर ] 


_ हने-से यह प्रयोगनवती लक्षण लक्षणा मी है। 
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यहाँ उपमान-उपगेय का - अमभेद-भाव होते हुये भी उपमेय के बने 
रहने के कारणं सारोपा त्क्षणा है| उपमेय का महत्व और सौन्दर्य बढ़ाने के 
प्रयोजन से ऐसा किया गया है, अतः यह प्रयोजनवती और मुख्याथ के लक्ष्यार्थ 
का उपलक्षणमात्र होने से लक्षण-लक्षणा हुईं । उपमेय और उपमान में साहश्य- 
सम्बन्ध होने के कारण यह गौणी लक्ष॑णा है । 
ग्रयोज नवती शुद्धा सारोपा लक्षण लच्षणा-- हल हे. 
(१) नव अवॉग-शर-हत व्याकुल् उर 2 [ निराज्षा | 
(२) भावुकता अंगूर लता से स्रींच कल्पना की हाला, 
कबि बन कर है साक़ी आया मरकर कविता का प्यात्ा | 
पाठक गश हैं पीने चाले पुरतक मेरी मधुशात्ा[ बच्चन | 
इसमें उपमेय-उपमान में साइश्येतर सम्बन्ध होने से शुद्धा लक्षण है । 
भ्रयोज्ननवती गौणी साध्यवसाना लक्षण लक्षण--- 
बाँधा था विधु को किसने इन काक्ती जंजीरों से, 
मणियवाले फशणियों का मुख क्‍यों भरा हुआ हीरों से ! 
विद्रम सीपी सम्पुट में मोती के दाले केसे 
है हंस न, शुक यह फिर क्‍यों चुगने को मुक्ता कैसी! [ उ्रसाद ] 
यहाँ उपमान में उपगेय का श्रध्यवसान हो गया है | उक्त पदों का सुख्याथ 
बाधित होने से साहएय-सम्बन्ध के आधार पर लक्ष्याथ का बोध होता है। शेष 
बातें पूरवबत हैं | भ्रतः यहाँ प्रयोजनवती गौणी साध्यवसाना लक्षण लक्षणा है । 
अयोजनवती शुद्धा साध्यवसाना लक्षण ज्ञक्षुणां--- 
मंझा; भकोर, गजल था, बिजली थी, नीरंद माला, 
- पाकर इस शूत्य हृदय को सबने श्रा डेरा डाला |; [ प्रसाद ] 
ठ-उठ री लघु-लघु लोल लहर | | 
तू भूल न री पंकज-बन में 
इस जीवन के सूनेपन में 
ओर प्यार पुलक से भरी, हलक भर चूम-पुल्िन के विरस अधर | [ प्र्ताद] 
ह इसमें उपमान: में उपसेय का अध्यवसान होने तथा मुंख्याथ और . 
_. ध्ष्यार्थ में साहश्येतर सम्बंध होने से शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा है | अमस्तुत- . 
- योजना के -सामिप्राय होने और मुख्याथ का लक्ष्याथ के उपबक्षण सात 





अथोजनबती शुद्धा साध्यवक्ताना उपादान लक्षणा-- 6.2४ 
उठती है नेंग्ग तल्नवार जब स्वेतञ्ता की |--निराक्षा 
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सतत व्याकुल्ता के विश्वाम अरे, ऋषियों के आनन-कुञ्ज |--प्रसाद्‌ 
उपयुक्त पदों का मुख्याथ बाधित होते हुए भी छाक्ष्याथ के अंग रूप 
में बतमान है। यहाँ 'तल्नवार उठती है? का यह अर्थ है कि तलवार चलाने वाले 
वीर तलवार से युद्ध करते हैं। इसी तरह “व्याकुल्ता' का श्र है. ऐसे व्यक्तित 
जिनके हृदय में व्याकुल्नता है। श्रतः यहाँ प्रयोजनवती शुद्धा साध्यवसाना उपादान 
' लक्षण है | 
रूढ़ा शुद्धा साध्यवसाना लक्षण लक्षणा-- ' 
(१) किन्तु जबत्र पवत पड़ा आ शीश पर मैं सह न पाया |--बचचन 
(२५) किस विजय पर ढोल्ष पीटू किस पराजय पर घुने लिए |--बच्चन 
(३१) ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना &।--निरात्रा 
रेखांकित मुद्दावरे लोक-प्रसिद्ध हैं. श्रतः यह रूढ़ा तक्षणा है | इन मुहाबरों 
का मुख्याथ बाधित होने से ल्क्ष्याथ 'मुसीबतों की अधिकता!, खुशी मनाना! 
और “झ्पकार का बदला अत्यधिक अपकार से देना? है। इन श्रथों का उपयु क्त 
मुहाबरों में अध्यवसान हुआ है, उनगें परस्पर साहश्य-सम्भन्ध होने के कारण 
शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा है। साथ ही मुख्याथ के लक्ष्याथ का उपलक्षण मात्र 
रह जाने से लत्षण लक्षणा भी 
रूढा शुद्धा सारोपा लक्षण लक्षणा--- 
. (१) छोड़ो यह हीनता, 
. साँप भारतीन का, 
.. फेकों . वृर ।+निश्षा 
| (२) बादल बिर आये जो विपत्तियों के क्षत्रियों पर |--निरला 
ह्ोक-प्रसिद्धु होने से उपयुक्त मुहावरों में रूढ़ा लक्षणा है | पहले में 'हीनता? 
और आस्तीन के सांप! में अमेद भाव होते हुए भी हीनता के मुख्यार्थ के बने' 
रहने के कारण सारोपा लक्षणा है । उसी तरह दूसरे में विपत्तियों श्रौर बाइल का 
ऋारोषित अभेद है। दोनों में उपमान-उपमेय के बीच तातम्ये-सम्बन्ध 
होने से शुद्धा लक्षणा है। उपयुक्त मुद्गावरों का मुख्याथ अ्रपन्ते को खोकर लक्ष्याथ 
का उपलक्षण मात्र रह गया है, अतः लक्षण लक्षणा है।.. - 
.. अपयुक्त उदाह्रणों से स्पष्ट है कि छायावादी कविता में ल्ाज्षणिक प्रयोगों की 
अधिकता है | यदि केवल लाज्षणिक प्रयोगों की अधिकता ही रहती तो छायावादी- 
कविता में कोई अधिक विशेषता नहीं रहती क्योंकि संस्कृत:ओर हिन्दी के पुराने 
साहित्य में भाषा-भंगरिमा -शौर ज्ञाक्षणिक वैचित्यः की कसी नहीं रही है ।. 
. चअस्तुतः छायावादी कविता की विशेषता लाक्षणिक प्रयोगों-की नवीनतां में है |. 
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हि 


उसमें कवियों ने अपनी सूह्म कल्पना के कल पर नवीन अप्रस्लुतों-प्रतीक 
उपमान आदि--को योजना अधिकतर लक्षणा शक्ति के सहारे की है। उन्होंने 
लाज्षणिक प्रयोगों में कहीं-कहीं इतना अधिक साहस दिखल्लाया है कि लश्ष्या्थ 
का बोध होना कठिन हो जाता है। कहीं-कहीं दोहरी तेहरी हक्षणाओ्रों तक की 
योजना की गई दे जिससे कविता अत्यन्त छुरूह प्रतीत होती है | इन्ही 
अत्वाभाविक और दुरूद लाक्षणिक प्रयोगों के कारण ही छायावादी कविता जन 
सामान्य के बीच नहीं पहुँच सकी । फिर भी ल्ञाज्षण्पिक प्रयोगों के कारण हिन्दी 
भाषा अधिक शक्तिमती, व्यक्षक और चित्रात्मक हुई, इसमें कोई सम्देह नहीं | 


... कहा जा चुका है कि जब किसी वाक्य के अर्थनरोध में भ्रभिधा, लक्षणा 
और तात्यय इत्तियाँ अपना अपना कार्य, करने के बाद शमित हो जाती हैं उस 
समय यदि किसी अन्य अथ का बोध होता है तो वह उस वाक्य 
व्यंजना का ब्यंग्याथं है श्रोर शब्द की जिस शक्ति के सहरे इस अर्थ 
का बोध होता है उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजना से भाषा में 
सूक्ष्म और गूढ़ भावों तथा उनकी तीव्रता और गहराई को व्यक्त करने की शक्ति 
उत्पन्न होतो है | न्याय और सीमांसा के आचार व्यंजना शक्ति को नहीं मानते, 
किन्तु आ्राल्नंकारिक इसे स्वीकार करते हैं। श्रभिधा और लक्षण से व्यंजना इस 
ञ्थ में मिन्न है कि अभिधा और लक्षणा केवल शब्द के बल पर अ्रथनोध 
कराती हैं किन्तु व्यंजना श्रथ के बल्ल पर भी अगन्याथ को व्यंजित करती है | इस 
प्रकार शाब्दी और आर्थी दो प्रकार की व्यंजना होती है। वस्तु, भ्रलंकार और 
रस की दृष्टि से तीन प्रकार की व्यंजना होती है ।- बस्तुव्यंजना, अलंकार- 
व्यंजना और भाव-व्यंजना | व्यंजना जहाँ शब्द के बल पर व्यंग्याथ का बोध: 
कराती है वहाँ बंह दो प्रकार की होती है; श्रमिधामूल्ा और लक्षणामूल्रा । 
इनमें अ्रमिधमूला शाब्दी व्यंजना के १५, लक्षणामूल्ा के ३९ और शझआार्थी 
व्यंजना के ३० भेद माने गये हैं। ॥॒ 
अभिधासूज्षा शाबदी व्यंजना-- पल पी 
श्भिधामूला शाब्दी व्यंजना में संयोग, वियोग, साहचये, विरोध, अथ). 
. प्रकरण, लिंग, अन्यसन्निधि, सामथ्यं, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति, स्वर, चेश 
आदि के कारण श्रनेकार्थी शब्दों के किसी एक अर्थ के बोध होने से वाच्यार्थ के 
उपरास्त ब्य॑ग्याथ की प्रतीति होती है । अ्मिषा के नियंत्रित होने पर इसकी' 
उप्चत्ति होती है, भ्रतः अमिधा-प्राश्रित होने के कारण यह अ्रमिधामूला कही: 
जाती है| 08430 5 का कक | 
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(१ ) श्राह यह मेरा गीज्ला गान ! 
वर्ण-बर्ण है उर की कम्पन, 
शब्द-शब्द है सुधि की दंशन 


चरण-चरण है आह। [ पन्‍्त ] 
( २) चातक की चकित पुकारें ह 
श्यामाध्यनि सरत् रसील्ी । [ प्रसाद | 


यहाँ 'बण! और “चरण! का अर्थ रंग” और 'पांव”ः न होकर प्रकरण के 

कारण ध्यनि का वण! और कविता का चरण” हो गया है | अश्रत; यहाँ प्रकरण- 

सम्भवा अ्रमिधापूत्रा व्यंजन है। उसी तरह श्यामा का अथ यहाँ स्त्री या रात्रि 
न होकर कोयल्ष है | 

(१) ल्ोचनों में ल्लावए्य अनूप | [ पन्‍्च ] 

(२ ) निर्जन जल्लधि-वेल्ा रागमयी संध्या से । [ प्रसाद | 


यहाँ पहल्ली पंक्ति में ओचित्य के कारण लावण्य का अर्थ सौन्दर्य है क्योंकि 
खोचनों में नमक का गुण नहीं होता । उसीप्रकार 'जन्लधि-त्रेत्ञा' में साहचये के 
कारण बेला का श्रथ तय है, बेला फूल नहीं । अतः पहले में झचित्यसंभवा 
अभिधामूलो शाब्दी.व्यंजना है| 
लक्षणामूला शाब्दी उर्य जना-- 

. यह बच्षणा पर आश्रित होती है। ब्क्ष्याथं का प्रयोजन जिस शक्ति के हार। 
ज्ञात होता है वह लक्षणामूल्रा शाब्दी व्यंजना कहल्लाती है । प्रयोजनवती ल्क्षणा 
के जितने भेद होते हैं, लक्ष॑णामूला व्यंजगा के भी उतने ही भेद होते हैं। 
अपोजनबती लक्षणा के उदाहरण ही इसके भी उदाहरण हैं। 

जल उठा स्नेह दीपक सा ' नवनीत हृदय था भेरा 
अब शेष धूम-रेखा से चित्रित कर रहा अ्रैँथेश |. [ प्रसाद ] 
इस पहली पंक्ति में प्रयोजनवती सारोपा लक्षण लक्षणा है श्रौर दूसरी में . 
. 'अयोजनवत्ती साध्यबसाना लक्षण लक्षुणा। इसमें विरूजन्य निराशा की अतिशयता 
ज्यंग्य है; अ्रतः यहाँ तक्षुणामूल्वा शाब्दी व्यंजना है । 
तीर पर कैसे रुकूँ में आज छहरों में निर्मत्रण 
आ रहीं प्राची क्षितिज से प्लींचने वाज्षी सदाये, 
मानवों के भाग्य-निर्णायक्क सितारो, दी हुवायें | 
.... नाव नाबिक फेर ले जा, है नहीं कुछ काम इसका ..« 
...._ आज हहरों से उत्नझने को फड़कती हैं शुजायें। . [ बच्चन ] ... 
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इसमें प्रयोजनवती साध्यवसाना लक्षण लक्षणा है। लक्ष्यार्थ से. कवि का 
अत्यधिक उत्साह व्यज्ञित हुआ है। इस प्रकार यहाँ लक्षुशामूला शाब्दी 
व्यंजना है । | । । 
आर्थी व्यंजना-+- । 
आर्थी व्यंजना वह शब्दशक्ति है जो निःनल्रिखित दस बातों में से किसी 
एक या कई की विशेषता द्वारा व्य॑ग्यार्थ की प्रतीति कराती है -- १ --चक्ता, 
२--त्रोधव्य या श्रोता, ३--काकु, ४-वक्‍्य, ४--वाच्य, ६--अ्न्यसब्रिधि 
अर्थात किसी तीसरे को सुनाकर किसी से कुछ कहना, ७--प्रस्ताव या प्रकरण, 
८-देश, ९--काल और १०--चेश | वाच्यार्थ, दक्ष्याथ या व्यंग्थार्थ पर 
आधारित होने से इन दस भेदों में प्रत्येक के तीन. भेद हो जाते हैं। इस 
प्रकार श्रार्थी व्यंजना के तीस भेद हैं। यहाँ सबका उदाहरण देने की आवश्यकता 
नहीं है। कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं । प्ज 
देशबैशिष्ल्य-- द पे 
हिल्लते ध्रुम-दल् कल्न किसलय, देती गलबाँही डाली । 
फूलों का चुम्बन, छिंड़ती मधुपों की तान निराल्नी |. [ प्रसाद ] 
इसमें बातावरण के चित्रण द्वारा. कबि के अतीत जीवन के मिलन-छणों . 
के अ्रभिसारादि की व्यंजना हुई है।. अतः वातावरण या देश के वर्णनसे 
संभूत होने के कारण तथा बाच्यार्थ से व्यंग्य की प्रतीति होने से यहाँ देश- 
चेशिष्य्योघपन्न बाच्यसंभवा आर्थी व्यंजना है। | " 
कालबैशिष्य्य-- आर टी 
.. स्तब्ध निशा है, सुंत्त सकल जग, वेसुध है मदमत समीरण, । 
.. अंग-राग से गंध-अंध जग, सुरमित चंदन-चर्चित यौवन। [ नरेन्द्र | .. 
. इसमें अभिसार के लिये उपयुक्त काल के चित्रण द्वारा -कविं ने अपनी 
प्रिया से श्रपनी वासना की तृप्ति के लिए व्यंग्य रूप में निवेदन किया है | 


--- खलक्ष्याथ से व्यंग्य की प्रतीति होने से यह काल्वैशिष्य्योपन्न लक््यसंभवा शआार्थों 


“ - व्यंजनां है। विरहजन्य वेदना की भ्रतिशयता की | प्रतीति निम्नलिखित कविता . 
में भी कालवैशिष्य्य के कारण ही व्यंग्य द्वार हो रही है; 
ड़ कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाये,... 

स्वर्गज्ञा की धारा में उज्चल उपहार चढ़ाये |. [ प्रसाद |.. 


३७२ छावावाद- युग 


वाच्यवैशिष्ट्य-- | 
जिसने उसको ज्वाज्ञा सौंपी, उसने इसमें मकरूद भरा; 
अआल्लोक लुय॒ता वह घुल्न-झुल्ल, देता कर यह सौरभ विखरा, 
दोनों संगी, पथ एक, किन्तु कब्र दीप खिल्ला, कब फूछ जला | 

ह [ महादेबी ] 

- इसमें दीपक और फूल का वर्णन करती हुईं कवयित्री कहती है कि दोनों का 
निर्माता एक है, दोनों का जीवन त्यागमय श्रौर रंगीन है, दोनों ही विश्व का हिंत- 
साधन करते हैं किन्तु किर भी फूल खिलता है और दीएक जल्नता है। व्यंग्यार्थ . 
यह है कि दुखमय त्याग से ही पवित्र और महान उद्देश्य की पूर्ति होती है । इस 
ब्यंग्यार्थ से फिर यह ब्यंग्य ध्यनित होता है कि विश्व-नियन्ता जिस वस्तु से जो 
कार्य-साधन करना चाहता है, करता है, व्यक्ति या वस्तु उसके साधन मात्र हैं। 
: इस प्रकार वाच्य की विशिष्ठता से उत्पन्न होने ओर व्यंग्य से उत्पन्न व्यंग्य होने 
के कारण यहाँ वाच्यवैशिष्य्योपन्न व्यंग्यसंभवा झार्थी व्यंजना है । 


मु छंद और लय 
काव्य के रूपों औ्रर अभिव्यक्ति के विभिन्‍न ढंगों के अतिरिक्त छायावाद- 
झुग में कबिता के छुंद और लय में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए. | इस परिवत॑न 
के मूल में भी वही कारण थे जो छायावादी कबिता की भावना और विचारों 
के परिवतन के मूल में थे। कहा जा चुका है कि काब्य में भाव श्ौर शैल्ली दोनों 
ही अन्योन्याश्रित हैं। प्रत्येक नये युग की अनुभूतियाँ पिछुले थुगों की अनुभूतियों 
से बहुत कुछ मिन्‍न होती हैं, अ्रतः उनकी श्रमिव्यक्ति में भी स्वभावतः भिन्‍नता 
आ। जाती है। भाषा में अपनी एक स्वाभाबिक लय होती है और कविता इस 
लय में कुछ ऐसी विशेषता पेदा कर देती हैः जिससे वह गद्य की भाषा से भिन्न 
हो जाती है । वह विशेषता प्रधानतया इस कारण उत्रन्न होती है कि कविता 
सामूहिक भावनाओ्रों की वेयक्तिक ओर उत्कृष्ट श्रभिव्यक्ति होती है। सामूहिक 
भाषनाश्रों के कारण ही कविता में वह शक्ति श्रा जाती है कि बह समाज के 
विभिन्न व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट सम्पक में ल्ञा देती है। साधारणतया 
समाज में लोग एक दूसरे को देखते-जानते हुए भी श्रपनी अल्लग-अल्वग सत्ता 
बनाये रखते हैं यद्यपि उनकी शारीरिक और सामाजिक क्रियाएँ बहुत कुछ एक 
सी होती हैं। कविता का सम्बन्ध बहुत कुछ सहजात प्रब्ृत्तियों से है इसलिए . 
वह समाज के विभिन्न व्यक्तियों को ऐसी उत्तेजनापूर्ण स्थिति में पहुँचा देती है 
जहाँ वे चेतना के व्यक्तिगत घेरे को तोड़कर सामाजिक चेतना की भूमि पर पहुँ 
जाते हैं। इसी प्रक्रिया को साधारणीकरंण कहते हैं जिसमें पाठक अथवा 
सामाजिक अपने स्व को सामूहिक भावषनाश्रों में ब्रिंलीन करः व्यक्तिगत सुल- 
चबुख से ऊपर उठ जाता है | इस स्थिति में पहुँचाने के लिए. कविता का समसे 
 बंड़ा अख् लय है। 
-. लय और उसके विशिष्ट तंथा मर्यादित रूप छुंद का आधार आबूत्ति और 
आशान्विति है। कविता हो नहीं, गद्य में भी एंक लय होती है जो उच्चारण और 
.... व्याकरण के नियमों से अंनुशासित होंती है। चूँकि भाषा 
तय... - सामाजिक होती है अ्रतः प्रत्येक व्यक्ति भाषा की लय को 
...-  : संस्काररूप में बचपन से ही ग्रह करने लगता है और इसी 
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लिए जन्न कोई व्यक्ति दूसरी भाषा बोलता है तो उसकी लय को सहज ही नहीं 
पकड़ पाता और बहुधा उपहास का पात्र बनता है। अ्रैंगरेजों और बंगाली लोगों 
को हिन्दी बोलते हुए सुनकर हँसी इसलिए श्राती है कि हमारे कान उस लय 
के अभ्यस्‍्त नहीं हैं. जिसमें वे हिन्दी बोलते-हैं । उसी प्रकार प्रत्येक भाषा की. 
अपनी लय, अपना उच्चारण, अपने स्वराधात आदि होते हैं और उन भाषाश्रों 
के बोलने वाले उन्हीं के अरभ्यक्त होने के कारण जब किसी को उस भाषा में, 
बोलते हुए सुनते हैं तो चाहते हैं कि बोलने वाला व्यक्ति भी ' उन्हीं की तरह 
उचित ढंग से शब्दों का उच्चारण, उसकी ध्यनियों की आइसि और स्वर या 
व्यंजन पर आघात करे, अर्थात वे बोलने वाले से एक खास प्रकार की समन्वित 
लय की आशा रखते हैं । यह क्रिया किसी व्यक्षित में सचेत रूप से नहीं, भ्रना- 
यास होती रहती है । बस्तुतः क्षय भाषा के शरीर की नाड़ी की गति की तरह है 
'जो शरीर की विभिन्न अवस्थाओं में बदलती रहती है। उसी तरह भाषा की 
तय भी मानसिक स्थितियों, उत्तेजना, अवसाद और चिन्तन थ्रादि के अनुरूप 
प्रदल्वती रहती है। अत; दर्शन और कविता की भाषा और उसकी लय एक 
सी नहीं हो सकती। गद्य और पद्म की भाषा और उसकी हाय में भी इसी 
नियम के अनुसार मिक्नता होती है । जग्म किसी विषय पर ठीक-ठीक सोच-बिचार 
किया जायगा तो उसको अ्रभिव्यक्तित गद्य में दी होगी । छाय, छुंद और तक की 
सीमाएँ गद्य के लिए बन्धन की तरह हैं। गद्य भें ठीक-ठीक सोच-विचार 
श्र वरणन के लिए कोई रोक नहीं रहती किस्तु कविता की ढय और उसके. 
छुंद बुद्धि से अधिक भावनाओ्रों से और वर्णन से अ्रधिक चित्रण से सम्बन्ध 
रखते हैं। द न ः 
गद्य या पद्म में ही नहीं, मनुष्य के जीवन में भी एक लय है. जो विविध 
भ्रवस्थाओं और रूपों में प्रकट होती है | मधुर भावों का संगीत, परुष विवेक का 
वादन और नाना प्रकार की क्रियान्रों का हास्य तथा ताएडव ृत्य, ये सब जीवन 
. की ्य श्रौर उसके छुंद की विविध अरमिव्यक्तियाँ हैं। इसलिए भाषा की हाय 
जीवन की तय से असंबद्ध नहीं है श्रौर यही कारण है कि व्याकरण, भाषाविशञन, 
-अुंदशात्र, अलंकारशासत्र, संगीतशात्ष झ्रादि का रूप विभिन्न थुगों के. 
परिवर्तित जीवन की लग के सांथ बदलता. रहता है और मलुष्य-जीवन ही क्यों, 
.. विश्व की म्त्येक जड़-चेतन वस्तु के अलित्व---उसके जीबन--में एक प्रकार की 
गति और तय है | गति का श्रर्थ है प्रवाह | प्रत्येक वस्तु का जीवन प्रवाहसय . 
है और उस प्रवाह में एक प्रकार का स्पददन, एक लग अवश्य है. जिसे दिशा 
. और काल की भूमिका में रखकर देखा जाता, है.। नदी का प्रवाह और उसकी... 
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कल्न-कल्ञ ध्वनि संगीतमय होती है। पेड़-पौधे हवा में एक लग के साथ ममते 
श्रौर मर्मर संगीत सुनाते हैं | प्रत्येक अु-परिमाणु में श्राकर्षण और विकर्षण, 
स्थिति शनौर विकास के इन्द्र के बीच एक गति दिखलाई पड़ती है ; विश्व-बक्ांड 
के नक्षत्र-मह आदि सभी एक गति से संचालित हैं; सबमें एक निश्चित लय है। 
श्रंगरेजी के रिदूम (॥रे॥ए ) का श्रर्थ भी जीवस्त बस्तुओं का निरंतर 
स्पन्दन या प्रवाह ही होता है। इस प्रकार जड़-चेतन वस्तुओ्ों की स्पनद्नशील लय 
. को मनुष्य प्रतिक्षण सहज और अ्रनजान रूप से अहरण करता रहता है! इसी- 
लिए कहा जाता है कि भाषा, छुंद, संगीत श्रादि की उत्तत्ति प्रकृति के अनुकरण 
से हुईं। घड़ी की नियमित ध्वनि का अनुकरण कर कोई कहता है कि वह टिक 
टिक-टिक कर रही है; कोई कहता है कि टिक-टाक-टिक-ठाके कर रही है| रेल- 
गाड़ी की क्षय का भी इसी प्रकार अनुमान द्वांरा अनुकरण किया जाता है | 
किन्तु बत्तुतः उन वंस्तुओं की ज्य को व्यक्ति अपनी मानसिक भावनाओं के 
अनुरूप अहण करता और इसीलिए. भिन्न-मिन्न ढंग से उसका अनुमान या 
रोप करता है | अ्रपने ध्यान को काल और स्थान विशेष में केद्धित करने के 
लिए सहज भाव से मनुष्य जिस मानसिक गति का विधान करता है वही लय 
है| अतः लय वस्तु पर आधारित होते हुए भी श्रात्मगत होती है। चूँकि प्रत्येक 
व्यक्ति का शारीरिक स्पन्दन, उसकी चिन्तन-शक्ति तथा श्रन्य मानसिक और 
शारीरिक शक्तियाँ मिन्‍न होती हैं, श्रतः किन्हीं भी दो व्येक्तियों का किसी वस्तु 
पर आरोपित या अ्रनुमित स्पन्दन, गति, लय और ध्वनि का स्वरूप एक जैसा 
नहीं होता । इस कारण प्रत्येक व्यक्ति की भाषा, प्रत्येक कवि का छुंद श्रौर लय- 
विधान भिन्‍न होता है।.... ः + 


किन्तु ऊपर कहा जा चुका है कि कविता की ल्य एक सामाजिक. वस्तु है 

और वह व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति बनाती है । यह कथन ऊपर-ऊपर से देखने 
पर क्षय की व्यक्तिनिष्ठ सत्ता के सिद्धान्त का विरोधी मालूम पड़ता है किन्तु बात 
ऐसी नहीं है । सहजात प्रवृत्तियों में समानता होने के कारण संमाज के मिन्‍न- 
मिन्‍न व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से परस्पर सम्बद्ध होते हैं। इसलिए -उनका लग-बोध 
भी एक दूसरे के समान ही होता है । लय सबको एक सूत्र में पिरोती है. और 


- व्यक्तिगत पृथकता के घेरे को तोड़कर सभी व्यक्तियों को सहजात प्रद्नत्तियों की... 


संमान भूमि पर पहुँचाती है। एक समाज के भीतर प्रचलित भाषा और छुन्द 
. की ल्य दूसरे समाज के व्यक्तियों को उत्तेजित कर समानता की भूमि पर पहुँचाने 
में अधिक समर्थ नहीं हो सकती | संगीत की लय एक सीमा तक ऐशा कर. 
सकती है क्‍्योंकिं वह भाषा की श्राश्निता नहीं होती, किन्तु गे या. कविता की _ 
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लय ऐसा नहीं कर सकती। पंत जी का 'यह कथन ठीक ही है कि “भाषा 
संसार का नादमय चित्र है, ध्यनिमय स्वरूप है । बह विश्व के छत्तंत्री की कगकार 
है जिसके स्वर में बह श्रमिव्यक्ति पाता है | विश्व की सभ्यता के बिकास तथा 
हास के साथ वाणी का भी गरुगपद्‌ विकास तथा हास होता। मिल्न-मिन्‍्न 
भाषाओं की विशेषताएँ मिन्‍न मिन्‍न जातियों तथा देशों की सम्यता की विशेषताएँ 
हैं| संस्कृत की देव वीणा में जो आध्यात्मिक संगीत की परिपूर्णता है वह संसार 
की श्रन्य शब्दंत्रियों में नहीं, और पाश्चात्य साहित्य के विशद यंत्रात्षय में 
जो विशान के कल्न-पुर्जों की विचित्रता बारीकी तथा सज-घज है वह हमारे 
भारती-भबन में नहीं | प्रत्येक युग की विशेषता भी संसार की बाणी पर शपनी 
छाप छोड़ जाती है। एक नित्य तत्य है, एक अनित्य ; अ्रनित्य सत्य के 
छणिक पदचिन्द संसार की सभ्यता के राजपथ पर बदलते जाते; पुराने मिट्ते, 
नवीन उनके स्थान पर स्थापित होते रहते हैं। नित्य सत्य उसके शिल्ञालेखों 
में गहरा अंकित हो जाता है उसे कालानिल के झोंके नहीं मिटा सकते |,... . . 
जो अपने सद्य;सवर में सनातन सत्य के एक विशेष अंग को बाशणी देता है, 
वही नाद इस युग के बायुमंडल्न में गूँज उठता, उसकी हत्तन्त्री से नथीन छुंदों- 
वालों में नवीन रागों-स्वरों में प्रतिध्यनित हो उठता; नवीन घुग अपने लिए 
नवीन वाणी, नवीन जीवन, नवीन रहस्य, नवीन स्न्दन-कम्पन तथा नवीन 
साहित्य हे. झाता और पुराना जी पतकड़ इस नवजात बसंत के लिए बीज 
तथा खाद स्वरूप बन जाता है। नूतन युग संसार की शब्दतंत्री में नूतन ठांट 
जमा देता, उत्का बिन्यास बदल जात ; नवीन युग की नवीन आकांज्ाश्रों 
क्रियाओं, नवीन इच्छाश्रों, आशाओं के अ्रमुसार उसकी. वीणा से नये 
गीत, नये छल्द, नये राग, नई रागिनियाँ, नई कह्पनाएँ तथा मावनाएँ फूय्ने 
लगती हैं”  पहलाव की भूमिका--प्रृष्ठ १५-१६ ] 
. पतन ने छंद भ्रौर तय के सम्प्रन्ध में परिवर्तन की जो बात कही है इससे 
. किसी का विरोध नहीं हो सकता | छुन्द श्रौर तय सामाजिक बस्बुएँ हैं और वेश 
तथा काल के परिवतन के साथ इनमें भी परिबर्तन होता रहता है। किस्तु यह 
: पखिर्तन क्‍यों होता है, इसके सम्बन्ध में उन्होंने आंशिक रूप से बिचार किया 
है । स्थान-भेद से लय-भेद क्‍यों होता है, इसके सम्बन्ध में बे कहते हैं--- . 
“भौगोलिक स्थिति, शीत, ताप, जलवायु, सम्यता आदि के भेद के कारण 
संसार को भिन्न-भिन्न भाषाओं के उच्चारण-संग्ीत में भी विभिन्नता थ्रा जाती है। 
_.. जद का भाषा के उच्चारण, उसके संगीत के साथ घनि्ट सम्क्ध है |”? 
.....रंस कथन में सांस्कृतिक और सामाजिक तत्व की उपेक्षा की गई है | इसुता 


छुंद शोर लय ३७७ 


०.६ 


. पन्‍्तजी ने भाषा, छुन्द श्र क्षय में होने वाले परिवर्तनों के सामाजिक पक्ष 
की श्रोर ध्यान नहीं दिया है | इन परिवतनों का मूल कारण यह है कि समाज के. 
आर्थिक सम्बन्ध व्यक्ति की चेतना को निरंतर बदलते रहते हैं । इसलिये विभिन्न 
समाजों की विभिन्न आर्थिक स्थितियों में व्यक्तियों की सहजात प्रवृत्तियाँ विभिन्न 
रूपों में दिखलाई पड़ती हैं | भ्रतः एक समाज की भाषा और उसकी लय अन्य 
समाज के लोगों को समानरूप से प्रभावित नहीं कर सकती । यही कारण है कि 
प्रत्येक समाज की कविता उसके छुन्द, लय श्रादि मिन्न होते हैं। यही नहीं, एक 
ही समाज में विभिन्न आर्थिक मंजित्ों पर सामाजिक और सांस्कृतिक परित॑न के 
साथ भाषा छुन्द, लय आदि भी बदलते रहते हैं । किसी समाज की सामम्ती 
संस्कृति की कविता का छुन्द और ल्य-तत्व उसकी पूँजीवादी व्यवस्था में जाकर 
दूसरा रूप धारण कर लेते हैं। अत; पूजीबादी युग में वह समाज अपने सामन्त 
युगीन भाषा, छुन्द, और लय से अधिक उत्तेजित और प्रभावित नहीं होता; फिर 
भी समाज संस्कृति के, जिसके भाषा, साहित्य थ्रादि अंगरूप हैं, विभिन्न युगों के 
बीच में सूत्रवत रहने वाले नैरूतय को स्वीकार करता है। अतः प्रत्येक युग की 
भाषा, छुन्द और लय पिछले युगों से बहुत कुछ अहरण भी करती हैं, वे स्वथा 
. नवीन नहीं होतीं | उनका परिवतंन मैस्न्तर्ययुक्त होता है । सहजात प्रब्ृतियों और 
सांस्कृतिक परिवेश के निरंतर संधष के कारण समाज के मानस का विकास 
होता है | उसी तरह सहजात प्रश्नत्तियों से उत्पन्न आंतरिक भावों और अ्रावैगों 
तथा बाह्य परिवेश से उत्पन्न वस्तुगत विचारों के इन्द्र के फत्तस्वरूप भाषा, छुन्द्‌ 
ओर लय में परिबतन होता रहता है। यह इन्द्र निरंतर द्वोता रूता है, अतः 
परिवर्तन का क्रम भी निरंतर चल्नता रहता है। चूँकि सहजांत प्रवृत्तियाँ हमेशा 
रहेंगी इसलिए कविता छुन्द और छ्ञय भी प्रत्येक समाज और प्रत्येक थुग में 
किसी न किसी रूप में बनी रहेंगी । ' 
पहले कहा जा चुका है कि भाषा की क्प जब का और स्वराधात के 
साम्य और श्रन्विति द्वारा नियंत्रित होती है. तो उसी का नाम छुन्द है। छुन्द. 
.....॑. की अश्रथ ही है बन्धन। भाषा में शब्द तो. यों भी स्वच्छुन्द 
- छन्द. नहीं होते, श्रथ द्वारा नियंत्रित होते हैं, फिर कविता में तो 
है .... उन्हें अपनी स्वतंन् लय को. कविता के समन्वित लय में डुचा. 
देना पड़ता है। उन्हें स्वर और भाव की मैत्री में पूर्ण रूप से योग देना पड़ता है। 
. इसलिए कविता के शब्द बन्धनग्रस्त होते हैं किन्तु इस बन्धन से ही संगीत की 
. सृष्टि होती हैं जिसका आधार है स्वरमैन्री, स्वर-संप्रसार्ण, श्रारोह-अबंरोह 


श्रादि । कविता में भी यही बात दिखलाई पड़ती है। कविता के भीतर निहित... 


 ७प्य छायावादन्युग 


संगीत या लय की छुन्द के भीतर ही पूर्ण रूप से भ्रभिव्यक्ति हो सकती है। छन्द के 
सम्बन्ध में सुमिवानन्दन पत्व कहते हैं :-- 

“कविता तथा छुंद के बीच बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है | कविता हमारे प्राणों का 
संगीत है, छुंद हत्कम्पन, कबिता का स्वभाव ही छुंद में ल्यमान होना है । 
जिस प्रकार नदी के तट अपने बंधन से धारा की गति को सुरक्षित रखते,--- 
जिनके बिना बह अपनी ही बन्धनहीनता में श्रपना प्रधाह लो बैठती है-उसी 
अकार छुंद् भी अपने नियंत्रण से राग को स्पन्दन-कम्पन तथा बेग प्रदान कर : 
निर्जीब शब्दों के रोड़ों में एक कोमल, सजल्, कल्नरव भर उन्हें सजीब बना देते 
हैं| वाणी की अनियंत्रित साँस नियंत्रित हो जातीं तालथुक्त हो जातीं, उसके 
स्वर में प्राणायाम, रोमों में स्फूर्ति आ जाती, राग की असंबद्ध कंकारे एक दत्त में 
बंध जाती, उनमें परिपूरणंता आ जाती है । .[ पहलव की भूमिका-पृष्ठ-२४ |; 

कुछ लोग कविता को बहिरंग और अंतरंग दो रूपों में विभाजित करते हैं 
श्र छुंद, तुक, झन्त्यामुप्राप्त आदि को बहिरंग मानकर उन्हें काव्य के लिए, 
अनिवार्य नहीं समभते हैं। वे उसकी लय को ही महत्व देते हैं। उनके अनुसार 
काव्य में वण्यवस्तु के संगीत भ्रथवा ल्य-तत्व की . यथावत चित्रित कर देना हीः 
पर्यात्ष है चाहे उसमें छुंद अच्तयानुप्रास आदि हों या न हों। वे कहते हैं कि. 
भाव, विचार या सम्बेदना की अभिव्यक्ति काव्य नहीं है, बल्कि उस वस्तु की... 
ह्वय, उसकी गति और ध्वनि का सफल प्रतिनिधित्व करने वाली रचना ही काव्य 
है। पश्चिम के मूर्सिमतावादियों ( ॥7[0/08807505 / का यही विचार 
. है | इसीलिए, वे छुंद आदि का बढ़्ष्किर करते हैं और कद्दते हैं कि श्रत्न॑कारों 
* की तरह छुंद्र भी काव्य के आभूषण मात्र हैं। शेत्ञी ने भी इस सम्बन्ध में कहा 
था कि “कवियों और गद्य लेखकों में श्रस्तर करना एक भद्दी गलती है | प्लेटो 
मूलतः एक कवि था; उनके चित्रण भें सत्य शोर वैभव और उसकी भाषा में 
ब्वालित्य इतना अधिक है जिसंकी कल्पना ही की जा सकती है'''**'ल्ला्ड बेकन 
भी एक कवि ही था।” काह्मरिज का कहना था कि प्लेटो, ओर बनेट 
की रचनाएँ इस बात का अ्रकाद्य प्रमाण हैं किछुंद के बिना भी उच्च 
- कोटि को कविता- हो. सकती है?” । पंतजी का उपयुक्त उद्धरण शेज्ञी और 
काक्षरिज के कथन के विरुष्ठ पढ़ता है। मेरे बिचार से पंतजी के कथन में बहुत 
अधिक संघाई है। वस्तुत। किसी न किसी ग्रकार के छुंद-ंधन के बगैर भाष की 
लग अनियंत्रित होकर अपना प्रभाव खो देती है । यह पहले ही कहा जा चुका 


... है कि छुंदोभप् लय कवि श्रौर पाठक का ध्यान एक विशेष स्थेज्ञ पर केखित -- 


... करती है और उसमें सहजात प्रदृत्तियों की उत्तेजनापूर्ण.' अवस्था को स्थायित्व.. 


छुंद और लग ३७९: 


प्रदान करने का शुण होता है । इसी कारण स्मृति में छुंदोवद्ध रचना शीघ्र अंकित 
हो जाती है भर उसे बार-बार याद केरके दबुह्मराया जा सकता हैं। प्रारम्मिक 
मानव-समाज- सें इसी कारण छुंदमय साहित्यि की ही प्रधानता- थी भ्ौर सभी 
विषय छुंदोभद्ध रूप में ही उपस्थित किए जाते थे। इससे यह प्रतीत होता है 
कि जी कुछ छन्दोबद्ध है सब्च कविता नहीं हैं, किन्तु सब कविताएँ छुंदोगद्ध अवश्य 
होती हैं | शेज्ञी और काल्रिज के कथन में इस बात की श्रोर संक्रेत किया गया 
है कि छुंद के बंधनों को कवि का बंधन नहीं बनना चाहिए। अलंकार, नायक- 
सायिक्रा भेद, विभावादि के नियम, गुणरीति के शास्त्रीय विधान श्रादि की तरह 
छुंद-तुक आदि के नियम भी जब काव्य को शिकंजे में कसकर उसे स्वतंत्र भावों 
के प्रकाशन में अ्रक्षम बना देते हैं तो उन नियमों को तोड़कर स्थतंत्र शोर नए, 
नियमों की. ्रोर क्रान्तदर्शा कवियों का ध्यान जाता है। इसी अर्थ में निरंकुशा३ 
कवय;' की लोकोक्ति भी प्रचलित हुईं थी | तात्यय यह कि काव्य को सामाजिक बनाने 
के लिए उसमें छुंद-विधान का होना श्रत्यंत झ्रावश्यक है। छुंदों के कारण लय- 
और भात्र का नैरन्तय बना रहता है जिससे श्रतीत भ्रौर बतंमान तथा कवि 
झोर पाठक के बीच सम्बन्ध की कड़ी ज़ुड़ती है। छुंद केवल्न कवि के ही मन में 
नहीं होता, पाठक के मन में भी होता है |.उसी तरह छुंद शब्द अथवा वाद्य की. 
ध्वनि और ताल ही में नहीं होता बल्कि ग्रद्देता के भीतर होने वाली प्रतिक्रिया 
में भी होता है । लय के भीतर गति, यति, ताल, आरोह-अवरोह के नियमन द्वारा 
-छुंद का बिधान होता है, किन्तु उसका प्रभाव श्रोता या ग्रह्दीता अपने मन के 
संस्कारों में पड़े हुए, छांत्दिक साँचे के अनुसार ग्रहण करता है । श्राइत्ति और 
अ्राशान्विति पर ही छुंद अआरधारित होता है। किसी कविता की कुछ पंक्तियाँ 
पढ़ या सुनकर पाठक अपने मन के छांदिक साँचे में उसे ढार्लता और तब उसकी: 
आद्व्ति करके यह श्राशा करता है.कि अगली पंक्तियाँमी उसी ढले हुए छंद 
आर तय के अनुरूप होंगी | संगीव ओर काव्य का विद्यार्थी इसी श्राशान्बिति के... 
गुण के श्राधार पर ही प्रशिक्षित होता है | | 
नियमित छुंदों में पंक्तियों में मात्रा-साम्य और स्वर-साम्य का विधान रहता 
है। उदाहरुण के लिए दोक्ष में दो पंक्तियाँ .अथवा चार चरण होते हैं, पहले 
और तीसरे चरणों में तेरह-तेरह और दूसरे और चौथे चरणों 
भान्रासास्य में स्थारह-ग्यारह मात्राएँ होती हैं। विषम (पहिला और ,तीसरा) 
. ओर  रइरणों के श्रादि में जगंश- नहीं होना चाहिए और समः 
.... स्व॒ससास्य.. (दूसरे और चौथे) चरणों के अंत में गुर-लघु होना चाहिए | 


इस प्रकार दोहा एक नियमित छुंद है । इसमें सम चरणों के... 


रेपप० ॒ छायावाद-युग 


अंत में स्वरमैत्री ( तुक ) भी श्रावश्यक है। इससे छुंद में सामंजस्य ( निछ्ाः 
77079 ) उस्मन्न हों जाता है | यह सोचना कि नियमित छुंदों के सामंजस्य के 
कारण ही प्रभावान्बिति उत्पन्न होती है, उतना ही गल्लत है जितना यह सोचना 
कि अनियमित छूंदों ( मुक्त छुंदों ) की श्रमन्यरूपता के कारण प्रभावान्विति. 
उत्पन्न होती है | सामंजस्य या अनुरूपता के कारण आगे आने वाली पंक्तियों के 
सम्बन्ध में जो आशा उत्पन्न होती है. उसमें निश्चयात्मकता रहती है। इसी 
कारण ऐसा छुंद पाठक का ध्यान अपनी और खींचता है । उदूं की गजद्नों में 
यह गुण बहुत ग्रधिक होता है ओर उनाने के पहले ही सुनने वाला बाद वाल्ली 
पंक्तियों या अन्तयानुप्रासों का अनुमान कर लेता है। इसी कारण उर्दू की अथवा 
रीतिकाल्लीन कविताश्रों में चमत्कार श्रौर प्रभावान्विति दिखल्ाई पड़ती है | किन्तु 
यह नियमितता (728 0थ॥7779 ) ही बहुधा प्रभावान्विति में बाधा भी उत्पन्न 
करती है । जिस आगे आने वाल्ली बात को पाठक या भोता पहले ही से जान 
लेता है उसका प्रभाव ज्णिक और छिछला होता है श्रोर गम्भीर पाठक के लिए 
जानी हुईं बात को बार-बार सुनना या पढ़ना कष्टदायक मालूम पड़ता है। 
गद्य में आगे श्राने वाले शब्दों या. अनुत्रन्धों का पता लगाना कठिन होता है | 
इसी कारण कुछ त्ोग मात्र क्षय के अ्रधार पर ही श्रनियमित छुंदों का विधान 
करते हैं। अतः छुंद में सम-विषम माताओं का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण 
नहीं है जितना प्रभावान्विति का | दोनों ही तरीकों से छुंद में प्रभावाश्विति आ 
सकती है और दोनों ही में श्रसफल्ञता की ग्राशंका भी सदैव घनी रहती है । 
कोई भी सच्चा कवि-छुंद स्वना करते समय मात्रासाम्य या ख्वश्साम्य के लिए. 
सचेष्ट होकर प्रयत्त नहीं करता । भावों के अनुरूप उसके छुंद अपने-आप सूत्रवत 
निकलते चलते हैं।' अन्यानुप्रासों के संबन्ध में भी यही बात लागू होती है । 
कहीँ-कहीं तो श्रन्यानुप्रास संगीतात्मकता और सामंजस्थ उत्पन्त कर प्रमाव 
को बढ़ा देते हैं और कहीं-कहीं वे भावाभिव्यक्ति में बंधक भी बन जाते हैं | उनका . 
व्यवहार बहुत कुछ समाज की रुचि पर निर्भर करता है । अन्त्यानुप्रासों में स्वर: 
ओर व्यंजन के साम्य के कारण बहुधा एकश्सता भी उत्पन्न हो जाती है जो 
अभावान्विति में बाधा उत्तन्म करती है। ; । 
.. छत्द, लय ओर श्रम्ययानुप्रास के सम्बन्ध में ध्यान देने का प्रधान बात यह. 
है कि युग और समाज की रुचि के अनुसार ही उनका विधान हुआ करता है | 
: अत्येक समाज अपमे संस्कारों के रूप. में जीवित रहता है; अता बह ऐसे ही छुल्द 


.._ औरलय को पसंद करता है उसके कान जिसके श्रग्यत्त होते हैं। समाज के कानों... 


की अ्रभ्यांस भी बदलता रहता है । विभित्र समाजों और संस्कृतियों के सम्पके के . 


छुंद श्रोर लय श्प््र 


कारण नयी भाषा, नये छुल्द और नयी लय का प्रचलन होता है और धीरे-धीरे 
समाज उसका श्रम्यासी हो जाता है अ्र्थात जीवन के छुन्द के अनुरूप 
_ काव्य का छुतद्द भी हो जाता है। छायावाद-युग के सम्बन्ध में 
इस सिद्धान्त को लागू करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जीवन के 
छुन्द के साथ काव्य का छुन्द किम्त प्रकार बदलता है ! कविता सहजात प्रवृत्तियों 
से सम्बन्धित रहने के कारण यों ही बहुत कुछ श्रात्मगत होती है पर पूजीबादी 
'समाज में व्यक्तिवाद की प्रधानता हो जाने के कार्य कबि यह सोचने लगता है 
कि वह समाज से अल्वग हो कर भ्रपनी ही आत्मा का प्रकाशन कर रहा है। 
किन्तु वस्तुत:ः वह अपनी आत्मा की नहीं, वाह्म समाज के ही. भावनात्मक 
. जगत की अभिव्यक्ति करता है | जब वह “कल्ला कल्ला के लिए” का सिद्धान्त 
मानकर अपने को समाज से प्रथक्‌ समभने लगता है तो उसे कविता के 
छुदद और लय-तत्व की चिंता नहीं रद्द जाती, वह मुक्‍्तछुन्द के माध्यम से 
अपनी वैयक्तिक भावनाश्रों की अ्रभिव्यक्ति करने लगता है। 
पूंजीवाद के उदय और उत्थान के काल्न में कवि छु्द और छय का. 
उतना बहिष्कार नहीं करता । वह उसमें नबीनता उत्पन्न करके नवीन शक्ति 
और नया प्रभाव ल्वाने का अयत्न करता है | उस समय पूं जीवांदी वर्ग ख्वंत्रता, 
समानता और बन्धुत्व के सिद्धान्त से समाज के अन्य वर्गों को मंत्रमुग्ध करके 
सामत्तबाद के बन्धनों से मुक्ति पाने के लिए संयुक्त मोर्चा कायम करता है। 
उसी तरह पूजीवादी. कवि भी कविता में स्वतंत्रता की सामूहिक भावना की 
अभिव्यक्ति करता है। इसके लिए वह लोक-छुन्दों को. अदण -करता और लग- 
तत्व की सहायता से समाज की सहजात प्रदृत्तियों को उत्तेजित करता है। कहने 
का तात्पय यह कि पूंजीवाद के उत्थान की अवरंथा में कविता में ल्य-तत्व 
का बहिष्कार नहीं किया जाता, किन्तु सामन्‍्ती कबिता के लव-तत्व को 
भी नहीं अपनाय- जाता। जैता ऊपर कहा जा चुका है, पूँजीवादी समाज में... 
- सांस्कृतिक परिवेश बदल जाता है और सहजात प्रवृत्तियों के साथ उसका दन्द्. 
भी दूसरा रूप धारण कर लेता है | इसलिए कबिता का लय॒-तत्व भी सामन्तवादी 
' कविता के लग-तत्व से भिन्न हो जाता है । हिन्दी में रीनिभःलीन कविता का लब- 
. तत्व श्रत्यन्त एकरस, शिथिल्न और शक्तिहदीन हो गया था क्योंकि उसमें बदले हुए. 
सांक्कृतिक परिवेश में समाज को सहजात प्रवृत्तियों को उत्तेजित करने और समाज. 
को क्रियाशील बनाने की शक्ति नहीं रह गई थी । संक्रान्ति-युग में उंस लब-तत्व में - 
परिवर्तन का कार्य शुरू हो गया और कवियों ने रीतिकालीन छुंदों और लय-्तत्व - 
को छोड़ कर लोकगीतों और त्ोकछुंदों की दय ग्रहण करने की मइृत्ति दिखलाई | 
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किन्तु पुनरुत्थान युग की समभौतावादी प्रवृति के कारण मध्यकालीन 
सामन्‍्ती छुंद श्लौर ल्य-तत्व को तो अ्रवश्य छोड़ा गया पर उसकी जगह 
संस्कृत के अधिकांश वर्ण छत्तों के नियम में बँधी हुई मर्यादित लय को 
स्वीकार करके पुनराबतंन की ग्रन्नत्ति का पोषण किया गया। साथ ही 
कुछ कवियों ने लोकछुंदों की सामान्य ल्य को भी स्त्रीकार किया ओर शास्त्रीय 
मात्रिक छुंदों में स्वच्छुदवा पूर्वक परिवर्तन करके समाज के लिए सहज 
बोधगम्प लय का विकास किया | छामरावाद-युग में पुनरावतंन की प्रद्नत्ति बहुत - 
कुछ छूट गई । इस थुग के कवियों ने छुंद, ढय, अंत्यानुप्रस शझ्ादि के 
. ऊपरी सामन्‍्ती बंधनों से कबिता को सुक्त किया ओर अपनी कथिता के लिए 
'छुंद लय सम्बन्धी स्वतंत्र और सोकढिक नियमों का विधान किया । इसलिए 
इस युग की कविता में छुंरों की विविधता, मौजिकता और नवीवता दिखल्लाई 
पड़ती है । इन कवियों ने न केव्र॒ल् ज्ञोकगीत॑| के छुंदों को श्रपनाया बल्कि 
प्रचल्नित मात्रिक श्रोर वर्णिक छु्दों में मात्राएँ घटा या बढ़ा करके, अंत्यानुप्रासों 
को छोड़कर, छुंदों की पंक्तियों और चरणों की संझ़्या धय-बढ़ा कर, गीतों में 
आ्तरिक पदों श्रौर ठेकों का विधान कर तथा मुक्तछलंद और ल्यहीन गत्मात्मक 
छुंदों की रवना कर अपनी खतंत्रता की कामना को परितृत्त किया | यही नहीं, 
उन्होंने धीरे-चीरे ल्लोककचि को भी बदला श्रौर इस प्रकार समाज में खतंत्रता 
'की भावना उल्लन्न करने को कोशिश को। इस थरुग के छुंदू-विधान में उसी 
प्रकार की तीव सम्बेदना काह्याथ है जो शेल्ली, कीद्स, स्विनबर्न अरउनिंग 
और वाल्ट हियौन में दिखत्वाई पड़ती है । वस्तुतः छायांबादी कवियों ने प्रत्येक 
दिशा में नये प्रयोग किये जिनमें से श्रधिकतर प्रयोग सफल हुए। बाद में 
चल्ञकर जब्र पूजीवाद हसोन्मुख होने लगा तो प्रयोग के लिए; प्रयोग होने क्षगा। 
छायावाद-युग में मुक्त छंद का भी प्रच्नार हुआ | जिसे ब्यंग में रबर छुंद या 
कंगारू छुंद भी कहा गया। निराला, पंत, प्रसाद सभी ने छुंदों के सम्बन्ध में 
हैः : स्वच्छुंदता बरती | मुक्त-छंद का आधार लय है। ऊपर कहा 
मुक्तछंद जा चुका है कि संगमित और बन्‍्धनयुक्त लय ही छुंद है । 
मुक्त छंद में यह बन्धन नहीं रहता | तय छुंद के नियमों द्वारा 

नुशासित नहीं होती बल्कि भावनाएँ उसका नियंत्रण करती हैं|. इसलिए 
भाव झ्ौर भाषा का सामंजस्य मुक्त छुंद में पूर्ण रूप से मिभाने को अवसर 
क्ञता है |. छुंद में चरणों की मात्राएँ, यति और जिशाप्र नियमित होते हैं, 


इसलिए शब्दों को उन्हीं के चौखठे में कसना पडता है। भावों के अनुरूप मे . 


शब्द जंब उस चौखटे- में नहीं श्रंट पाते है. तो उन्हें बदल्ल कर ग्रन्य शब्द रखी... 
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पड़ते हैं जो भावों का ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। चरणों की 
मात्राश्नों को पूरा करने के ल्लिए. बहुधा भरती के शब्द भी रखने पड़ते हैं और 
अन्यानुप्रास के लिए. भी अ्रनावश्यक शब्दों को भरना पड़ता है। छंद श्रीर तुक की 
पनियमितता से मुक्ति मिल जाने पर भावनाओं को स्वच्छुंदू रूप से व्यक्त होने और 
अपने ल्लिए उपयुक्त शब्द उपस्थित करने का अवसर मिल्लता है। इसलिए उसमें 
पंक्तियाँ कवि के सुविधानुकूल छोटी-बड़ी होती हैं| इस सम्बन्ध से पंत का यह 
वक्तव्य अवलोकनीय है ३-- 

“इस प्रकार को कविता में श्रंगों के गठन (500॥09 ०0 6०४[४९४४०॥) 
की शोर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसमें चरण इस लिए, घटाये-बढ़ाये 
जाते हैं कि काव्य संबद, संयमित रहे; उसकी शरीर-यश्टि न गणेश जी की 
तरह स्थूल्ष तथा मांसल हो न त्रजभाषा की विरहिणी के सहश अ्र्पष्ट श्रस्थि- 
पंजर | जहाँ छुन्द के पद भावानुसार नहीं जाते और मोहबश अपनी सजावट 
ही के लिए धव्ते-बढ़ते, चीन की सुन्दरियों श्रथवा पाश्चात्य महिल्लाश्रों की 
तरह केवल अपने चरणों को' छोटा रखने के लिए तंग जूते, कमर को पतली 
रखने के लिए चुस्त पेटी पहनने लगते वहाँ उनके स्वाभाविक सौन्दर्य का विकास 
तो रुक ही जाता है, कविता अ्रस्वस्थ तथा लक्ष्यश्र्ट हो जाती है ।? | 

[ पल्‍्लव की भूमिका-पृष्ठ इे८ ] 
' हंस कंथन से स्पष्ठ है कि अ्रत्ञकारों की भाँति छुन्द भी रीतिकाल्ीन कविता 
के बन्धन थे जो साधन न रहकर साध्य बन गये थे! छायाबादी कविता में 
उनके प्रति बिद्गोह हुआ । यह विद्रोह पुराने छुल्दों को छोड़कर नये छुन्द अहण 
करने और छुन्द के बन्धनों को काव्कर भाव और भाषा का सामंजस्य स्थांपित . 
करने के रूप भें दिखलाई पड़ा । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि छावावादी कवियों 
ने छुम्द श्रोर लय की. तरफ ध्यान नहीं दिया |. इसके विपरीत इस युग में छुन्द्‌ 
झौर लय की तरफ जितना ध्यान दिया गया उतना इसके पहले किसी युग में 
नहीं दिया गया था। कबियों ने छुन्दों की प्रवृत्ति को पहचान कर भावानुकूल छुम्दों .. 
का व्यवहार किया । इसके अतिरिक्त उन्होंने ,शांस्रीय छुल्दों में तोड़मोड करके - 
उन्‍हें नया: रूप दिया, उनकी एकरसता दूर की। अंत्यानुप्रास उनके लिए 


. - अनिवाये नहीं रह गया। उन्होंने छुन्दों के यति, विराम, मात्रा, संख्या आदि के द 
अंधनों को छोड़कर मुक्तछुन्द का भी प्रारम्भ किया | इस प्रकार मुक्तछुन्द में... 


छायाबादी विद्रोह की प्रद्ृत्ति दिखलाई पड़ती है। फिर भी किसी न किसी. 
. अक़ार का छुन्द छायावादी कविता में सर्वत्र दिखलाई पड़ता है। मुक्तछ॑न्दों. 
: में भी परम्परागत छुन्दों की क्षय, उनका संगीत-तत्व अवश्य अहण किया गया, 


३८४ छायाबाद-थुग 


भत्ते ही उनका ऊपरी बंधन तोड़ दिया गया हो | कुछ मुक्त छुद्द ऐसे भी हैं 
जिनमें बंगला या श्रेंगरेजी के छुन्दो' की तब ग्रहण की गई है और कहीं-कहीं 
मात्र गद्य क्री लम का ही अनुसरण किया गया है | 
काव्य श्रौर संगीत का घनिष्ट सम्बन्ध है | यों तो काव्य में अन्य सभी कल्षाएँ 
परोक्ष रूप से मिन्नी रहती हैं किन्तु चित्र श्रोर संगीत का समन्वय उससे स्पष्ट 
दिखलाई पड़ता है| संगीत का श्राधार स्वर है जो माधषा 
संगीत-तत्व॒ श्रीर तात्न द्वारा नियंत्रित होता है। संगीत में शब्द का 
उतना महत्व नहीं होता जितना नाद का; श्रर्थात वह अर्थ 
क्रो महत्व नहीं देता, केवल नाद द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है। किन्तु काव्य 
नाद-तत्व को छोड़ कर नहीं चत्न सकता। काव्य में शब्द और शअ्रर्थ का 
सामंजस्य नाद-तत्म द्वारा प्रकट किया जाता है और संगीत में नाद-तत्व ही प्रधान 
रहता है, शब्दार्थ का महत्व नहीं द्वोवा | फिर भी ये इतने निकट्वर्तों हैं कि कमी- 
कभी दोनों एकरूप हो जाते हैं। भारतीय काव्य तो संगीत का ही सहारा लेकर 
चला श्रौर उसी तरह भारतीय संगीत भी काब्य को श्रपनाकर ही विकसित हुआ ! 
लोकगीतों में काव्य श्रौर संगीत को एकता अ्रत्र भी बनी हुईं है। गीति-काव्य में 
दोनों का सम्बन्ध सबसे अ्रधिक घनिष्ट दिखलत।ई पड़ता है। भक्तिकात में 
ग्रधिकाश कवियों ने गेये पदों की रचना की । कबीर के पद तो जनता द्वारा 
सबसे भ्रधिक गाये जाते हैं। श्रन्य कवियों जैसे सूर, तुलसी, मीरा श्रादि ने भी संगीत 
के आधार पर ही पदों की रचना की । तुक्कतोा और पर ने तो श्रपने गीतों के 
लिए रंगों का नामकरण भी कर दिया । इस युग की कबिता ने जिस संगीत को 
अपनाया वह शास्त्रीय, बंधनग्रस्त संगीत नहीं, मुक्त संगीत था, जो साधारण जन 
के लिए भी व्यवद्यायं था | रीतिकाल की कविता सूक्ति श्र उक्ति प्रधान होने 
- के कारण संगीतविरहित हो गई । छायावाद-युग में गीति-काब्य का प्रचत्षन होगे 
पर काव्य में संगीत-तत्व का फिर प्राधान्य हो गया | 
छायावादी युग में काव्य में जो संगीत दिखलाई पड़ता है वह शास्त्रीय 
संगीत न होकर. कृबियों ढदवारा निर्मित उनका अपना संगीत है।. उन्होंने शब्द 
श्रौर भाव के संगीत को पकड़ कर अपने संस्कारों के अनुरूप उन्हें ढालने का 
प्रयत्न किया है। व्यक्तिबांदी और सर्वात्मवादी होने के कारण उन्हें प्रत्येक वस्तु 
में एक ही संगीत सुनाई पड़ा चाहे बह उंस बस्तु में हो या न हो। उस संगीत... 
का विधान उन्होंने ग्रपसी कविता में किया] स्पष्ट ही बहू संगीत शास््रीय नहीं 
. स्वच्छ बटगांयकी' का संग्रीत था |. किन्तु सभी कवि बत्गायवो ही नहीं थे |... 
उनमें से निराला ने गीतों में जो संगीत दिया है वह बहुत कुछ शास्रीय है: हा 
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यद्यपि उन्होंने भी शाख्रीय संगीत में हेरफेर करके नवीन संगीत देने का प्रथल 
किया है । गीतिका? कीरचना तो जैसे उन्होंने संगीत के लिए ही की है | निरात्ा 
ने ही नहीं, रवीन्द्रनाथ देगोर ने भी इसी प्रकार का संगीत दिया है| उन्होंने. 
पाश्चात्य और भारतीय संगीत के मिश्रण से एक नवीन शैत्ली ही,चल्षाई जो रदीर्द्र- 
संगीत के नाम से पसिद्ध है | विंभिन्न संस्क्ृतियो' का सम्पर्क होने पर संगीत के 
तत्बी' का मिश्रण होना भी स्वाभाविक ही है | इस सम्बन्ध में 'गीतिका' की भूमिका 
में निराला ने लिखा है।-- . | 9 
“जिस तरह मुसत्लमानो' के शासन-काल्न में गजलो' की एक नए दंग की 
अदायगी देश में प्रचलित हुई ओर लोकप्रिय भी हुई--आज युक्‍तप्रांत, पंजाब, 
बिहार आदि प्रदेशों में गजलो' का जनता पर अधिक प्रभाव है--उसी तरह यहाँ 
अंगरेजी संगीत का प्रभाव पड़ा । अ्रभी अँगरेजी संगीत का प्रभाव बंगाल के 
अलावा श्रन्य प्रदेशों पर विशेष रूप से नहीं पड़ | वूसरे क्षोगों ने अपने गीतों - 
की स्व॒रलिपि उस तरह से तैयार करके “जनता के सामने नहीं रखी; पर यह 
प्रभाव बंगाल्न के अलावा अन्यत्र भी अब फैल रहा है |! हे 
इससे यह स्पष्ट है कि छायावादी कविता के संगीत पर पाश्चात्य और 
बंगला संगीत का प्रभाव अग्रत्यक्ष रूप से पड़ा है। पश्चिम में शास्त्रीय संगीत 
की तरह गाने वाले एक ही राग और एक ही स्वर को अनन्त काल तक नहीं 
दुश्यते रहते | वहाँ संगीत नई-नई राग-रागिनियों का विधान और नवीन स्वर- 
मैत्री द्वारा गीतों का निर्माण करते हैं। वें गायक नहीं विधायक ((0000009९78) 


कहलाते हैं। इसलिए उनके. यहाँ राग-रागिनियों .की स्वरक्षिपियों का होना... 


: आवश्यक है और गायक-बादक उन स्वरलिपियों को देख-देख कर अपनी कला 
का प्रदर्शन करते हैं। इस पद्धति का प्रभाव भारतीय संगीत पर भी पड़ा।._ 
विधादिगम्बर, भातखस्डे आदि ने शास्त्रीय संगीत की स्वरक्षिपि तैयार की 
और देश भर में प्रचल्षित राग-रागिनियों का संग्रह किया | बाद में नवीन संगीत. 
का विधान करने की प्रथा किस प्रकार तेजी से बढ़ी, सिनेमा. के. गानों से इसका: 
पता चल्न जाता है | कविताओं के बारे में भी यही बात लागू होती है। कवियों: 


ने अपनी कविताओं को गाने का नया नया ढंग निकाला अर्थात इन्होने काव्य में | 


संगीत भी दिया जो. शाल्लीय संगीत से -मिन्न था। कविसमोहनों में सत्र _ 
कंविता-पाठ करने की प्रथा से काव्य में रोय गुण अधिक दिखलाईं पढ़ने लगा ! 
सिफ निराला ही ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी कविताओं को शाख्रीय संगीत में. 


.. भी बाँवा । असाद जी ने भी संगीत-तत्व को बहुत अधिक महत्व दिया क्योंकि वे... 
.. स्वयं निराला की तरह शाज्लीय संग्रीत के शाता थे | संगीत सम्बन्धी: खच्छुरदता - का 
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के फलस्वरूप छायाबादी कविता में नये छुदों और नयी लय का अधिक्य 
दिखलाई पड़ने हगा, यहाँ तक कि गद्य की पंक्तियाँ भी वोड़-मोड़कर नीचे 
ऊपर रख दी गयीं और उनमें लयतत्व का आरोप कर दिया गया। ऐसे भुक्त 
छुन्द में सवस्मैत्ी नहीं होती वैसे गाने के लिए. तो गद्य को 'भी गाया जा 
सकता है । हि 
. उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है. कि छुंद, लय, छुक, संगोतात्मकता सभी 
में छायावादी कवियों ने क्रान्तिकारी परिवर्तन किये ॥ सभी कंबियों ने छुंद की 
आवश्यकता भी महसूस को श्रौर साथ ही छुंद के बंधनों की तोड़ा भी | 'पहल्ले 
कहा जा चुका है. कि सामन्तथुगीन कबिता में अधिकतर कवित्त-सबैया और 
दोक्ष-लोरठा आदि छुंदो' का ही प्रयोग होता था। संक्रास्तिन्युग में उसकी 
प्रतिक्रिया हुईं और मारतेन्दु, प्रतापनारायण, प्रेमघन, बाल॑मुकुन्द गुप्त आदि कवियों 
मे रीतिकाल्ञीन छुल्दो' के अ्रतिरिकित अन्य मात्रिक छत्दी --रोला, छंप्पय, श्रादि 
तथा उर्दू की बहरो' का भी प्रयोग किया | इसके अतिरिक्त उन्होंने ल्लोकगीतो -- 
बिरहा; कजरी, ल्ावनी, ख्याल आदि का भी काव्य में प्रयोग प्रारंभ किया 
किस्तु पुनरुत्थान-मुग में महावीरप्रसाद ह्विवेदी ने कवियों से यह श्राग्रह किया 
कि. हिन्दी के मात्रिक छुत्दो' के अतिरिक्त संस्कृत के वर्णबत्तो' में भी कविता 
हिखनी चाहिए. | भ्रतः उस युग में बर्शिक छुन्दों का प्रचक्तन अधिक हुआ यथपि 
हरिगीतिका, गीतिका, रोल्ला श्रदि मात्रिक छुदो' का प्रयोग भी कम नहीं हुआ । 
भीधर पाठक, मुकुट्धर पाण्डेय, मैथिल्लीशरंण गुप्त आदि ने लोकगीतो' में प्रचत्चित 
छुल्दो' को सुधार-सैंवार कर अपनाया तथा मात्रिक छुन्दो' में ही परिषतेन करके 
प्रगीत सुक्तक और गीत शैज्ली का प्रारम्भ किया | गुप्त जी ने माइकेल मधुसूदन 
दत्त के मेघनादु-बध का अनुवाद अंत्यातुगरासहीन छुन्दू में किया और इसी 
समय प्रसादजी ने मद्ाराणां का महत्व और प्रेम पथिक नामक काव्यों की रचना 
: अन्‍्त्यानुप्रासहीन छुम्दों में की। छायावाद-थुग का प्रारम्स ,.होने पर कवियों" 
ले संक्राति-युग के बाद की नवीन छान्दिक परम्परा का उत्तराधिकार समाला | पर 
: बर्णकृत्तो' का बन्धन उन्हें सहाय नहीं था; अतः उन्होंने अधिकतर मामिक 
. छुन्दों का ही व्यवहार किया। उ्दूँ और बंगला के छायतत्व. का भी इंनके ऊपर 
. अभावपड़ |. | _|*औ]२_ कक 0 कर 
. झृंझ्कृत के वर्णुइततों का हिन्दी में प्रयोग. अस्वाभाविक था क्योंकि वर्ण- 
: बततो में संस्कृत के समध्ष्त पदों, विभकितियुक्त शब्दों श्रौर लम्बे-लम्बे बाक्यों 


..._ की खपत आत्यानुप्रासहीन आसानी से हो सकती थी। किस्तु हिन्दी की... 


...'महृत्ति संस्कृत से विपरीत है। इस सम्त्ध में पत् से लिखा है; “दिल्दी का 
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संगीत केवल मात्रिक छुन्दो' ही में अपने स्वाभाविक विकास तथा स्वास्थ्य की 
सम्पूर्णता प्राप्त कर सकता, उन्हीं के द्वारा उसमें सौन्दर्य की रक्षा की जा सकती. 
है । वर्णश्त्तों' को नहरों में उसकी धारा अपना चंचल रत्य, अपनी नैसर्सिक 
उजस्ता, कल्ाकल छुल्न-छुल्न तथा अपनी क्रीड़ा, कौतुक, क़टाज्ष एक साथ ही 
खो बैठती है |” [ पहलव की भूमिका-प्रष्ठ २६ ] 
उपयुक्त कथन से स्पष्ट है. कि हिन्दी के मात्रिक छुत्दो' में म्रात्राओ और 
चरणो' की. संख्या नियमित होते हुए भी उनकी तय में शब्दों के लिए पर्याप्ष 
स्वतंत्रता होती है और कवि अभ्यास द्वारा उन्हें नहीं सीखते, प्रयोग और संस्कार 
द्वारा ही समझ लेते हैं। अतः अंत्यानुप्रास उनके लिए बहुत बड़ा बंधन नहीं 
है। इसके विपरीत बह सौन्दर्य को बढ़ाने वाला हो जाता है | श्रतः छायाबादी 
कवियों ने मात्रिक छुल्दों का प्रयोग अधिक किया और रीतिकालीन छुन्दों का 
बहिष्कार किया | पंत ने तो स्पष्ट घोषित किया कि “सबैया तथा कवित्त छुन्द्‌ 
भी मुझे हिन्दी की कविता के लिए अधिक उपयुक्त नहों जान पड़ते. .....सवैया .. 
में एक ही सगण की श्राठ बार पुनरावृत्ति होने से उसमें एक प्रकार की जड़ता, 
एकस्वरता थ्रा जातीहै |” सांरांश यह कि छल्दें के चुनाव में कवियों का ध्यान. 
भावनाश्रों के पूर्ण प्रकाशन पर था, अतः उन्होंने भाषानुकूल् मात्रिक छुन्दें 
को चुना और दो दो छुन्दो' को एक ही में मिलाकर मिश्र छुन्दो' का भी निर्माण 
किया भ्रथवा एक ही छुन्द के विभिन्न चरणों में मात्श्रों की संख्या में असमता 
खखी । विषम मात्रिक छुन्द वाली कविता का यह उ दाहरण है; 
। है अ्ररे थे पहलब बाल्न ! | 
सजा सुमनों के सौरम हार 
. गूथते वे उपहार 
आभी तो हैं ये नवत्ष प्रवाल, 
नहीं छूटी तरूडाल |. 
है. अ व 7 [ 'पह्लब'--पंत ] ह 
..... शाल्नीय छुन्दो' में चरणों और उनको. मात्राझो' की संख्या निश्चित रहती 
: है ऊपर उद्धुत कविता में एक ही छुम्द के विभिन्न हा के मात्राभेद द्वारा 
एकस्वरता दूर करने का. प्रयत्न किया ग़या हैं | पहले, तीसरे ओर .पाँचवें चरण ह 
. में बारह बारह मात्राएँ हैं और दूसरे और चौथे चरंणो' में सोलह सोलह मात्राएँ 
. हैं।. उसी कविता में आगे चलकर एक ही पद (9728 2 के चारों चरण 
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हृदय के प्रणय कुंज में क्लीन 
मूक कोकिल्न का मादक गान, 
बहा जब तन-मन बंधनहीन 
मघुरता से अपनी अनजान ह 
- इस पद में छुल्द पहले ही पद बाला है और पहले पद के बूसरे और 
चौथे चरणो' में जितनी मात्रायें हैं. उतनी मात्रायें इस पद के सभी चरणो' में 
हैं । निष्कर्ष यह है कि इस कविता में शुरू से अन्त तक ए.क ही छत प्रयुक्त 
हुआ है किन्तु बिभित्र चरणों की मात्राञ्रों के सम्बन्ध में कवि ने ख्वतंत्रता 
बस्ती है | गीतों की पदन्‍योजना में भी छायावादी कवियों ने अ्रधिकतर 
यही पद्धति अपनायी है। किसी किसी गीत में तो सभी चरणों में बराबर: 
मत्राएँ होती है।-- 
से चल बहाँ भृत्रावा देकर 
मेरे नाविक धीरे धीरे। 
जिस निर्जन में सांगर लहरी 
झम्बर के कानों में गहरी 
निशछुल् प्रेम कथा कहती हो 
तज कोल्ाहब की श्रवनी रे । 
के । . [ 'ह्हर!--प्रसाद ] 
इसमें एक बड़ी पंक्ति को दो बराबर हिस्सों में तोड़कर उसे स्थायी या 
टेक के रूप में रखा गया है। तीसरी और चौथी पंक्तियों अन्तर के 
रूप में हैं और दोनों में मात्रासाम्य और अन्तामुप्रास है । 
पद-योजना. पाँचचीं और छुठी. पंक्तियाँ भी एक बड़ी पंक्ति की दो 
. सम छुकड़ियाँ हैं जिनका तुक स्थायी के तुक के साथ मिल्षता 
है। बाद वाह्नी चारों पंक्तियाँ मित्र कर . एक पद ( 50758 ) बन गयी हैं।. 
: प्रगीता मुक्तकों' में पदू-योजना स्थायी और. श्रम्तरा के श्राघार पर नहीं होती । 
उसमें दो-दो चार-चार या इससे अधिकपंक्तियों का एक साथ संयोजित समह 


पद्‌ कहल्लाता है। पा का है 

.. प्रसाद! का 'आँधू! एक मुक्‍्तक प्रबन्ध काव्य है। पर उसमें' भी चार चार 

चरणों के मुक्तक छुदद खजखे गये हैं. जिनमें दूसरे और चौभे चरणों में अत्त्या- 
. तुप्रास है। किसी किसी कविता में एक ही पद में दो छुल्दों का मिश्रण करके . 
. / पद-योजना की “गई है। 'पल्लव? की श्रनेक कविताश्रों में यह बात दिखलाई 


पदूती है ० 2.४ ०. 


छुंद और लय ' शे८६ 
मधुरिमा के मधुमास | 
मेरा मघुकर का सा जीवन 
कठिन कर्म है कोमल है मन ; 
। । :[ उल्छास)--पंत ] 
इसमे पहली पंक्ति का छुन्द बाद की दो पंक्तियों के छुन्द्‌ से भिन्न है। 
दोनों में मात्रा और ल्य का भेद भी है | 'परिवतेन? शीर्षक कविता में मावात्मक 
निबन्ध का गुण है, अतः उसमें भावावेग के अनुसार पदों की योजना की 
गईं है। पदों के चरणों और मात्राश्रों की संख्या में भी विभिन्नता दिखलाई 
' 'पड़ती है। कहीं-कहीं तो एक ही पद में कई छन्द प्रयुक्त हुये हैं 


एक ओ बहु के बीच अ्जान 
घूमते तुम निज चक्र समान 
जगत के उर में छोड़ महान 


७ 


गहन चिंह्नों शान |. 


परिवर्तित कर अगणित नूतन दृश्य निरन्तर 
.. अपमिनय करते विश्व मंच पर तुम मायाकर, _ 
_ जहाँ हास के अधर, अ्रश्रुके नयन कदंणतर 
.. पाठ सीखते संकेतों में प्रकट अगोचर, 
.. शिक्षास्थत्ष यह विश्व-मंच, तुम नायक नव्बर, 
. प्रकृति नंतंकी सुघर 
. अ्रखित्न में व्यात सूधधर ह ह 
के जज .  [ 'परिवतन!--पंत ] 


... इस पंद में प्रथम चार चरणों और अन्तिम दो चरणों का छुन्द और तय 
एक ही है। किन्तु प्रथम तीन चरणों में मात्रासाम्य है, उसी तरह चौथे और 
अन्तिम दो चरणों में सम मान्ाय हैं। बीच के पाँच चरणों का छुन्द दूसरा 


है और उनमें मात्रा और तुक का साम्य है | यही ब्रात इस कविता के अधिकांश... 


. “अदों में दिखलाई पढ़ती है। परिवंतन की विराट और संश्लिश भावना को - 
. चित्रित करने के लिये छुन्द-ल्य आर चरणों की मात्राओं में भी वैषम्य मे 
दिखलांना श्रावश्यक था | इसी प्रकार अन्य छायावादी कंवियों ने भी एक ही . 
कविता में भिन्न छुन्दों का प्रयोग किया है | महादेवी ने तो कहीं-कहीं गीतो 
में भी क्य-वैभिन्य दिखलाया है --- | 


३६० छायावाद-युग 


घन बन बर दी मुझे प्रिय ! 
जल्लधि-मानस से नव जन्म पा, 
सुमग तेरे ही हृग-व्योम में, 
सजल श्यामल्ल, मन्थर मूक सा 
तरत्न अ्रभ्रु-विनिर्तित गाते ले, 
नित बिरू भर भर मिट प्रिय | ['नीरजा-महादेवी वर्मा] 


इस गीत के पहले श्र अन्तिम चरण मात्रिक छुन्द के हैं जिसमे चौदह-चीदह 
मानना हैं। किन्तु श्रन्तरा के चार चरण वरशबृत्त-दरतवित्वम्बित-के हैं. जिसमें 
- प्रत्येक चरण में बारह-बारद अ्च्ञर होने चाहिये | किन्तु उपयुक्त उद्धरण के. श्रन्तरा 
-.. के दूसरे चरण में ग्यारह ही अछुर हैं क्योंकि 'तेरे! में चार मात्राओं के दो ही 
अक्षर हैं जब कि वहाँ भगण ( गुर, लघु, छथघु ) के तीन श्रक्गर होने चाहिये थे । 
इससे पता चल्वता है कि कवियों ने स्वच्छुन्द रूप से भावों के श्रनुरूप प्रतीत होने 
वाले छुन्दों का विधान किया, गणों और मान्नाश्नों की गिनती करने के चक्कर 
में नहीं पढ़ें | 


अतएव हम इस निष्क्त पर पहुँचते हैं कि छुद के सम्बन्ध में कवियों ने 

दाय का ही माग-निर्देश स्वीकार किया । हाय द्वारा ही उन्होंने काव्य-शरीर का 
निर्माय किया और कभी-कभी तो उन्होंने संगीत की तरह तय 

मुक्त &न्‍द द्वारा ही स्वरों को खींच-तानकर पादपूति की | व्रजभाषा, 


भोर तय श्रवधी और उबूँ को कविताओं में भी- छ्य में प्रयुक्त शब्दों ः 


के हस्थ दीर्घ रूप के सम्पन्ध में यही बात दिखलाई पड़ती है, 
किन्तु खड़ी बोली की प्रद्धत्ति उससे भिन्न है। उसमें जो लिखा जाता है वही 
पढ़ा जाता है भर वैसा ही उच्चारण भी होता है। मात्रिक छुल्दों के कारण 
छायावादी कवियों के सामने यह एक बहुत बड़ा अन्धन था। इस बन्धन को 
पुणतया तोड़ने में छायावादी कविता वहीं सफल हुई जहाँ उसने उदू के छुल्दन 
रुषाई, गजल, शेर आदि--को अपनाया | ल्लाज्ञा भगवानदीन और गयांप्रसाद शुक्ल 
'सलेही' ने इस प्रकार के प्रयोग अधिक किये | 'मिरात्ा? ने बंगला से प्रभाव ग्रह | 
“कर लय के श्रमुसार शब्दों को खींच-तानकर त्य में मात्राओं की पूर्ति की है।-- 
:.. बह तोड़ती, फथर, - 

देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, 

कोश्न छायादार, . -+ 

पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार हु 
[ तोड़ती पत्थर/*निरात्ना ] 


छुंद और लय १९१ 


इसमें पहल्ली पंक्ति में जो लय उठती है वह. 'पत्थरः , शब्द के बाद कुछ देर 
: तक स्वरूप में ही गूजती है | इसे यदि छुन्दोषद्ध किया जाब तो उसका रूप 
प्रकार होगा; | ब .. हि 
वह तोड़ती पत्थर, ( वहीं ) 
देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर ( कहीं ) 
कोई न छायादार ( है ) 
( बस ) पेढ़ बह जिसके तक्ते बैठी हुई स्वीकार ( है ) 
यदि इस प्रकार यह कविता लिखी जाती तो लय के कारण स्वर की 
खींचतान नहीं करनी पड़ती | किन्तु संगीतात्मकता जहाँ अधिक होती है यहाँ कवि 
का ध्यान छुन्द के चरणो की समता और अन्विति पर नहीं रहता, केवल स्वर- 
मैत्री पर रहता है | इस कविता में 'कोई न छायादार” के बाद पाठक या गायक 
स्वर को तीन मात्रा तक श्रीर खींचता है। उसी तरह चोथे चरण में भी शुरू में ही दो 
मात्रा की कमी है जो “कोई न छायादार” के बाद स्वर खींचकरं पूण कर ली 
जाती है | इस प्रकार 'छायादार' के पश्चात चार मात्राश्नो' को स्वर खींचना पड़ता 
है। निराला ने गीतिका” की भूमिका में इस सम्बन्ध में विशद्‌ रूप से 


विचार किया है | मुक्तछुन्द में चरणों और मान्राश्रो' में वैधम्य देखकर जो... 


घबड़ाते हैं उन्हें ज्ञय और संगीत की इस प्रवृत्ति का अध्ययन करना चाहिये । 
छायावांदी कविता की यह बहुंत बड़ी विशेषता है कि उसने ल्य-को छल्द के. 
बन्धनो' से बहुत कुछ मुक्त किया हैं । सुक्तछन्द में' यही विशेषता है कि बह. 
अझंधिकतर छयप्रधान होता है। उसमे भागों के अनुकूल चरणों का प्रसार हो 
सकता है| मुक्तबूत्त दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे जिनमें छुन्द और लय 
दोनों ही दोते ह और दूसरे वे जिनमें छुन्द नहीं होता, किसी न किसी प्रकार की 
लय ही होती है । उपयुक्त मुक्तछुन्द में जय और छुन्द दोनों ही हैं। 'पन्त! 
की निम्नलिखित कबिता में भी छुत्द और लय दोनों ही हैं और स्वस्मैत्री तथा . 
अनुप्रास से उसे संगीतपूर्ण बना दिया गया है ।-- . 
ः हँसते भू के श्रेग अंग, 
हरित हस्ति रुग, 
दुर्वा -- पत्नकित. भूतल 
... .नवोल्लसित. तृण-तरूदल 
इंगित करते चंचल 
जीवन का जीवित < रंग । 
. हरित हरित - रंग [-[रीतिमा-युगवाणी--पत्त] 


३९४२ छायावाद-थुग 


यूँ मुक्तछुन्द की कविता होते हुये भी गेय है। निरात्या ने अधिकतर 
घनाक्षरी की तोड़कर मुक्तछुन्दों की रचना की हे | केवल्न लय पर आधारित 
मुक्तछुन्दों की रचना छायावाद-युग मे बहुत कम हुई, छायावाद-युग के बाद 
उप्तका चत्नन अधिक हुआ्रा | उदाहरण के लिये 'अशेयः की एक कविता का 
कुछ अ्रंश पर्यात है ।- 
. नये-नये मुहह्लों की अची-ऊची इमारतों के बीच से लाँधता हुआ। 
मैं क्षण भर ठिठक गया, मेरी बहकी हुई श्राँख 
एक डाक्टरनी के नये बंगले के ककरीथ के बढ़े हुये 
| निराधार पोर्च पर टिक गई | 
पी ओ< भर. 
मेरा ध्यान 
घुंधला सा पड़ता हुआ, 
गया 
मैदान के किनारे वाल्ली पटरी के उस मौलसिरी के 
गाछु की शोर | 
' [ कंकरीट का पोर्च-हत्यत्मम! ] 
इसमें छुन्द नहीं है और न संयमित क्षय ही है किन्तु असंयर्तित भावात्मक 
लय श्रवश्य है जो गद्य की लय से कुछ भिन्न है । इस प्रकार छायावाद-य़ुग में 
लय और छुन्द सम्बन्धी विविध प्रयोग हुये और विविध भाषाश्रो' से प्रभाव 
प्रहण करके हिन्दी काव्य-साहित्य को सम्रद्धि और प्रभावपूणं बनाया गया । 


सहायक मन्ध-सची 
( हिन्दी-संस्कृत ) 


अज्लेय, स० ही. कत्यायन--त्रिशंकु; इत्यल्म, श्राधुनिक हिन्दी साहित्य, 
. तारसप्तक--दोनों भाग | का 

आपग्रवाज्ञ, केदारभाथ--नींद के बादक्ष, थुग की गंगा | 

'आ। नन्द्बर्धन--ध्वन्यालोक |. ५ , उमक 

'लपाध्याय, देषराज---रोमांटिक साहित्यशात्र । . 

सपांध्याथ, बलदेव--भारतीय साहित्यशांद्न ( दोनों भाग )। 

उपाध्याय, भगवतशरण--भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण | 
'फविशज, विश्वन्ञाथ--साहित्य-दपण । | 
कुल्तक, राजानक--वक्रोक्तिजीवित | 

केडिया, अजु नदास--भारती-मुषण |... 

गुप्त; प्रकाशचन्द्र--नया हिन्दीसाहित्य-एक दृष्टि | 
गुप्त, मेथिललीशरण--भंकार, येशोधरा, द्वापर, साकेत, भारत-भारती, कुणाल ।... 
गुद', शाचीरानी [सम्पादिका ]--महादेवी वर्मा काव्यकज्ञा और जीवमं-दर्शन । 
गुप्त, सियारामशरण--दूर्वादल । 

चौहान, सुभद्राकुमारी--मुकुल, भिधारा | 
चौहान, शिवदानसिंह--संहित्य की परख, प्रगतिवाद । 

'चतुबंदी, माखनलाल--प्रिधारा, दिमतरंगिनी | 
तिवारी; हंसकुमार---साहित्यिका | ह 
बदुण्डी--काव्याद्श । वी था आज 3 | 
. दिनकर; रामधारी सिंह--मिट्टी की ओर, रसबंती, हुंकार, ईनदव-गीत, रेशुको |... 
. दीक्षित, अप्पय--फुँवेलयानन्द । हक 

 'हिबेदी, देवनांरायश--देश की बात | 


[ २ ] 
द्विवेदी, हजारीप्रसाद, आचार्य-- साहित्य का साथी, हिन्दी साहित्य की भूमिका, 
विचार और वितक, अशोक के फूल | 
दत्त, रजनी पाम--आज का.भारत ( ब्रनु० डा० शमविल्लास शर्मा )। 
देवराज, डाक्टर--छायावाद का पतन, साहित्य-चिन्ता | 
निराला, सूयकान्त त्रिपाठी -- प्रबन्ध-प्रतिमा, श्रनामिका, परिमत, अपरा,; 
गीतिका, तुलसीदास । 
“लवीन' बाल्कृष्णु शमो,-- कुमकुम, मानव । 
नरेन्द्र, ( नरेन्द्र शर्मा )--शूल्फल्ा, प्रभातफिरी, पत्लाश-वन । 
नरेन्द्र, डाक्टर--सुमित्रानन्दन पन्‍त, विचार और अनुभति। 
नेपाली--पंचमी, उमंग, नवीन । कह । 
असाद, जयशड्ूर--कानन-कुसुप, ,कामायनी, श्रौँतू, लहर, काव्य और कला 
तथी श्रन्‍्य निबंध, चन्द्रशुप्त | 
पन्‍्त, सुमिन्रानन्दत--आधुनिक क॒विं, :आम्या, .पहलव, वीणा,. गुजन, 


ह युगवाणी | हे ह 
पांडेय, गंगाप्रक्षाद--मद्दादेवी वर्मा, मक्षप्राण ,निराज्ञा, महादेवी का विवेच- 
नात्मक गद्य । 


परिडतराज्, जगनज्ञाथ--रसाक्ञाधर | । 
_पोह्षर, कन्हेयालात्व-- संस्कृत साहित्य का इतिहास (तृतीय भाग) 
: प्रभात, केदारनाथ--संवते | ५ लक 
प्रेमी, हरिक्षष्ण-अग्नियान |... .... हर 
बच्चन, हरिवंशरय--श्राकुल अन्तर, निशानिमंत्रण, एकान्त संगीत, मधुशाल्ा, 
माला, मधुकलश |... 
सम्मट--काव्यप्रकाश | ' द 
सल्ल, विजयशंकर--काव्य में प्रयतिवाद |. , 
.. सिशभ्न, रामदहित्त--काव्य में श्रप्रस्तुत योजना, काव्याज्ोक :( द्वितीय: उच्चोत.).॥. 
.. मिश्न; विश्वनाथप्रसाद--कान्यांग कौमुदी ( द्वितीय कल्ना ), वांग्सय-विमशो, 
४ | हिन्दी का सामयिक साहित्य:। 


रामक्षेज्ञायन--गीतिकाब्य । 
राय, गुलाब-काव्य के रूप, सिद्धान्त और अध्ययन | 
राव, बालक्ृष्णु--कवि और छुवि, श्रामास । 
दाल, श्रीकृष्ण, ड|क्टर--आधुर्निक हिन्दी साहित्य का विकास | 
बर्मा, भगवतीचरणु--प्रेम-संगीत, मानव, मधुकण । 
बामन--काव्याल॑कार-सूत्र । 
वर्मा, महादेवी--रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, आधुनिक कंबि | 
घर्मो, रामकुमार--चित्ररेखा, रूपरशि श्राधुनिक कवि | 
वाजपेयी, ननन्‍्दृदु॒ल्लारे--आधुनिकसाहित्य, हिन्दी साहित्य--बीसवीं सदी;. 
| जयशंकर प्रसाद | 
बाष्णय, जदमीसागर--आ्राधुनिक हिन्दी साहित्य । 
शिवनाथ-- आधुनिक साहित्य की आर्थिक भूमिका, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ॥ 
 शुक, रामचन्द्र--रसमीमांसा, हिन्दी साहित्य का इतिहास, चिन्तामणि 
[ दूसरा भाग |]; काब्य में रहस्यवाद | | 
शुक्क, केसरीनाशयण, डाक्टर--आरधुनिक काव्यधारा, श्राधुनिक काव्यथारा 


का सांह्कृतिक खतोत | 
शर्मा; रामविज्ञास--प्रगति और परम्परा, साहित्य और संस्कृति, भारतेग्दु-युग । 


छुधीन्द्र--हिन्दी कविता में युगान्तर | 

सुधांशु, लब््मीनारायण सिंद--जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त, काव्य 
में भ्रभिव्यंजनाबाद । । 

सिंह, सूर्यब्ली--हिन्दी की प्राचीन और नबीन काव्यधारा। | 

सिंह, बच्चन--क्रान्तिकारी कवि निरात्ा। जी 

'सुमन'; शिवमंगल सिंद--जीवन के गान, हिल्‍्लोल, प्रलय और छुजन । 

सुमन, रामनाथ--कवि प्रसाद की काव्य साधना | 

.. त्रिपाठी, करुणापति--शोल्री । 
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